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ग्रंथमाला का परिचय 


जयपुर राज्य के शैखावादी प्रांत में खेतड़ी राज्य था। वहाँ के राजा 


श्री अजीतर्सिदजी बहादुर बड़े यशस्त्री और विद्याप्रेमी हुए। गशितशाख्र में 
उनकी अदूभृुत गति थी। विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था । राजनीति में वे दक्ष और 


४५, 


_ मुणग्राहिता में श्रद्वितीय थे । दशन और अध्यात्म वी रुचि उन्हें इतनी थीं कि 
विलायत जाने से पहले ओर पीछे त्वामी विवेकानंद उनके यहाँ महीनों रहे 
स्वामीजी से बंटी शास््बचर्चा दुआ करती थी। राजपूताने में प्रसिद्ध है कि 
जयपुर के पुश्यश्लोक महागज श्रों रामसिंदजी को छोड़ कर ऐसी सबंतोगश्ी 
प्रतिमा तब राजा श्री अजोवर्सिश भे ही दिखाई दी थो । 
राजा श्री अजीतसिंद जो की रानी चाँगपाबत जी, आउश्रा ( मारबाड़ ), 
से तीन संतति हुई -- दो कन्या, एक पुत्र। ज्येष्ठ कन्या श्री मती सूर्यकुमारी 


थीं, जिनका वित्राह शाहपुरा के राजाबिराज सर श्री नाहरसिंदजी 
के ज्वेड् चिरजोंग ओर युवराज राजकुमार श्री उमेदर्सिह जी से हआा 


सा 


द्रटी क्या श्रीसली चदिकुबर का विवाह प्रतापगढ़ के महारावल सर रघुनाथर्सि 
जी साहब के सुवराज मदाराजकृुमार श्री मानसिंद जी से हआ । तीसरी संतान 
युवराज राजकुमार जयसिदजों थे, जो राजा श्री अ्रजीतसिंदजी के स्वगंवास के 
पीछे वेलड़ी के राजा हुए । 

इन तीन के शुभाचतका के लिये तीनों की स्मृति, संचित कर्मों के परिणाम 
दःखवय हुई। जयासद जी का स्वगवास सत्रह बष की अवस्था में हुआ । 
सारी प्रजा, सन शुर्भालतका, संबंधियों, मित्र ओर गुरुजनों के हृदय आज भी 
उस झाँचि से जल ही रह है। अश्यत्यामा के ब्रण की तरह यह घाव कभी भरने 
को नहीं । आस साशागय जीवस का ऐसा निराशात्मक परिणाम कदाचित ही 
हुआ ही | आऔमती यूबक माराजी का एकमाव भाई के वियोग को ऐसी ठेस लगी 
कि तद मंतर दो ही तोने उप के उनका शरोरांत हों गया। श्री चाँदक्ु बरजी 
को वैभज्य की विपस सातना सोगनी पड़ी, और प्रातवियोग तथा पतिवियोग 
दोनो का असद्य दुशल 4 कल रही ई। किंतु इतने से ही दुर्देव का कोप पूरा 
नहीं हुआ । उनके एकसाव पुत्र, प्रतापगढ़ के मद्ाराइल सर रामसिंदजी, 
(जिनके लिये इस परिचय भे लिखी आए हैं, कि उनके एकमात्र चिरंजीतर 
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प्रथमाता का परिचय 


जयपुर राज्य के शेखावारी प्रांत में खेतड़ी राज्य था। वहाँ के राजा 
श्री अजीतर्सिंहजी बडादुर बढ़े यशस्व्री और विद्याप्रेमी गणितशाख्र में 
उनकी अद्भुत गति थी 





व । विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था | राजनीति में वे दक्ष और 
«... गुणग्रद्विता में अद्वितीय थे। दर्शन ओर अध्यात्म वी रुचि उ इतनी थी कि 
.... विल्लायत जाने से पहने ओर पीछे स्वामी विवेकानंद उनके यहाँ महीनों रहे 


हे) 


वामीजी से बंटी शास्रच्चा हुआ करती थी। राजपताने में प्रसि है कि 
बपुर के पुए्यश्लाक महाराज श्री राससिंदजी को छोड़ कर ऐसी सर्बतोमुखी 


ह्् 


प्रातमा तब राजा श्री अजावर्सिंद मे ही दिखाई दी थी । 


राजा श्री अजीतसिंद जो की रानी चाँगावत जी, आउओआ ( मारवाड़ ), 
९, हूँ #०९ $8॥ 0 
के गम से तीन संतति हुई -- दो कन्या, एक पूत्र। ज्येष्ठ कन्या श्री मती सूर्यकमारी 


(पी 


थीं, जियका विवाह शाहपुरा के राजाबिराज सर श्री नाहरसिडजी 
ज्येट् चिरंजीबत आर युवराज राजकुमार श्री उमेदर्सिह जी ते हुआ 
द्रौटी क्या श्रीमती चाँदकुबर का विवाह प्रतापगढ़ के महारावल सर रघुनाथसिंह 
जी साहब के युवराज मदाराजकुमार श्री मानसिंद जी से हुआ । तीसरी संतान 
युवराज राजकुमार जयसिद्जों थे, जो राजा श्री अजीतसिंहजी के स्वरगंवास के 
पीछे खतड़ी के राजा हए | 
श्नं तीनो ; [भचित के के लिगे तीना क्र स्माति, साचत कर्मा के परिगा मे 
से दःसभय हुई । जयशसिद जी का स्वगंवास सत्रह वर्ष की अवस्था में हुआ । 
सारी प्रजा, सत्र शुभचितको, संब्रंधियों, मित्रों ओर गुरुजनों के हृदय आज मी 
से झचि से जल है रह है। अश्यत्यामा के ब्रण की तरह यह घाव कभी भरने 
का नहीं । ऐस आशामय जीवन का ऐसा निशशात्मक परिणाम कदाचित्‌ ही 
त हों। औसती सूयकू मार जी को एकमात्र माई के वियोग की ऐसी ठेस लगी 
कि तदसंतर ढॉ ही तोने वंप भे उनका शरोरांत हो गया। श्री चाँद बरजी 
की वैधज्य की विषय यातना भोगनी पढ़ी, और श्रातृवियोग तथा पतिवियोग 
दोनों का असद्य दुख ये कल रही ६। किंतु इतने से ही दुर्देव का कोप पूरा 
नहीं हुआ। उनके एकसाल पुत्र, प्रतापगढ़ के मद्राराबल सर रामसिंदजी, 
जिनके लिये इस परिचय मे लिखी आए हैं, कि उनके एकमात्र चिरंजीत 








* मदद कई जा, 


( ४) 


कु वर रामसिंह जी से मातामह 
भी जनवरी, १६४६ इई में 
पुत्रवियोग का यह महान्‌ ढुश्ख भी तब से भोगना पड़ रहा है । 


श्रीमती सूर्यकुमारीजी की कोई संतति जीवित न रदी । उनके बहुत आग्रह 


करने पर मी राजकुमार श्री उमेदर्सिह जी ने उनके जीवनकाल में दूसरा विवाह 
नहीं किया, किंठ उनके वियोग के पीछे, उनके आशाठुपार इंहर मे 

जिससे के च्चिरं ० किक. (्‌ के है 
विवाह किया, जिससे उनके चिरंजीव व॑शाॉकुर, शाहडुए के वतंमान राजाधिराज 


श्रीसुद्शनदेव, विद्यमान हैं । 


श्रीमती सूर्यकुमारी जी बहुत शिक्षिता थीं। उनका अध्ययन विल्वृत था| 


उनका हिंदी का पुस्तकालय परिपूर्ण था। हिंदी इतनी अश्रच्छी लिखती थीं ओर 


अछ्वर इतने सुंदर होते थे कि देखनेवाला चमत्कृत रह जाता । स्वगंयास... 


के कुछ समय पूर्व श्रीमती ने कह्य था कि स्वामी विवेकानंद जी के सब ग्रंथों, 


व्याख्यानों और लेखों का प्रामाणिक हिंदी अनुवाद मैं छुपवाऊंगी | बाल्यकाल 
से ही स्वामीजी के लेखों ओर अध्यात्म, विशेषतः अद्दोत वेदांत, की ओर 
श्रीमती जी की रुचि थी। श्रीमती जी के निर्देशानुसार इसका कार्यक्रम बाँधा 
गया। साथ ही भ्रीमती जी ने यह इच्छा प्रकट की कि इस संबंध में हिंदी में" 
उत्तमोत्तम अ्रथों के प्रकाशन के लिये एक अक्षय निधि की व्यवस्था का भी 
सूत्रपात हो जाए। इसका व्यवस्थापत्र बनते न बनते श्रीमती का स्वगंवास 


हो गया । 
राजकुमार भ्री उमेंदर्सिह जी ने ( जो बाद में शाहपुरा के राजाघिराज 


हुए. और जिनका स्वर्गंवास सन्‌ १६४४ ई० में हुआ ) श्रीमती को इस श्रंतिम 
कामना के अनुसार बीस हजार रुपए, देकर काशी नागरीप्रचारिणी समा द्वारा 


इस ग्रंथमाला के प्रकाशन की व्यवस्था की | 
तीस हजार रुपए के सूद से गुरुकुल विश्वविद्यालत, कांगड़ी, में सूर्य - 


| 


कुमारी श्रार्यमाषा गद्दी ( चेयर )! की स्थापना कौ। पाँच हजार रुपए से 


उपयुक्त गुरुकुल में चेयर के साथ ही सूयकुमारी निधि की स्थापना कर वहाँ 


से मी सूयकुमारी ग्रंथावली के प्रकाशन की व्यवस्था की थी । 


_ पाँच हजार रुपए, दरबार हाई स्कूल, शाहपुरा, में 'सूयकुमारी विज्ञानमबंन' 


के लिये प्रदान किए. | 


राजा श्री अजीतसिंहजी का कुल प्रजावान्‌ हे का. 
&» में देहांत हो गया। यों श्रीमती चाँदकु वरजी को 


.. सूब॑कुमारी ग्र'थमाला में स्वामों विवेकानंद जी के यावत्‌ निब्ंधों के अतिरिक्त 


( ५४ ) 


नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी द्वारा प्रकाशित को जा रही, इस 


और भी उत्तमोत्तम ग्र'थ छापे जा रहे हैं और अल्प मूल्य पर स्वसाधारण के 
लिये सुलभ किए जा रहे हैं | ग्रंथमाला की बिक्री की आय भी इस में लगाई जा 
* ४ शै (३७ पुण्य 

रही है। यों श्रीमती सूयकुमारी तथा श्रीमान्‌ उमेदस्सिह जी के पण्य तथा 
यश की निरंतर वृद्धि आगे भी होती रहेगी ओर हिंदी भाषा का अम्युदय तथा 
उसके पाठकों को ज्ञानलाभ होगा | 

















क्‍ पं० कमलापति त्रिपाठो को 
जिनके लिये 
“मुख दुख सरिस प्रसंसा गारी” 
5 क्‍ 
हे 
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विभागीय निवेदन 


.. हस्तलेखों का प्रामाणिक संपादन आज बहुत कुछ वेज्ञानिक पद्धति पर 
चल रहा है। वेज्ञानिक संपादन पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रथ प्रकाशित हो गए 
हैं। भाषा और साहित्य की उच्चतर कक्षाओं में पाठालोचन ओर वेज्ञानिक 
संपादन का गहन अध्ययन होने लगा है। उक्त विषय पर अध्यापन भी होता 
है और परीक्षाएँ भी होती हैं। अतएब हस्तलेखों के आधार पर वेज्ञानिक 
संपादन को एक विशिष्ट विज्ञान कहा जा सकता है। इस विषय के सिद्धांतों 
ओर ग्राह्म दृष्टिबिंदुओं की विस्तृत विवेचना यहाँ अभीश नहीं ६। यहाँ 
केवल संपादन की अद्यतन वेज्ञानिक पद्धति की ओर इंगित मात्र करना 
अभीष्सित था | 


वैज्ञाभिक संपादन में हस्तलेखों और विशेषतः प्राचीनतम हस्तलेखों का 
महत्व निश्चय ही सर्वाधिक होता है। पर वही सत्र कुछ नहीं होता | लिपि- 
कर्ता ग्रथवा लिखक आदि के अज्ञान या प्रमाद आदि--उसको महत्ता के 
प्रतिबंधक अनेक कारण हो सकते हैं। उसकी वशलेखन की रीति भी भ्रामक 
हो सकती है। अन्य भी अनेक कारण या परिस्थितियाँ ग्रथवा लिपिकरणुरूडियाँ 
हो सकती हैं जिनके कारण पाठांतर हो जाते हैं, अशुद्ध पाठ भी अंकुरित 
होते हैं। इतना ही नहीं, मूल लेखक के विद्वान और भाषा म्ज्ञ होने पर 
भी कभी कभी उसके मूल इस्तलेख से ही अआंतियाँ प्रचलित होती हैं। लेखक 
समकालीन लेखनरूढ़ियों के कारण अथवा लेखक की अक्षरविन्यासरीति के 
कारण ऐसे भ्रामक प्रसंग उपस्थित हो जा सकते हैं। उदाहरण के लिये--“चले 
मत्त गज घटा बिराजी” उपस्थित किया जा सकता है। इस उदाहरण में 
पट! लिखने में “दा! का (यो हो गया ओर फिर “ब्रय! पाठ भी कहीं कहीं 
चल पड़ा । पर आगे चलकर 'ध्रय” की अबोध्यता ने 'प्रया को पुनः बला! 
बना दिया । 

यह सब कहने का यहाँ तात्पय इतना ही है कि वेज्ञानिक संपादन में 
 पग्राचीनतम हस्तलेखों का महत्व होने पर भी पाठालोचन ( अभिषेयार्थ में ) 
अत्यंत आवश्यक है। प्राचीनतम उपलब्ध पाठ को आँख मूँ दकर मान्यता 
नहीं दी जा सकीी। जड़ विज्ञान की वैज्ञानिकता कछ भिन्न होती है और 
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चेतन विज्ञान की भिन्न | अतः 'मक्षिकास्थाने मक्तिका' वाली लिपिकरण रीति 
जड़ विज्ञान की प्रणाली है। मानव के चेतन मानस से प्रादुर्मावित वाहू- 
मय रचना की प्रणाली चेतन विज्ञान की परिधि में श्राती है। अतः वेज्ञानिक 
संपादन में 'पाठालोचन” भी विशिष्ट महत्व रखता है। जिन प्राचीनतम पार्ठों 
को संपादक अशुद्ध, श्रमजनित अथवा प्रमादजन्य सममझ्काता है-उन्हें मी 
पाठांतर में स्थान अवश्य दे दिया जाता है, स्वथा त्याज्य मानकर उनका 
बहिष्कार नहीं होता । 


फचर के 


इस परिस्थिति में पाठानुसबान ओर पाठालोचन के सिद्धांतसूत्रों का 
श्राश्रय लेकर वेज्ञानिक संपादन का कार्य सरल नहीं होता । संपादक के लिये 
अथविषय, ग्रथमाषा, ग्रथपर॑परा आदि की ज्ञानसरिता में नदीष्ण होना 
अत्यावश्यक है। तभी वह संपाद्य रचना का समुचित संपादन कर पाता है। 


रामचरितमानस के संपादन में कठिनाई बढ़ जाने के श्रनेकर कारण हैं । 
अत्यधिक लोकप्रिय ओर लोकप्रचलित हो जाने के कारण इसकी प्रतिलिपियों 
की संख्या बहुत बढ़ गई। कहा जाता है कि गोस्वामी जी के जीवनकाल में 
ही बड़ी तीत्र गति से इनकी प्रतिलिपियाँ की जाने लगी थीं। तुलसीदास के 
जीवन में ही 'रामचरितमानस' के आधार पर-सुना जाता है--रामलीला 
प्रारंम हो गई थी। जनबोध्य भाषा में लिखित होने के कारण इसका पाठ 
भी उसी समय से होने लगा था। धामिक और आध्यात्मिक स्वाध्याय के 
रूप में आस्थाशील जन इस सुवोध ग्र'थ का बोधपूर्वक पाठ करने लगे थे | 
निगमागम ओर श्रुतिस्मृतिपुरण के साहित्यत्वरूप इस ग्रथ ने अपने ज्षेत्र 
के आस्थावान्‌ जनमानस में अनुपम श्रद्धा विश्वास जगाया। रचना के 
थोड़े ही दिनों बाद इस ग्रैथ का सांस्कृतिक, धामिक आध्यात्मिक, दार्शनिक 
आर साहित्यिक मूल्य प्रतिष्ठित हों गया | लोकप्रियता और सांस्कृतिक महत्ता 
के साथ साथ इसका प्रचार भी बढ़ता श्रोर विशाल होता गया। घड़ल्ले से 
इसकी प्रतिलिपियाँ होने लगीं। अब हमें जितनी प्रतिलिपियाँ उपलब्ध या 
ज्ञात हैं, उनकी अपेक्षा मानस” के जाने कितने अ्रधिक प्रतिलेख लिखे गए, 
कितने हृस्तलेख या अनुलेख नष्ट या लुम हो गए--उनका हमें पता तक भी 
नहीं है। पर जितनी प्रतिलिपियाँ आज ज्ञात या उपलब्ध हैं उनकी संख्या भी 
.. हजारों से ऊपर है। उसके मुद्रित संस्करणों एवं प्रतियों की संख्या भी निश्चय 
.. ही हिंदी में सर्वाधिक है। उसके अनुवाद भी बहुत से हुए, अनुकरण भी 
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हुत किया गया। “मानस की रचना के कुछ ही दिनों बाद संस्कृत संस्करण 

भी हआ और उसके अनुकरण पर संस्कृत में रामकाव्य लिखे गए | सारांश 
यह कि गोस्वामी जी के भक्तिमय मानस! से समुद्भावित रामचरितमानसः 
को जो प्रतिष्ठा, संमान, प्रेम ओर लोकप्रियता अत्यंत अल्प काल में मिली 
बह हिंदी वाझ मय केक्षेत्र में अश्रतपृव्र रही | 


इसी संदर्भ में उस कृति के हस्तलेखों का भी विस्तार हुश्रा | उसके 
प्रामाणिक, शुद्ध, और मूलपाठ की दूँढ़ लोज की ओर लोगों का ध्यान गया । 
मानस भक्तों, मानस प्रेमियोँ ओर शोघकों ने 'मानस' के शुद्ध पाठवाले 
संस्करण के निर्धारण में तन मन से प्रयास किया। अपने अपने साधनों की 
शक्ति और सीमा के अनुसार अनेक संस्करण प्रकाशित हुए | 

संस्था के रूप में नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, गीता प्रेस, गोरखपुर 
आ्रादि ने मानस” के शुद्ध ओर प्रामाणिक संपादन के प्रयास में विशिष्ट 
योगदान किया | 
... इस संदर्भ में नागरीप्रचारिणी समा, काशी का योग श्रप्रतिम है। समा 
से प्रकाशित 'मानस” के पूर्वसंस्करण भी” यद्यपि. कम महत्व के नहीं थे; तथापि 
पाठानुसंघान ओर वैज्ञानिक संपादन की दृष्टि से उतने महत्व के नहीं हो सके 
जितने महत्व का पं० शंभुनारायण चोबे द्वारा संपादित संस्करण हुआ । संबत्‌ 
१६६५ वि० में प्रकाशित गीता प्रेस का संत्करण भी अत्यंत महत्वपूर्ण 
है। इसके अतिरिक्त डा० माताप्रसाद गुत्र का संस्करण मी पारठांतर के साथ 
प्रकाशित हुआ । 

कहने का सारांश इतना ही है कि मानस” के अनेक संस्करण--पाठमेद 
के साथ अथवा यथासंमव शुद्ध पाठवाले--अ्रब तक प्रकाशित हो चुके हैं | 

प्रस्तुत संदर्भ में कथ्य इतना ही है कि मानस के इतने बहुसंख्यक हस्तलेग् 
मिल चुके हैं, सामान्य, गवेषणापूर्ण एवं शोधात्मक--इतने विविध प्रकार के 
: संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं. कि 'मानस' के प्रामाणिक और शुद्ध पाठ का 
निर्धारण ओर प्रकाशन अत्यंत जटिल प्रश्न है। अपनी अपनी दृष्टि, अपने 
अपने शाखाभेद ओर संपादन के अपने अपने दृष्टिबिंदुओं के विचार से 
श्रनेक संस्करण का प्रकाशन स्तर, निर्विवाद रूप में अपना महत्व रखता है। 
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१ इनका विवरण देखिए--मानस अनुशीलन, ४० श्व् | 
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इस संदर्भ में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 'मानस' के उत्तरोत्तर प्रकाशित 
होनेवाले गवेषणात्मक संस्करणों में कुछ न कुछ अपनी विशेषता उभरती 
रही है। 

इस परिप्रेक्षा के साथ विचार करने पर सभा से प्रकाशित पं० शंमु- 
नारायण चोबे द्वारा प्रकाशित मानस! ओर उनके अनुशीलनात्मक लेम्ों 
का महत्व--आरज भी अज्लुएण बना है। सीमित साधन, एकाकी श्रम 
ओर साधनात्मक तपोनिष्ठा से 'मानससाधक! श्री चौबे जी ने जो कार्य 
किया था--उसका मूल्य आज भी बना हुआ है। अकेले एक साधक ने, 
जिस निःस्वार्थ निष्ठा के साथ अपने जीवन को अपने लक्ष्य के लिये 
समर्पित किया तथा अपने जीवनयज्ञ के अनुष्ठान में जो आत्माहुति दी और 
जो सिद्धि प्राप्त की उसका व्यवस्थित प्रकाशन समा? का कर्तव्य था। 
दुःख केबल इतना ही बना रह गया कि श्री चोबे जी मानस! की अपनी 
विस्तृत भूमिका न लिख पाए; बीच ही में कालकवलित हो गए। यदि 
उनकी बड़ी भूमिका सामने आती और अपनी पूरी बात वे लिख सके होते 
तो बहुत सी नई बातें भी प्रकाश में आरती । उनके संपादन की दृष्टि और 
योजना की पूरी जानकारी मिल्ल जाती | 


उनके अनुशीलनात्मक लेखों में उद्भासित सामग्री बहुमूल्य और 
'मानस' के शोधकर्ताओं के लिये सेतु होने पर भी बिखरी पड़ी थी। श्री 
सुध्नाकर पांडेय ने उसका संकलन और संपादन करते हुए उन्हें व्यवस्थित 
रूप देकर महत्वपूर्ण कार्य किया है। ४६ प्रूष्ठों की अपनी प्रस्तावना में बड़ी 
स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बातें भी उपन्यस्त की हैं और साथ ही सभा 
से संप्रक्त एवं तुलसी तथा “मानस! से संदर्भित अनेक पक्षों की गवेपरणात्मक 
सूचना दी है। मानस! प्रेमियों और “रामचरितमानस' के ग्रनुशीलन- 
कर्ताश्रों को इसके द्वारा महत्व के अनेक पक्षों श्रीर 'सभा? के व्यवस्थित 
प्रयातों का परिचय मिलेगा । द 
..._ मानस अनुशीलन' के संपादन और प्रकाशन द्वारा श्री सुधाकर पांडेय 
ने चोबे जी के प्रति अपनी सारस्वत श्रद्धा अर्पित की है। पांडेय जी के इस 
कार्य द्वारा हिंदी जगत्‌ जान सकेगा कि चौबे जी अपनी धुन के कैसे पक्के 
आदमी थे, निःस्वार्थ लगन, साधना, निष्ठा, तपोमय समर्पण और प्रतिभा 
द्वारा उन्होंने हिंदी जगत्‌ की, 'मानस' की और सभा? की करेंसी सेवा की 
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है| इसके साथ साथ लगभग तीन सो प्रष्टों के अपने परिशिष्टों में 'मानस” 
पर शोध करनेवालों के लिये अत्यंत उपयोगी, सहायक और विशिष्ट . 
सामग्री भी पांडेय जी ने उपस्थित की है। परिशिष्ट में ही चोबे जी द्वारा 
संपादित समा? का संस्करण और डा० विश्वनाथप्रसाद मिश्र द्वारा संपादित 
'काशिराज संस्करण” के वर्तनीगत विभिन्‍न्नताओं ओर पाठमेदों का तुलनात्मक 
 अनुसंघान उपस्थित किया गया है। यह काय भी बड़े श्रम ओर लगन 
से संपन्‍न हुआ है। वृतीय परिशिष्ट की सामग्री मी स्वथा नवीन है ओर 
उसका आकलनात्मक संकलन मानस शोधर्कों के लिये अत्यंत महत्व 
का हे। 

आशा है, श्री सुधाकर पांडेय द्वारा संपादित ओर शोधात्मक परिप्र क्ष 
से संकलित यह मानस अनुशीलन' श्री शंभ्रुनारायण चोबे के मानस 
अनुष्ठान की महिमा को प्रतिष्ठित करने में समथ होगा। साथ ही इसमें 
संकलित सूचनाओं, तथ्यों, विवेचनों ओर आकलनों द्वारा 'मानस' के 
शोधकों का पथ प्रशस्त होगा | 


 शमनवमी, संवत्‌ २०२४ बि० | करुणाप॒ति त्रिपाठी 
वाराणसी ( साहित्य मंत्री ) 








भूमिका 
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आज श्रीरामनवर्मी का मंगलमय दिवस है। आज से ठीक सात 
बरस बाद, २०३१ वि० की श्रीरामनवर्भी को रामचरितमानस के 
रचनारंभ के चार सो बरस पूरे हो जायँंगे ओर उसकी पाँचवीं शती 
प्रकृष्ट हो जायगी । इस पुनीत एवं दुलंभ अवसर को समुचित रूप से 
मनाना हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। उस महोत्सव का वाह्य रूप जो भी 
हो, वास्तविक रूप वही होगा जिसका श्रीगणेश अ्रभी से-होना भी 
चाहिए अभी से, तभी यह महान्‌ आयोजन समय से पूरा हो सकेगा-- 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने कर दिया है। मानस अनुशीलन 
के प्रकाशन द्वारा इसका शुभारंभ करने के लिये श्री सुधाकर पांडेय 
साधुवाद के पात्र हैं । 

इस शुभारंभ का उत्क्कआ-- 

(१) मानस की सभी प्रामाणिक टीका ओर माष्यों का एक आकार 
प्रकार में प्रकाशन; क्‍ 

(२) उसी अबली में तुलसी की शेप ग्यारह रचनाओं के प्रामाणिक 
संस्करण का प्रकाशन; 

(३) तुलसी-शब्दा थ-कोश का प्रकाशन; 

(४) संसार भर की भाषाओं में तुलसी पर जो कुछ भी कार्य 
हुआ है, उसकी समग्र वाह सय सूची ओर उपादेय सारांश का प्रकाशन; 


(५) तुलसी की जीवनी पर निष्पक्ष ऐतिहासिक गवेषणा का प्रकाश; 

(६) मानस चित्राघार (प्राचीन कलमी चित्रों को संकलित करके) 
का प्रकाशन एवं सर्वोपरि-- 

(७) रामचरितमानस के प्रामाणिकतम संस्करण का प्रकाशन | 
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प्रामाणिकतम संस्करण का नाम लेते ही हमारे सामने यह॒तथ्य 
उपस्थित होता है कि सबंप्रथम नागरीप्रचारिणी सभा ने ही आज 
से चोसठ बरस पहले मानस का आधुनिक ढंग से सुसंपादित संस्करण 
समृचित साजसजा के साथ प्रकाशित कराया। इसके संपादकमंडल में 
स्व० म० म० सुधाकर द्विवेदी, बा० राधाक्ृष्णदास और श्री अ्रमीर- 
सिंह सरीखे प्राचीन हिंदी कविता के मर्मशञ ओर मानस के ज्ञाता थे । 
अपने समय में इस संस्करण ने एक मानक प्रस्तुत किया । 


मानस के दूसरे सुसंपादित संस्करण निकालने का श्रेय भी सभा 
को ही प्रात्त है। तुलसी-पुण्य-तिथि-त्रिशती के समय, १६८० वि* में 
सभा ने यह संस्करण प्रकाशित किया। इसके संपादन में आचार्य 
रामचंद्र शुक्ल और आचार्य मगवानदीन सरीखे दिग्गजों का हाथ था, 
फिर भी समय की अल्पता के कारण जल्दी जल्दी में यह काम अपर्यातत 
ही रहा | द 


इसके बाद श्रन्य मनीषियों का ध्यान ऐसे वैज्ञानिक रीतिवाले 
संपादन की ओर गया और आचाय रामदास गौड़ एवं मानसराजहंस 
विजयानंद तिवारी ने इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया। गीता प्रेस का 
अआदश संस्करण भी इसी कालांतर में निकला | 


किंतु यह स्व० मानसमराल शंभुनारायण चौबे का ही हिस्सा था 
कि मानस का एक ऐसा सुसंपादित संस्करण तैयार करें जो वस्तुतः इस 
.महान्‌ कार्य की अद्यावधि पराकाष्ठा हो। चिरपरिशोच्य दौबे जी द्ट्स 
काय में जैसे रमे थे, पगे थे और गई थे उसका अनुमान वे 'ही लोग कर 
सकते हैं जिन्होंने उनकी लगन और तपस्या आँखों देखी है । 

विजयानंद जी के शब्दों में-- 

मुके यह लिखते हर्ष होता है कि श्रीयुत शंभुनारायण चतुर्वेदी जी 
द्वारा संशोधित श्रीरामचरितमानस की प्रति मैंने देखी । यदि यह ठीक 
इसी रूप में छुप सकी, तो मेरी संमति में जितनी प्रतियाँ गज तक 
श्रीरामचरितमानस की छुपी हैं, उनमें सबसे शुद्ध और उपयोगी यही 
प्रति होगी। इसके लिये रामायणप्रेमी संसार श्री चतुबेदी जी का चिर 
. अतश रहेगा। जिस साहस और परिश्रम से चतुर्वेदी जी ने प्राचीन पार्ठों 





(६ कह.) 
को सामने रखा है, उसके लिये मेरा हृदय उन्हें आशीर्वाद दिए बिना 
नहीं रहता। शुभम्‌ 


(के «. 


वेजयानंद जिपाठी' 


यह कहना अत्युक्ति नहीं कि मानसमराल के परिश्रम एवं 

अध्यवसाय के उपरांत इस दिशा में, जो कुछ करना बाकी रहा है वह 

म मात्र है। ऐसा हम इस बूते पर कहते हैं कि यद्यपि काशिराज 
णु का संपादन एक वि 


हे 


भिन्न प्रत्थान से हुआ है, फिर भी उसकी 
जित्र एक प्रकार से वही की वही है जो मानसमराल स्थिर कर 


4९४] 


इस 'अनुशीलन' के परिशिष्ट १-घ एवं २ में जो उपादेय सामग्री 
सुधाकर जी ने दी है उससे सुप्पष्ट है किन्दों तीन दर्जन पाउभेदों को छोड़- 
कर सानस की पांठशुद्धि करने के लिये केवल बतनी को एकरूपता देने 
का काय बच रहा है। मानस की वतनी का गुर उसकी दोहा चोपाई 
ही निहित है। यही गुर वास्तविक मार्गदर्शक है। अब सभा को ही 
यह काय मानसविशेषज्ञों की एक विचारगोष्ठी आयोजित करके प्रा 
कराना है कि मानस की चारसोवीं जयंती के अवसर पर राष्ट्र को मानस 
का ऐसा संस्करण प्राप्त हों सके जो बवेदिक संहिताशों की भाँति अक्षर 
प्रत्यक्षर में, बिंदु विस तक में निश्चात और निर्विवाद हो। बिना 
अत्युक्ति के, मानस हिंदी का वेद है; उसका ऐसा संस्करण निकाल- 
कर ही हमें चैन लेना चाहिए, । 


०० 


वेदों का नाम लेते हुए, काशिराज संस्करण की एक विशेष व्तनी 
की शोर ध्यान जाता है। उसमें ५रिछ? सरीखे शब्दों पर वैदिक उद्ात्त 
स्वर का चिह्न लगाकर 'रिछ' इस रूप में छापा गया है, कि वह रिल्ल८! 
पढ़ा जाकर (जो हिंदी के लिये सर्बथा विजञातीय उच्चारण है ) छंद 
की अपेक्षित मात्राओ्नों की पूर्ति करें। किंतु वस्तुस्थिति यह है कि. 
गोस्वामी जी के समय को देवनागरी लिपि में च्छ को छ के रूप में लिखा 





१. मूल प्रति कलाभवन में सुरक्षित | 
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जाता था; अर्थात्‌ छ एक छुल्ले का रहता था और उसक ऊपर का 
छल्ला च का होता था। उस काल की सभी हस्तलिखित पाॉथियाँ 
में प्रात्त च्छ के बैसे रूप से यह बात निर्विवाद है। इसका अथ यह 
हुआ कि वस्तुतः वैसे शब्द रिच्छ आदि दी हैं, न कि वैदिक स्वर है 
रिछुड आदि । देवनागरी लिपि की जैन शैली में च्छ का यह 

रूप अभी भी चल रहा है।... 


सुधाकर जी ने अपनी प्रस्तावना में उपपत्ति की है कि १७२१ वि० 
की कलामबनवाली मानस की प्रति के “उपयोग करने का अवसर 
अगर मिश्र जी ( आचाय विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र ) को मिलता तो 
संभवत: डनका यत्न ( चौबे जी से ) एकरूप होता।” (पट ४० ) 
इस संबंध में निवेदन है कि उनकी ओर से श्री रामादास शास्त्री ने 
कलामवन में बैठकर इस १७२१ वि० वाली प्रति से मानस की एक 
प्रति का संशोधन किया था, किंतु उसका उपयोग संपादन म नहीं किया 
गया | यदि कल्लाभवन के नियमानुसार वहाँ की कोई हस्तालिशित 
पुस्तक बाहर नहीं जा सकती तो डसका फोेस्टेट तो ट्रस्ट करा ही 
सकता था | 


सुधघाकर जी ने अपने व्यापक सर्वेक्षण में गोसाई जी के प्रामाणिक 
चित्र का विषय भी उठाया है ओर नागरीप्रचारिणी सभावाले चित्र 
को मान्यता देते हुए, कह्दा है-- 


“जो कुछ भी हो, ठुल्मसी का जो चित्र बहुप्रचारित 
हुआ ओर जिसे सभा ने प्रकाशित किया, उसमें - भत्ते 
ही कुछ काल्पनिक परिवतन हुए हों, आकृति उस चित्र 
ग्री उपलब्ध अधिकांश चित्रों से मिलती है, उसे देखते 
हुए यदि इसे तुलसी का चित्र माना जाय तो अनुचित 


ले हांगा 
.. इस संबंध में यह कहना आवश्यक है कि तुलसी के इस चित्र की 
प्रामाणिकता अब असंदिग्ध है ले पथच्चीस तीस बरस की खोज मे 


मुझे लंगभग एक दजन पुराने कलमसी चित्र एवं रेखाचिन्न देखने मे 
आए, हैं ( जिनमें से कई एक कलामवन को प्राप्त भी हो चुके हैं ) जो 


( ८ ) 


इसी चित्र का अनुसरण करते हैं। इन चित्रों का व्यामित्षेत्र जिस्तत 
है--हिमाचल प्रदेश, राजत्थान ओर उत्तर प्रदेश | इनके तुलनात्मक 
अध्ययन से यही स्थिर होता है कि ये गोसाई जी के वास्तविक एक 
'मूल चित्र की सीधी परंपरा में हैं। ऐसे चित्रों में से एक किशनगढ़ 
के राजकीय संग्रह में है। नागरीप्रचारिणी पत्रिका के चंद्रतअली-स्मृति 
अंक में जो चित्र किशनगढ़ दरबारवाला कहकर, प्रकाशित हआ 
है, नतो वहाँ उसका नाम निशान है, न उसकी कलम ही 
'पुरानी है 

. हमारे पग्रामाशिक चित्र की एक प्रतिकृति रामनगरवाली मानस 
की महाह चित्रित प्रति में है जो महाराज उदितनारायण सिंह ने 
१६वीं शती के आरंभ में तैयार कराई थी । उसमें रामदरबार की जो 
'छुवि है उसमें गोस्वामी जी भी इसी स्वरूप में आसीन किए गए हैं। , 


फलतः उक्त प्रतिकृतियाँ के. प्रकाश में सभावाला चित्र किसी 
ग्रकार शंकनीय नहीं रह जाता । । 


प्रस्तावना के शद्ववे प्रेष्ठ पर मैंने ना० प्र० प० का एक अवतरण 
साश्रय पढ़ा जिसके अनुसार में महंत रामवल्लभाशरण जी से 
उनका गोस्वामी जी वाला चित्र मँगनी ले आया ओर उस्ताद राम- 
प्रसाद जी से उसकी परिवतित प्रतिकृृति बनवाकर प्रकाशित करा दिया | 

उस चित्र को मेंगनी लेना ओर परिवर्तित प्रतिकृति बनवाना तो 
दूर, मैंने उसे कमी देखा तक न था, उसके पहले पहल दर्शन तो मुफ्े 
ब्लाक द्वारा ही प्राप्त हुए । 

इधर गोस्वामी जी की जन्मभूमि की भी एक समस्या खड़ी 
कर दी गईं है। सुधाकर जी का ध्यान इसकी ओर भी' गया है 
( प्रस्तावना ए० ४ )। जो लोग सोरों को यह गौरव प्रदान करते हैं; 
क्या वे उत्तरप्रदेश के ब्रज-भाषा-भाषी क्षेत्र के निवासी एक भी कवि 
का नाम ले सकते हैं जिसने अब्रधी में कविता की हो । १५वीं शी 
से शवीं शती तक जो भी अबधी भाषा के कवि हुए हैं उन सबकी 
जन्मभूमि अवध ही है। इत्यं तुलसी मी राजापुर के थे जो जमुना 
पार होते हुए भी, अवधी बोली के परिमंडल में है! मा. का 





( ठ ) 


इलाहाबाद में राय अमरनाथ अग्रवाल एक वरिष्ठ नागरिक हैं | 
सेकड़ों बरस पहले से उनके कारबार की एक कोठी राजापुर में भी 
थी और वहाँ आरंभ से ही नियमपूवक गोसाई' जी के नाम पर 
धर्मादाय निकाला जाता था, क्‍योंकि गोस्वामी जी वहीं के माने 
जाते थे | 

अनुशीलन' के प्रृष्ठ ५ पर मानसमराल जी के लेख में, 
१८६६ वि० ( १८३६३० ) की मुद्रित मानस की भूमिका में स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है-- 

४राजापुर परगने में जायको गोस्वामी जी के बंशज 
को 'साध्या' ७ १३ द द 

इससे बढ़कर क्या प्रमाण हो सकता है कि गोस्वामी जी का वंश 
राजापुर का बाशिंदा था, न कि वे तन-तनहा वहाँ आकर रम 
गए. थे, जैसा सोरोंवालों का नारा है । 


सोरो-पंथियों ने कई वर्ष पूर्व दिल्‍ली विश्वविद्यालय में, इस 
संबंध में, एक भारी भरकम विचारगोष्ठी आयोजित की थी। उसमें 
मानस की कई हस्तलिखित प्रतियाँ भी प्रदर्शित की गई थीं जिनमें 
संवत्‌ वाले आँकड़े का १८५ १६ में परिवर्तित किया हुआ था । 


महापंडित राहुल भी उन पोथियों पर सम्मति देने के लिये 
आमंत्रित हुए थे। उन्होंने देखते ही कह दिया कि यह लिपि 
वि० १७वीं शती की हो ही नहीं सकती, यह तो वि० १६वीं शतती 
की लिपि है। तब मैंने उनका ध्यान संवत्‌ की जालसाजी पर दिल्लाया; 
उनकी पैनी दृष्टि ने उसे तुरंत लख लिया और, इसी कारण मुझे 
आयोजकों के भीषण कोप का भाजन बनना पड़ा ! ः 


. इस जन्मभूमिवाली भ्रांति के मूल में गोस्वामी जी का नाम-- 
ठुलसिदास--है जो एक बहुत लोकप्रचलित नाम है, विशेषतः संतों में ।' 
हो सकता है कि सोरों में कोई दूसरे तुलसिदास हुए जो विश्ववंद्र तुलसी- 
दास से एकित कर दिए गए। . क्‍ 


.... निदान हम पाते हैं कि प्रस्तावनागत सर्वेक्षण में गोसाई' जी तथा 
.... मानस संबंधी प्रायः सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है और उनका: 





(६ ड ) 


विचारोत्तेजक विवेचन भी हुआ है, जो आनेवाले कार्य के लिये बहुत 
उपयोगी सिद्ध होगा | 


सभा के परम हितेच्छ प्रधान मंत्री श्री शिवप्रसाद जी मिश्र “रुद्र', जो 
अन्वर्थ 'काशिकेय” हैं एवं सहृदय साहित्यिक हैं, इस काय के लिये विशेष 
रूप से तत्पर हैं; उनका साधुवाद करते हुए मैं आंतरिक विश्वास रखता 
हूं कि आगामी मानस जयंती चतुर्थ शती उनके द्वारा अ्रभीष्ठ रूप से 
सुसंपन्न होगी । 


(२) 
विस्तीण व्योम-वितान में जिस प्रकार कभी कोई अविदित कक्षा- 
वाला दिव्य दीसिमान तारक सहसा समुदित होता है और फिर उसी 
प्रकार एकाएक अस्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मानसमराल जो 


मेरे जीवन नमोमंडल में अकस्मात्‌ समुदित हुए ओर अपनी स्थायी 
दिव्य ज्योति से उसे आलोकित करते हुए सहसा अथे भी गए । 


वह आलोक मेरे लिये वैसा ही था जैसा किसी दिग्श्रांत समुद्रपोत 
के भाग्यनक्षत्र का, जो अचानक उगकर तमिख गगन को उद्भासित 
करता हुआ उस अनुकंपनीय पोत को मार्गस्थ कर देता है और उद्बार 
लेता है। जिस समय, एक दिन अतर्कित, वे मुझसे मिले, उस दिन कौन 
कह सकता था #के मेरा त्राता आ गया--उन्ह ने बरसों के सतत निःस्वाथ 
श्रम ओर सहयोग द्वारा एक ड्रबते घर को बचा लिया । 


इसी बीच हम दोनों एक-जान-दो-कालित्र हो गए. और मुझे; उनकी 
रामचरितमानस की श्रगमाध लगन का परिचय मिला । उन्हें मानस के 
शुद्धतत पाठ की खोज थी ओर एतदर्थ उन्होंने बहत सी सामग्री 
बटोर भी ली थी, किंतु उनका किस प्रकार वैज्ञानिक उपयोग करें इसका 
माग वे नहीं पा रहे थे | 


संयोगवश उन्हीं दिनों स्व० डा० वासुदेवशरण अग्नवाल का 


मेरे यहाँ आगमन होने लगा ओर चौबे जी ने अपना मसाला उन्हें 
दिखाया जिसे देखकर वे उछुल पड़े और उन्होंने चौबे जी को तुलनात्मक 


पंजीकरण की पद्धति समझा दी; बस सारा गोरखधंधा सुलक गया। 


फिर तो चोवे जी ने दिन रात एक करके--कभी कभी वे रात-की-रात 








काम में ड्रवें रहते--ठुलनात्मक पाठांतर तैयार कर डाले जिससे दूध- 
का-दूध, पानी-का-पानी हो गया । 

. किंतु चोबे जी इतने से ही संतुष्ट होनेवले प्राणी न थे। उन्होंने मूल 
भ्रतियाँ से मिलान करने का निश्चय किया, जिनमें से केवल १७६ २वि० 
की प्रति उन्हें उपलब्ध हो चुकी थी। अरब भगीरथ प्रयत्न करके उन्होंने 
१७१ १वि० वाली प्रति मी प्राप्त कर ली ओर रामनगर की १७०४ वि० 
बाली प्रति से भिल्ञान करने की अनुज्ञा भी पा ली। इस प्रति से मिलान 
करते हुए उन्होंने पाया कि किसी समय वह बुरी तरह खंडित हो 
गई थी। इन खंडित स्थानों पर अपेक्षाकृत नए पत्रे ओर पत्रांश 
सगाए गए हैं जो पाठ की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखते । 

वे राजापुर के अयोध्या कांड ओर श्रावणकुंज, अयोध्या के बाल- 
कांड से भी अक्षरशः मिलान कर लाए ओर उक्त तीनों प्रतियों से 
संशोधन करके अलग अलग प्रतियाँ भी लेते आए जिसमें विंदु विसगे 
तक का निश्रांत मिलान हुआ है। 


इन सत्र प्रतियों से उन्होंने अपने पंजीकरण का पुनः परिशोधन 
किया ओर तब प्रेस के लिये पहली कापी तैयार की । फिर भी 
संतोष न हुआ | अब तक उन्होंने जो काय किया था वह इतना लंबा 
ओर थकानेवाला था कि दूसरा कोई होता तो उसी प्रेस कापी को 
सुद्रणाथ दे देता, किंतु वे ऐसे न थे । 


वे एक बार पुनः अपने पंजीकरण को थ्रथ से इति तक दुहदरा गए । 
ओर, उनका यह परिश्रम व्यर्थ न गया, क्योंकि उन्हें कितनी ही ऐसी 
आल मिली जो इतनी बारीकी से काम किए बिना नहीं मिल सकती थीं 
तब कहीं उन्होंने अंतिम प्रेस कापी तैयार करके साँस ली। 
उसी प्रगाढ़ परिश्रम का फल्ल उनका समभावाला संस्करण है, जिसे वे 
कैवल आरंभिक फर्मों' के रूप में ही देख पाए--हाय हंत !!! 
. उस कठिन तप्स्यावाले काय में उन्हें अपने अधिकारियों से जैसी 
अत्सना मिलती थी उसे देखकर यही मानना पड़ता था कि यह वही 


.. अम्निपरीक्षा है जिस पर विजय पाने को बौद्ध साहित्य ने 'मार- 
. विजय! कहा है। 


( शु्‌ ) 


कितने प्रहष का विषय है कि नागरीप्रचारिणी सभा का ध्यान उनके 
छोः न ड्ै ्‌े रु ० 
छोड़े हुए महत्‌ काय की परिपूर्ति की ओर गया है। मुझे विश्वास है कि 
शमकृपा से यह समारंभ अवश्य सफल होगा । 


( राय ) कृष्णदा[स 
श्रीरामनवरमी, २०२४ वि० 
भारत-कला-मवन, 
वाराणसी | 
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प्रस्तावना 


भारत में इस्लामी सत्ता एवं सम्यता के विकास के प्रथम वेग में जिन 
भावनाओं की अभिव्यक्ति की गई उनपर इस्लाम का प्रगाढ़ प्रमाव था। पर ज्यों 
ज्यों समय व्यतीत होने लगा, त्योँ त्योँ भारतीय जनमन को इस्लाम की 
एकांगिता, अपूर्णता एवं शुष्कता का बोध होने लगा। भारत में उत्पन्न हुईं, 
पली, पनपरी भावश्री की ओर सम्ताज के कणुधारों का ध्यान उन्मुख हुआ । 
तत्कालीन अनेक मुसलिम शासकों की उदार नीति के कारण मद्दात्माओं को 
नवीन मार्गप्रवर्गन के लिये गति मिली। ये मार्ग सबवंथा भारतीय संस्कार के 
रक्त में तो थे ही, आवश्यक्रता थी केत्रल तत्कालीन समाज के अ्रनुरूप उसे 
गढ़ने की । 

इस क्षेत्र में सारे देश के लोकग्राही सुधी, संत, महात्मा लगे ओर उत्तरी 
भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य महात्मा रामानंद ने किया। उन्होंने 
समय के अनुकूल प्राचीन धमधारा में नवीन तर्त्वों की प्रतिष्ठा कर मृतप्राय 
भारतीय भावधारा को अमृतपान कराया और समाज को जीवन की नई दिशा 
दी । यों भारत के चेतनादीत नवीन आलोकपूर्ण युग का श्रीगणेश हुआ । 

रामानंद जेसे महान्‌ गुरू इस युग में उत्पन्न हुए। उन्होंने उत्तरी भारत 
के जनजोवन में राम की प्रतिष्ठा करके तिमिराहत भारतीय समाज की अरपू् 
सेवा की। महात्मा रामानंद ने अपने संप्रदाय का प्रवतन विक्रम की १५वीं 
शताब्दी के उत्तराध में. किया था। इनके पूव ही नामदेव, त्रिलोचन आदि 
रामभक्ति के प्रचारक लोकसेबक महात्मा हो चुके थे। पर स्वामी रामानंद 
ने रामभक्ति परंपरा को नया आलोक दिया | 

स्वामी रामानुजाचायय ने सं० १०७३ में भक्ति के प्रतार के लिये 
वैष्णव श्री संप्रदाय की स्थापना की । श्री शंकराचार्य द्वारा पू्॑प्रतिष्ठित 
अद्वेतवाद में रसात्मक भक्ति के लिये कोई स्थान नहीं था। वे भक्ति को भी माया 
के अंतगत ही मानते थे। ऐसी परिस्थिति में जनजीवन में उस भाव की प्रतिष्ठा, 
जिसका प्रवत्तन रामानुजाचाय ने किया, अत्यंत लोकग्राही हुई। इनका मत 
विशिष्टादत के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस मत के अनुसार जीव ब्रह्म का अंश 
है। उसकी उत्पत्ति भी उसी से होती है ओर वह उसी में लग 











हर | 


भी होता है। मनुष्य प्रेम भक्ति द्वारा उससे तादात््य स्थापित कर सकता 
है। भारत में चदुर्दिक इस संप्रदाय का विकास शअ्रत्यंत वेग के साथ हुआ | 
उनकी ११वीं पीढी के बाद इस संप्रदाय के प्रधान आचार्य स्वामी श्री राघवानंद 
हुए, जो काशी में रहते थे | रामानंद जी उन्हीं के परम सम शिष्य थे । 


यद्यपि रामानंद जी रामानुजाचाय के मतावलंबी थे, तो भी इन्होंने युग 
के अनुरूप उसका संसारप्रिय रूप ग्रहण किया। इसके संस्कतां भी वे स्वयं 
बने । इन्होंने विष्णु के स्थान पर लोक-लीला-विस्तारकक्ष राम को अपना इष्ट 
बनाया और 'राम' नाम इनकी साधना का मूल मंत्र हुआ | यद्यपि राम का रूप 
इसके पूव ही साधना के ज्षेत्र में पूववर्ती साधक स्मरण कर चुके थे, तथापि लोक 
में परम ब्रह्म को राम के सगुण रूप में रामानंद ने ही प्रतिष्ठित किया | राम के 
इस लोकरूप की प्रतिष्ठा के लिये उन्होंने प्रबल आ्रांदोलन किया तथा एक विशाल 
संगठन भी । लोगों को ऐसे भगवान्‌ का रूप बताया जिसे प्रस्येक जाति, 
प्रत्येक वग ओर प्रत्येक देश के लोग लोक में साक्षात्‌ पा सकते हैं। जहाँ 
कोई अमाव नहीं; जहाँ सांप्रदायिकता का बंधन नहीं, जहाँ किसी 
जीव के लिये किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं, वह रसात्मक तथा प्रिय 
मार्ग है विशुद्ध भक्ति का, राम के प्रति हृदय के ग्रात्मसमपण का--ऐसे राम 
के प्रति जिनका रूप है, रंग है, आकार ओर प्रकार है श्रोर जिन्होंने ग्रवतार 
लिया था दशरथसुत के रूप में, ओर भक्तों के लिये जो निरंतर अबतार लेते 
रहते हैं। उनकी यह भावधारा विशुद्ध पोराणिक थी। इसका उदगम स्थान 
महामारत ओर पुराण था तथा यह वर्शाश्रम व्यवस्था की पूर्ण समर्थिका थी। 
यह सुधारवादी प्रवृत्ति का ऐसा निदान था जो रोग की दवा में विश्वारु 
करता है, न कि अंग के गलित होने पर उसे काटकर अ्पंग करने में । यह 
भारतीय सजनात्मक बृत्ति का धारक था। यह वर्णाश्रम के खंडहर पर युग की 
आवश्यकता के आधार पर लोककल्याणकारी प्रासाद बनाने का सफल प्रयत्न 
था, जिसमें समय के अभाव की पूर्ति की अदम्य क्षमता थी। नवनिर्माण की 
भावना से अनुप्राणित रामानंद जी का युग के अनुरूप यह नवीन क्रांतदर्शी 
जीवनदशन था | 


सभी प्रकार का भेदभाव तोड़कर उन्होंने हिंदू-सुसलमान, ऊँच नीच 
यहाँतक कि महिलाशों को भी अपना शिष्य बनाया, जिनमें से अनेक ने अपने 
श्रपने क्षेत्र में युगविधायक कार्य संपन्न किए | 


अहाकवबि तुलसीदास 


यद्यपि रामानंदी संप्रदाय में दीक्षित मक्तमण लोक में पुरुषोत्तम राम की 
प्रतिष्ठा में दत्तचित्त प्राणपण से लगे थे, तो भी ठुलसीदास के पूर्व तक इतनी 
बड़ी किसी प्रतिभा का दर्शन इस संप्रदाय में नहीं हुआ, जो रामानंद द्वारा प्रशस्त 
मार्ग को गोस्वामी तुलसीदास की भाँति जनमन के हृदय पर युग युग के लिये 
अंकित कर सके । यह महत्तम कार्य तुलसीदास ने किया ओर इस भाँति किया कि 
इनकी सामथ्य का दूसरा व्यक्ति हुआ ही नहीं। तुलसी ने दशरथ के राम को 
अमर बनाया | जब्रतक हिंदी साहित्य रहेगा, तबतक तुलसी” के 'राम' रहेंगे । 
इनकी गरिमा का परिचय इसी बात से जाना जा सकता है कि विश्व में तुलसीदास 
के नाम से जितने लोग परिचित हैं, संभवतः अन्य किसी साहित्यकार के नाम से 
नहीं । अप लोग जहाँ रामायण की चोपाइयों को ब्रह्मवाक्य समभते हैं, वहीं 
 महान्‌ साहित्यमर्मश उनके कोशल की प्रशस्ति में शब्द नहीं पातै। विश्व की 
अन्य भाषाओं में यहाँतक कि नास्तिकता में आस्थावान्‌ रूस तक में तुलसीदास 
की रामायण का अनुवाद जिस स्तर पर संमानित हुआ, हिंदी की किसी भी 
अन्य कृति का नहीं । विदेशी विद्यान्‌ भी इन्हें अप्रतिम मानते हैं। ग्रियसन 
इन्हें भारत में बुद्ध के पश्चात सबसे बड़ा लोकनायक तथा स्मिथ ने मुगल- 
काल का महानतम व्यक्ति बताया है | 

तुलसीदास अत्यंत विनयसंपन्न स्वामिमानी एवं सदाचारी मक्त थे। उन्होंने 
अपने विषय में स्वयं जो कुछ कहीं-कहीं कहा है, उससे उनके जीवनबृत्त 
की स्पष्ट रूपरेखा ज्ञात करना संभव नहीं । सांप्रदायिकता, कूठी यशोलिप्सा तथा 
नवीन श्रनुसंधानों द्वारा स्वयं को आमभूषित कर कुछ नवीन बातें हँढ निकालने 
को प्रवृत्ति ने तुलसीदास के जीवनबूत्त को इस भाँति आच्छुन्न कर लिया 
है, जिस भाँति किसी शु्त स्थान में छिपी हुईं श्रीसंपदा को अनेक प्रचलित 
_ जनश्रुतियाँ | थोड़े थोड़े समय के बाद नवीन नवीन ग्र'थों का पता चलता रहता 
है, नई नई बातें कही जा रही हैं, पर जिन आधारों को लेकर ऐसा किया 
जा रहा है उन आधारों की प्रामाणिकता परीक्षण पर स्वतः अ्रप्रामाणिक सिद्ध 
होती जा रही है । 


विगत कुछ वर्षों में तुलसीदास के जीवनबृत्त पर जो नई खोज हुई है, 


वह पुरानी खोजों के सबंथा विपरीत है, पर सर्वमान्य कोई भी नहीं | सभी ओर 
से अपनी बातों के लिये अकाट्य प्रमाण उपस्थित करिए गए हैं। ऐसी परिस्थिति 
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में सत्य का पता लगाना अ्र॒त्यंत कठिन है, क्योंकि दुराग्रह श्र हृठवादिता के: 
भी स्पष्ट दर्शन इन विचारों में हैं । 

शिवसिंह संगर अपने 'सरोज' में तुलसीदास का जन्मसंवत्‌ १५८रे मानते 
हैं। उन्होंने वेणीमाधवकृत मूल गोसाइचरित देखने की बात भी लिखी है | किंतु 
प्रकाशित मूल गोसाई चरित में, जिसकी प्रामाणिकता अत्यंत संदिग्ध है, 
जन्मसंवत्‌ सं० १७५७४ है। महात्मा रघुबरदास रचित 'तुलसीचरित' में, जिसको 
सूचना हिंदीजगत को इंद्रदेवनारायण ने “मयांदा' द्वारा दी थी; उनका जन्म 
सं० १५५४ माना गया है। डा० ग्रियसंन तुलसीदास का जन्मसंवत्‌ श्पू८ह 
मानते हैं। डा० माताप्रसाद गुप्र भी ग्रियसंत के मत के समथक हैं। पं० 
रामगुलाम दूबे भी यही संवत्‌ प्रामाणिक मानते हैं। बहुत समय तक यह बात 
प्रायः मान्य थी फ्ि ये पराशर गोत्र के सरयूपारीण ब्राह्मण थे, तथा बाँदा 
जिलांतगंत राजापुर के पं० आत्माराम दूवे के पुत्र थे। इनकी माता का नाम 
हुलसी था । 

राजापुर के संबंध में विद्वानों में मतभेद है । कुछ लोग इन्हें सोरों का मानते' 
हैं ओर उन्होंने इसके लिये पर्यात प्रमाण भी. एकत्र किए हैं, यथा रत्नावली- 
रचित दोहावली, नंददास का भाई होना, नंददास का गुरुभाई होना, नंददास 
के पुत्र कृष्णदास की रचनाएँ तथा चोरासी वेष्णवों की वार्ता आदि का 
उल्लेख इस प्रसंग में किया जाता है । 

[ जाता है. मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण माता पिता 
ने इन्हें त्याग दिया था और बचपन में इन्हें दर दर की ठोकेरं खानी 
पड़ीं। इनकी बाल्यावस्था ऐसी भयंकर परिस्थिति से गुजरी कि इन्हें 
पेट भरने के लिये लोगों से भिन्ना तक माँगनी पड़ी। ये बातें तो 
निर्विवाद रूप से सत्य हैं क्योंकि स्वयं तुलसीदास ने इन तथ्यों का उल्लेख 
किया है। | 

'मातु पिता जग जाय तज्यो बिधिदूँ न लिखी कछु भाल मलाई ।! 

जा [ कवितावली, उ० ५७ ] 
यहाँतक कि पैट भरने के लिये इन्हें जाति कुजाति, सभी लोगों के संमुख 
 हथ फेलाना पड़ा-- 
जाति के, सुजाति के, कुजाति के, पेटागि बस, 
. खाए हूक सबके, बिदित बात दुनी सो। 
द [ कवितावली, उ० ७२ | 
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श्रन्न के दाने दाने के लिये इन्हें तरसना पड़ा, उसे घर, अ्रथ, काम सभी 
कुछ मानना पड़ा | इसके पश्चात्‌ इन्हें बाबा नरहरिदास का संरक्षण प्रात्त हुआ । 
ज्लोगों का कहना है, 'कृप्रासिंधु नररूप हरि! बात इन्हीं के संबंध में लिखी गई है । 
नरहरि नरहरयानंद ही थे, ऐसा लोग मानते हैं। नरहयानंद रामानंद की शिष्य- 
परंपरा में माने जाते हैं ओर अयोध्या के संप्रदार्यों की परंपरा में तुलसीदास 
आते हैं। श्री प्रेमलता जी का बृहत्‌ जीवनचरित्र इस प्रकार की गुरुपरंपरा का 
उल्लेख करता है: रामानंद, सुरसरानंद, माधवानंद, गरीबानंद, लक्ष्मीदास, 
गोपालदास, नरहरिदास, ठुलसीदास। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि 
इन्हीं नरहरिदास से शुकरक्तेत्र में तुललीदास ने रामकथा सुनी थी ओर उनके 
द्वारा ही इनमें रामभक्ति के प्रति आस्था का भाव जगा । 'विनयपन्निका' के एक 
पद के आधार पर ऐसा आभास होता है कि योवनोचित रूपलिप्सा की 
आवना इनके भीतर जगी थी ओर इन्होंने उसमें रस भी लिया था-- 
लरिकाई बीती अचेत चित, चंचलता चौगुनी चाय।. 
जोबन जर जुबती कुपथ्य करि, भयो त्रिदोष भरि मदन बाय ॥ 
[ विनयपत्रिका, ८रे ] 
स्थान स्थान पर इन्होंने जो वर्णन किए हैं, उनसे ऐसा विदित होता है कि 
सीसंसग में ये रहे हैं ओर शादी आदि के संबंध में इनका सूक्म निरीक्षण इनके 
साहित्य में व्याप्त है। जनश्रुति के अनुसार इनकी शादी रत्नावली से हुईं थी । 
उसके प्रेमपाश में ये इस तरह आबदध थे कि क्षण भर के लिये भी अपनी 
आँखों से उसे ओमल होने देना नहीं चाहते थे। कहा जाता है कि एक बार 
वह नैहर चली गईं । भयंकर कष्टों का सामना करते हुए तत्काल ये वहाँ पहुंचे । 
इनकी पत्नी ने इनकी इस कामुकता की तीत्र भत्संना की | 
द यह भत्सना तुलसीदास के जीवन के लिये नई चेतना का संदेशवाहक 
बन बैठी । प्रिया द्वारा मिली फटकार विराग में परिवर्तित हो गई। माया- 
जन्य चंचलता की नश्वरता इन्हें ज्ञात हुई ओर उसके बाद अविलंब काशी 
चले आए । इस लोकवार्ता की पुष्टि भक्तमाल, तुलसीचरित और गोसाई- 
चरित से भी होती है। इधर “रत्नावली-दोहा-संग्रह” नाम की एक पुस्तिका मिली 
है, जिसके आधार पर तुलसीदास के जीवन पर प्रकाश पड़ता है, यत्रपि इस 
अंथ की प्रामाणिकता अभी वास्तविक कसोटी पर नहीं कसी गई है। अभी 
तक यह पं० गोविंदवल्लभ पंत के पास सुरक्षित है। इसका लिपिकाल सें० 
श्थ्ू७५ है। इसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि रत्नावली का विवाह १२ वर्ष 
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की अवस्था में हुआ था। १६ वर्ष में गौना और संवत्‌ १६२७ में रत्नावली- 
त्याग की घटना श्रव्ती है। रतनावली के दोहे इस प्रकार हैं-- 
जासु दल॒हि लहि हरषि हरि, हरत भगत्त भव रोग । 
तासु दास पद दासि है, रतन' लहत कत सोग॥ 
बसे बारही कर गद्यो, सोरहि गौन कराय। 
साताइस लागत करी, नाथ रतन! असहाय ॥। 
सागर कर रस ससि रतन, संबत सो दुखदाय । 
प्रिय बियोग जननी मरन, करन न भूल्यों जाय ॥ 
मोइ दीनों संदेस पिय अनुज नंद के हाथ। 
रतन! सममि जनि पृथक मोइ, सुमिरत श्री रघुनाथ ॥ 
यह सामग्री सोरों के प्रसंग को लेकर हिंदी जगत के सामने आई। इसका 
ध्येय तुलसीदास को नंददास का अ्ग्रमज प्रमाणित करना भी था। यह पहले ही 
'निवेदन किया जा चुका है कि तथोक्‍त सामग्री की प्रामाणिकता संदिग्ध है | 
नारी द्वारा लगी ठेस ने जिस भक्ति का प्लावन तुलसी के मानस में किया 
वह भावना दिनोत्तर विकास के असीम पथ पर बढ़ती गईं। इसके 
पश्चात्‌ इन्होंने नाना तीर्थों का परिम्रमण किया। काशी, चित्रकूट ओर 
अयोध्या से इनकी ममता हो गईं। ये स्थान इन्हे अत्यंत प्रिय थे । इनके 
जीवन श अधिकांश काशी में व्यतीत हुआ | काशी की प्रशस्ति में इन्होंने 
लिखा है-- 


मुक्ति जनम महि जानि, ज्ञान खानि अधघहानि कर | 
जहँ बस संभ्चु भवानि, सो कासी सेइय कस न ॥ 
जा रे | मानस, किषप्किधाकांड | 
ओर चित्रकूट तो उनकी दृष्टि में राम का सच्चा स्नेहथदाता ही है-- 
तुलसी जो राम सों सनेह साँचो चाहिए । 
तो सेइए सनेह सों बिचित्र चित्रकूट सो॥ 
हैँ | कवितावली, उ० १४१ | 
अयोध्या में तो इन्होंने हिंदी साहित्य के अमर रत्न 'रामचरितमानस” की रचना 
का आरंभ ही किया । हि द 
जिसका बचपन लललाते, बिललाते, दर दर मिक्षा माँगकर बीता, प्रणय' 
के अतृसिबोध ने जिसके योवन पर वैराग्य की विभूति लेपित कर दी, उस 
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तुलसीदास का अंतिम समय भी सुखकर न व्यतीत हुआ। संभवतः विधाता 
का यह उन्हें सबसे बड़ा वरदान था। ऐसा आमास होता है, आरंभ में, 
काशी में इनका पर्याप्त विरोध हुआ। कहा जाता है कि पहले ये प्रह्मादबाट 
पर रहते थे । विनयपत्रिका की रचना इन्होंने गोपालमंदिर के पिछवाड़े एक 
छोटे से कमरे में की | वहाँ एक पट लगा हुथ्रा है। लेकिन बाद भें उन्हें इन 
स्थानों को छोड़ना पड़ा और अस्सी ( तुलतीघत्राट ) पर जमना पड़ा । 

जिस व्यक्ति ने जीवन भर अभाव से संत्रषर कर अपनी भक्ति रे 
विश्व की फूटी आँखों में ज्योतिदान करने का सफल प्रयत्न किया, उसपर 
ब्ंत में रोग ने आक्रमण किया | उन्होंने किसी वेद्य की नहीं; राम, शंकर 
ओर हनुमान की आराधना की; उसकी निद्वत्ति के लिये । उदरशूल, बाहु- 
शूल आदि से तो वे जजर हो ही गए थे, लगता है प्लेग का भी उन्हें शिकार 
होना पड़ा । इस जर्जर परिस्थिति में अधिक दिनों जीवित रहना संभव न 
था और सं० १६८० में इनका वदेहावसान काशी में हो गया । इस संबंध में य 
दोहा प्रसिद्ध है-- 

संबत सोरह सो असी, असी गंग के तीर । 
सावन कृष्ना तीज सनि, तुलसी तज्यो सरीर॥ 

तुज़्सों के मित्र ठोडर के परिवारवाले इसी तिथि को उनके नाम पर 
सिद्धा दान करते हैं । 

पविशाल भमारत' में छुपा यह अंश ठुलसी के जीवन पर प्रकाश डालता है-- 

“कवि अविनाशराय कृत इस ठुलसीप्रकाश में लिखित जन्मतिथियों के 
ग्राघार पर गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संबत्‌ १५६८ वि० की श्रावण शुक्ला 
सप्तमी, शुक्रवार को हुआ । दस मास की अवस्था होने के पश्चात्‌ उनको माता 
हुलसी का ओर हुलसी से लगभग एक मास पश्चात्‌ उनके पिता का परलोक- 
वास हुआ | ७ वर्ष ११ मास २२ दिन की आयु में श्री तुलसीदास अपने गुर 
श्री नसिह ( नरहरि ) की पाठशाला में प्रविष्ट हुए | २१ वर्ष ३२ मास ४ दिन 
की आयु होने पर उनका विवाह एवं २६ वर्ष १० दिन की श्ायु में वैराग्य 
हुआ | ५२ वर्ष की आयु पर्यत तीर्थाटन करने के पश्चात्‌ काशी में निवास 
करने लगे | ६३ वे व में श्रीरामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया | ७६ 
वष की आयु से लेकर ८६ वष की आयु पर्यत यमुना श्रोर संबत १६५७ चविं० 
के कार्तिक मास में काशीनिवास करने चले । पयस्विनी नदी के संगम के समीप 
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राजा नामक साथ की कुटी पर गए। निवास करते हुए उस कुटी को राजापुर- 
रूप में परिणत किया। आशा है, इतिहास एवं साहित्यप्रेमी विद्वान्‌ पाठक 
इन तिथियों पर ध्यान देंगे |” द ह 

विशाल मारत', मई, १६५४ के अंक में यह निष्कष श्री भद्रदत्त शर्मा ने 
'ठुलसीप्रकाश” के आधार पर निकाला है। जत्रतक मूल न देखा जाय श्मे 
भी प्रामाणिक मानना ठीक न होगा | 


तुलसी साहित्य 


यद्यपि नागरीप्रचारिणी सभा के खोज विभाग की रिपोर्ट के द्वारा उनकी ३७ 
रचनाएँ प्राप्त हुई हैं तथापि नागरीप्रचारिणी समा ने केवल १२ ग्रंथ ही उनमें 
से प्रामाणिक माने। शेष, दूसरे तुलसी नामबारियों के हैं। हिंदी के 
प्रायः सभी समर्थ आलोचक इन्हें ही प्रामाणिक मानते हैं| उनके प्रामाणिक 
ग्रंथों के नाम निम्नलिखित हैं-- 

१. रामचरितमानस, २, वेराग्यसंदीपनी, ३. रामललानहछू , 
४. बरवे रामायण, ५, पावतीमंगल, ६. जानकीम॑ गल, ७. रामाज्ञाप्रश्न, 
5. दोहावली, ६, कवितावली १०, गीतावली, ११, कृष्णगीतावली और 
१२. विनयपत्रिका | 


रामचरितसानस--हिंदी में सभी दृष्टियों से सर्वोत्तम इस प्रबंधकाव्य का 
सणयन सं० १६३१ में अयोध्या में आरंभ हुआ । कवि ने स्वयं लिखा है--- 

संबत सोरह सै एक्तीसा, करों कथा हरि पद घरि सीसा ।! 

_रतअथ में कबिने सात सोपानों में रामकथा विस्तारपूबक लिखी है। 
इसमें वर्िक और मात्रिक दोनों छुंदों का प्रयोग किया गया है। वर्णिक छुंदों 
: मैं श्रनुष्ठप , रथोद्धता, खग्धरा, मालिनी, अ'थ तोटक, बंशस्थ, भुजंगप्रयात, 
नंगस्वरूपिणी, वसंततिलका; इंद्रवज्रा, ओर शादूलविक्रीडित तथा मात्रिक 
छुंदों में दोहा, सोरठा, तोमर, हरिगीतिका, चौपाई, त्रिभंगी आदि १८ छुंदों 
का प्रयोग हुआ है | द ३ 


वैराग्य संदोपनी--दोहा, चौपाई तथा सोरठा छुंदों में रचित ६२ लुंदों 
की यह संग्रह है। इसके विषय हैं जान, भक्ति, वेराग्य, शांति तथा संतों 
के लक्षण आदि । 380 ०5 द 
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रामललानहछू--विवाह और यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर ओरतों के 
गाए जाने के हेतु लिखे गए सोहर छुंदों में २० पदों का संग्रह है। 

बरवे रामायण॒--अलंकार-योजना-प्रधान सात कांडों तथा ६६ बरवे छुंदों 
में लिखे गए इस ग्र'थ में स्फुट रूप में राम की कथा वर्णित है । 

जानकीमंगल--२१६ छुंदों में लिखित इस पुस्तक का विषय राम ओर 
सीता का विवाहबणन है । ह 

पावेतीमंगल--१६४ छुंदों में शिव-पार्वती-विवाह का वन इसमें 
हुआ है। 
.. रामज्ञाप्रशू--शकुनविचार के लिये लिखित सात अ्ध्यायों में 
यह पुस्तक है, प्रत्येक अध्याय में ४६ दोहे हैं तथा इन दोहों में भी रामकथा 
चर्शित है| 

दोहावली-- भक्ति और नीति के ५७३ दोहों का यह रुग्रह है, जिनमें से 
अनेक दोहे तुलसीदास की अन्य रचनाओं से संग्रहीत किए गए हैं । 

कवितावली--६३७ कवित्त, सवैया, घनाक्षरी ओर षरदपदी छुंदों में इस 
अथ में रामकथा वर्णित है | इस ग्र'थ में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक 
एवं कवि के जीवन की हल्की झलक इतस्ततः मिलती है। राम का शौय- 
वर्णन इस ग्र'थ में अद्वितीय है। भाषा ब्रज है । 

गीतावक्षी--राग रागिनियों से समाविष्ट सात खंडों में तथा ३३० छोंदों 
में सूरसागर की शैली पर इस ग्रथ का प्रणयन हुआ है। राम की सौंदय- 
सुषमा का वर्णन तुलसीदास ने इस ग्र'थ में किया है । 

कृष्णुगीतावल्ली-- यह रचना ब्रजभाषा में रचित कृष्ण संबंधी ६१ स्फुट 
पदों का थंगार-रस-प्रधान संकलन है। 

विनयपतन्रिका - यह राग रागिनियों से युक्त विनय के अ्प्रतिम २७६ पर्दों 
का संग्रह है। देवी, देवता, राम और शंकर की सेवक भाव से की गई वंदनाएँ 
इसमें संकलित हैं। ज्ञान, वैराग्य, संसार की नश्वस्ता आदि के संबंध में 
रससिक्त कविहृदय का आत्मनिवेदन इस ग्र'थ में संकलित है । 
युग ओर तुलसी का व्यक्तित्व 

तुलसीदास के प्रादु्माव के समय का समाज सभी दृष्टियों से 
संक्रमणकालीन था। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से सामान्य लोगों का 
जीवन विपन्न था। ऐसे लोग तत्कालीन समाज में सामाजिक दृष्टि से उन्नत 
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समझे जाते थे, जो विलासिता के गत में गोते लगा रहे थे। उन्हें 
अवकाश नहीं था कि आँख खोलकर उस समाज के प्रति कोई सजनात्मक 
काये करें जो महामारी, दारिद्रथ ओ्रौर रोग से तो श्राक्रांत था दी ओर जिसके 
जर्जर कंधों पर तथाकथित बड़ों की लोकशं।पिका वेभवशालिनी विलासिता नृत्य 
कर रही थी। उन्हें तो अपनी रंगीनी चाहिए थी, संसार उनके विलास एवं 
उपभोग की सामग्री मात्र था। 

मध्यकालीन मानव श्रव्यंत घधममीरे था। उसे घर्म पर इतनी प्रगाढ 
आस्था थी कि वह उसे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति समझता था। यह 
लोक तो उसका भ्रष्ट था ही, वह परलोक की चिता में निराशा में आशा 
को ढाढ़स बँधाता था। जिन लोगों के हाथों में इस क्षेत्र की बागडोर थी, उनमें 
या तो अनेक गद्दीधारी रटंत पंडित थे, जिनका घर्म इतना कमजोर था कि स्पश 
मात्र से टूथ जाता था | वे उसकी उसी प्रकार रक्षा कर रहे थे जिस प्रकार घूु घट 
के भीतर कोई रमणी अपने रूप की । उन्हें जनजीवन से कुछ नहीं लेना था। 
उनके यहाँ अहं की भावना इतनी प्रबल थी, जितनी मद के अधिक सेवन से हो 
जाती है। घर उजड़ा जा रहा था पर वे खरटे ले रहे थे. दूसरों को कोसकर, 
म्लेच्छु एवं अस्पृश्य कहकर, पर अपने को समेटकर आँख बंद कर । कुछ विद्या- 
थियों पर अपनी शास्त्रीय विद्वत्ता की धाक जमाने में ही वे तल्‍लीन थे। ऐसे 
लोग जाति पाँति, छुत्राछूत के बंधन को कठोर बना रहे थे। दूसरे ऐसे लोग 
समाज के ठेकेदार थे, जो कहीं ठिकाना न लगने पर सर मुड़ा मुड्ाकर संन्यासी 
हो जाते थे। भारतीय पर॑परा रही है कि वह ब्राह्मण को जगद्गुरु ओर संन्यासी 
को ब्राह्मणगुरु मानता आया है। विश्व का यह सर्वोत्तम पद संन्यास के द्वारा 
उन्हें प्रात्त हो जाता है। भेष की माया में फैँस, लोग उनका संमान 
तो करते ही थे, नीच समझी जानेवाली जातियाँ उन्हें महात्मा मान बेठी 
थीं | टोटका, टोना और छूमंतर, सबका जादू जमकर चलने लगा। कब्रीर 
का सारा प्रयज्ञ उनके जीवन के बाद समात्त हो गया, यद्यपि उनकी परंपरा में 
बाद में अनेक अच्छे संत हुए । दूसरे, कबीर के मत में पुनर्निर्माण की भावना 
नहीं थी। अवशिष्ट को ध्वस्त कर वह नया निर्माण करना चाहते थे। भारत में 
केवल व्यापक समनन्‍्वयवादी दृष्टिकोण ही सफल हो सकता है। सप्राट अकबर 
ने कहीं का इंठ कहीं का रोड़ा जोड़कर दीनइलाही धर्म चलाया। पर उसमें 
जीवन नहीं, चेतना नहीं और न थी म्रतप्राय जीवन को अ्रमृत देकर जीवित 
करने की शक्ति। उधर ब्र+ की ओर छृष्ण के अत्यंत सु दर मनोमुग्धकारी 
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रूप पर वैष्णव मक्त संगीत की स्वसलहरी में खो रहे थे । कमनीय कृष्ण 
की चारुता में समाज को वे डबाना चाहते थे। उसी से उन्हें संतोपलाभ देना 
चाहते थे। पर उनका यह सामाजिक उपचार उसी प्रकार का था जिस प्रकार 
पीड़ा से आकुल होने पर कोई चिकित्सक ऐसी वस्तु का सेवन कराए जिसमे 
पीड़ित चेतना ही खो बेठे । वहाँ मी प्रायः गद्दी का झगड़ा था। राग रंग तभी 
भाता है, जन्र व्यक्ति का तन और मन तृप्त हो। भूस्त्रे रहनेवाले भजन 
नहीं करते | 


. यद्यपि रामानंद स्वयं बहुत बड़े क्रांतदर्शी ओर भविष्यद्रश्टा थे, तथापि 
उनके मत को कोई ऐसा समथ प्रसारक नहीं मिला, जैसे अन्य मतों को, इसलिये 
वह संकृचित रूप से जी रहा था क्योंकि उसमे जीवनी शक्ति थी । ऐसी ही 
परिस्थिति में तुलसीदास का आविभाव हुशा। वुलसी ने जगत देस्वा 
था, जीवन देखा था, उनके पैरों में ब्रिबाई फठी थी। लोक में व्याम 
पीड़ा का उन्हें अनुभव था, उसके प्रति उनमें सहानुभूति थी, उसका उन्हें क? 
था। वे जहाँ एक ओर समस्त जग को सियाराममय जानकर पूजा करनेबाल 
व्यक्ति थे वहीं राम के प्र म में चातक की माँति उनमे निष्ठा भी थी। उन्होंने 
समाज को देखा और समझा था; बाहर से नहीं, उसके भीतर रहकर | उनके भीतर 
निर्माण की मेधावी प्रतिमा थी। नाना शाओ्रों ओर पुराणों का तथा भाषा 
के प्राकृत ग्रथों का उन्होंने अध्ययन, मनन एबं चिंतन तो किया था ही 
भुक्तमोगी होने के कारण वे समाज के लिये सत्य एवं सदर का तत्व भी समझते 
थे। वे रूप की माया से भी परिचित थे। इन सबका प्रभाव, उनके मेधावी 
प्रतिभासंपन्न जीवन में एक नई चेतना लेकर आया | ऐसी चेतना की लहर जागी 
जिससे इतना समन्वयग्राही बड़ा तत्व प्रस्कुटित हुआ जैसा विश्व के इतिहास 

ढे भी नहीं मिलेगा । निगुण ओर सगुण में भेद न मानकर भी उन्होंने 
लोक की आवश्यकता का अनुभव कर ऐसे राम की प्रतिष्ठा जनजीवन में 
की जो युग के राक्षसों को ही नहीं, दशानन राक्‍्ण को भी पदलुंटित क 
सकने की सामथ्य रखता है, जो सुदरता में अपना सानी न॑ रखने पर भी 
आपदा आने पर उपकार के लिये अपना कुसुम सा द्वदय बज् बना सकता है। 
वे कत्रीर और सूर के एकांगी मार्ग की पूर्णता बनकर थ्राए । समाज को राक्षमों 
से बचाने के लिये उन्होंने वानरी बत्ति तक के लोगों के भीतर उनकी सोई शक्ति. 
. का उदबोध कराया। 5 ही द 
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समझे जाते थे, जो विलासिता के गत॑ में गोते लगा रहे थे। उन्हें 
अवकाश नहीं था कि आँख खोलकर उस समाज के प्रति कोई सजनात्मक 
कार्य करें जो महामारी, दारिद्रथ ओर रोग से तो श्राक्रांत था ही और जिसके 
जजर कंधों पर तथाकथित बड़ों की लोकशं।प्रिका बेभवशालिनी विलासिता दृत्य 
कर रही थी। उन्हें तो अपनी रंगीनी चाहिए थी, संसार उनके विल्लास एवं 
उपभोग की सामग्री मात्र था। 

मध्यकालीन मानव अत्यंत घर्ममीर था। उसे धर्म पर इतनी प्रगाढ़ 
आस्था थी कि वह उसे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति समझता था। यह 
लोक तो उसका भ्रष्ट था ही, वह परलोक की चिंता में निराशा में आशा 
को टाढ्स बंधाता था । जिन लोगों के हार्थों में इस क्षेत्र की बागडोर थी; उनमें 
या तो अनेक गद्दीधारी रटंत पंडित थे, जिनका धर्म इतना कमजोर था कि स्पर्श 
मात्र से टूट जाता था | वे उसकी उसी प्रकार रक्चा कर रहे थे जिस प्रकार घृ घट 
के भीतर कोई रमणी अपने रूप की | उन्हें जनजीवन से कुछ नहीं लेना था | 


जाती है। घर उजड़ा जा रहा था पर वे खर्ाटे ले रहे थे. दूसरों को कोसकर, 
म्लेच्छु एवं अस्पृश्य कहकर, पर अपने की समेव्कर आ्ाँख बंद कर । कुछ विद्या- 
थियां पर अ्रपनी शास्त्रीय विद्वत्ता की घाक जमाने में ही वे तल्‍्लीन थे। ऐसे 
लोग जाति पाँति, छुआछूत के बंधन को कठोर बना रहे थे। दूसरे ऐसे लोग 
समाज के ठेकेदार थे, जो कहीं ठिकाना न लगने पर सर सुड़ा सुड़ाकर संनन्‍्यासी 
हो जाते थे। भारतीय परंपरा रही है कि वह ब्राह्मण को जगदगुरु ओर संन्यासी 
को ब्राह्मणगुरु मानता आया है। विश्व का यह सर्वोत्तम पद संन्यास के द्वारा 
उन्हें प्राप्त हो जाता है। भेष की माया में फुँस, लोग उनका संसान 
तो करते ही थे, नीच समझी जानेवाली जातियाँ उन्हें महात्मा मान बेठी 
थीं | टोटका, टोना ओर छूमंतर, सब्रका जादू जमकर चलने लगा। कबीर 
का सारा प्रयत्ष उनके जीवन के बाद समाप्त हो गया, यद्यपि उनकी परंपरा में 
बाद में अनेक अच्छे संत हुए । दूसरे, कब्रीर के मत में पुनर्निर्माण की भावना 
नहीं थी। अ्रवशिष्ट को ध्वस्त कर वह नया निर्माण करना चाहते थे। भारत में 
केवल व्यापक समन्वयवादी दृष्टिकोण ही सफल हो सकता है। सम्राट अकबर 
ने कहीं का इंट कहीं का रोड़ा जोड़कर दीनइलाही धर्म चलाया। पर उसमें 
जीवन नहीं, चेतना नहीं श्रोर न थी म्तप्राय जीवन को अमृत देकर जीवित 
करने को शक्ति। उधर ब्रज की ओर छृष्ण के अत्यंत सु दर मनोमुग्धकारी 


( ९११ ) 


रूप पर वैष्णव भक्त संगीत की स्वरलहरी में खो रहे थे । कमनीय कृष्ण 
की चारुता में समाज को वे डुबाना चाहते थे। उसी से उन्हें संतोपलाभ देना 
चाहते थे। पर उनका यह सामाजिक उपचार उसी प्रकार का था जिस प्रकार 
पीड़ा से आकुल होने पर कोई चिकित्सक ऐसी वस्तु का सेवन कराए जिसमें 
पीड़ित चेतना ही खो बैठे । वहाँ भी प्रायः गद्दी का झगड़ा था। राग रंग तभी 
भाता है, जब व्यक्ति का तन ओर मन तृप्त दहो। भूखे रहनेवाले मजन 
नहीं करते । 


. यद्यपि रामानंद स्वयं बहुत बड़े क्रांतदर्शों ओर भविष्यद्रष्टा थे, तथापि 
उनके मत को कोई ऐसा समथ प्रसारक नहीं मिला, जैसे अन्य मतों को, इसलिये 
वह संक्रचित रूप से जी रहा था क्योंकि उसमें जीवनी शक्ति थी। ऐसी ही 
परिस्थिति में तुलसीदास का आविभाव हुआ। तुलसी ने जगत्‌ देखा 
था, जीवन देखा था, उनके पैरों में त्रिवाई फटी थी। लोक में व्यामत 
पीड़ा का उन्हें अनुभव था, उसके प्रति उनमें सहानुभूति थी, उसका उन्हें कट 
था| वे जहाँ एक ओर समस्त जग को सियाराममय जानकर पूजा करनेवाले 
व्यक्ति थे वहीं राम के प्र म में चातक की भाँति उनमे निष्ठा भी थी। उन्होंने 
समाज को देखा और समझा था; बाहर से नहीं, उसके भीतर रहकर । उनके भीतर 
निर्माण की मेधावी प्रतिमा थी। नाना शार्त्रों श्रीर पुराणों का तथा भाषा 
के प्राकृत ग्रथों का उन्होंने अध्ययन, मनन एवं चिंतन तो किया था ही, 
मुक्तभोगी होने के कारण वे समाज के लिये सत्य एवं सु दर का तत्व भी समझते 
थे। वे रूप की माया से भी परिचित थे। इन सबका प्रभाव; उनके मेधावी 
प्रतिभासंपन्न जीवन में एक नई चेतना लेकर आया । ऐसी चेतना की लहर जागी 
जिससे इतना समन्वयग्राह्दी बड़ा तत्व प्रस्फूटित हुआ जेसा विश्व के इतिहास 
में दँढे भी नहीं मिलेगा । निशुण ओर सगुण में भेद न मानकर भी उन्होंने 
लोक की आवश्यकता का अनुभव कर ऐसे राम की प्रतिष्ठा जनजीवन में 
की जो युग के राक्षसों को ही नहीं, दशानन राबण को भी पदलुंठित कर 
सकने की सामथ्य रखता है, जो सुदरता में अपना सानी न रखने पर भी 
आपदा आने पर उपकार के लिये श्रपना कुसुम सा द्वदय बज बना सकता है 
वे कबीर और सूर के एकांगी मार्ग की प्रणंता बनकर आ्राए | समाज को सक्षसों 
से बचाने के लिये उन्होंने वानरी बृत्ति तक के लोगों के भीतर उनकी सोई शक्ति 
का उद्बोध कराया । 
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वे पंडित ओर विद्वान थे, इसलिये तथाक्रथित पंडितों को भी उन्होंने 
अपनी अ्रप्रतिम समन्वयवादी प्रतिभा से चकित कर दिया । तुलसीदास 
में निर्माण की अभूतपूर्व क्षमता थी। तत्कालीन सामाजिक दॉचे को, 
जो जजरावस्था में था, उन्होंने संजीवनी बूटी पिलाई । वे निर्माण में 
विश्वास रखनेवाले अत्यंत मर्यादावादी जीव थे। उन्होंने वर्णाश्रम धरम का 
उज्ज्वल रूप पुनः सामने रखा। जीवन को विनष्ट करनेवाली वृत्तियों से 
उन्होंने संघ्रष किया था | थे इंद्रियजित्‌ भी थे। उन्होंने लोक में ब्याप् माया, 
काम, क्रोध के विनाशकारी प्रभाव की भर्स्सना की | उनकी रामराज्य की कल्पना 
आज के युग में भी सामाजिक चेतना का आादश है। उन्होंने लोक में आदर्श 
नारी की प्रतिष्ठा भी की । उन्होंने रामानंदी संप्रदाय का अनुगमन नहीं किया, 
उसको एक नया रूप दिया | उन्होंने नवीन जीवनदर्शन दिया, नई दृष्टि दी, 
नई चेतना जगाई। पर सभी के साहित्यकार की भाँति, परंपरा के जीवंत 
अल्ख तत्वों को जगाकर, प्रचारक को तरह नहीं | 


लोककल्याण करके भी व्यक्ति आत्मकल्याण को महत्तम साधना कर 
सकता है, तुलसी इस बात के प्रतीक हैं । उन्होंने आत्मकल्याण की साधना मी 
केबल अपने तक ही सीमित नहीं रखी । संसार को उन्होंने उस सहज पथ का पता 
भी बताया, उसपर चलने की प्ररणा भी दी। थे असज्जनों की वंदना 
करके भी उनके सामने कमी भुक्े नहीं | इतने विशाल व्यक्तित्ववाले जनकल्याण- 
कारी, आत्मद्रष्टा, क्रांतदर्शी तथा पमवन्यवादी कवि का उस थुग में प्रादुर्भाव 
न केवल मारत के लिये गौरव की बात है, अपितु समस्त मानवसमाज के 
लिये आदश प्रे रणादायिनी संपत्ति भी है | 


तुलसीदास वर्णाश्रम व्यवस्था की प्रतिष्ठा में विश्वास रखनेबाले व्यक्ति 
थे। भारतीय जीवन की सर्वाधिक दृढ़ मित्ति पारिवारिक जीवन है | पारिवारिक 
जीवन की ऐसी आदर्श प्रतिष्ठा तुलसीदास ने की कि जैसी भारत का अन्य कोई 
साहित्यकार नहीं कर सका | पारिवारिक जीवन की आदश प्रतिष्ठा ही रामराज्य 
के मूल में है ।- उन्होंने लोगों को दिखाया कि पारिवारिक मर्यादा में जरा भी 
विक्षति आने पर सारा का तारा घर कलह, दुःख और अशांति का अखाड़ा 
बन सकता है। लोक में व्यात्त सारी मर्यादाएँ विनष्ट हो सकती हैं कैकेयी 
.. का कोप, विभीषण का रावण के प्रति विद्रोह और बालि तथा सुग्रीक इसके 


रे ... उदाहरण हैं। इस कार्य में उन्हें पूर्ण तलता भी मिली । उन्होंने जिन चरित्रों 














और.) 


का निर्माण किया है, वे अजर अमर तो हैं ही, साथ ही लोकमंगलकारी श्रादश 
की प्रतिष्ठा करते हैं, जो लोकजीवन को श्रीसम्द्धिमय बनाने में सद्दायक 


होता है। 

इतने विविध किंतु पूर्ण अन्योन्याश्रित चरित्रों का चित्रण न्होंने रामायण 
में किया है जितने चरित्र एक साथ हिंदी के किसी अन्य काव्यग्रथ मे दिखाई 
नहीं पड़ते । अ्न्यत्र भी यदि कहीं दिखाई पड़ेंगे तो इस अन्योन्याश्रित प्रतिष्ठा 
के साथ नहीं । 

उनकी रचनाओं में राजनीति से लेकर वेदांत दर्शन तक की अभिव्यक्ति है 
ओर सभी क्षेत्रों में उसकी नई सूमबूक अपना एक मौलिक एवं मंगलमय 
छाप लगाती है। उनके सभी पात्र भारतीय मयांदा से अनुप्रारित होकर 
चलते हैं । 

यद्यपि वे मूलतः भक्ति के ही उपासक थे, तथापि वीर, शगार, हास्य, स+ गी 
कछ उनकी रचनाओं में अत्यंत उच्च कोटि का मिलता है। उनके विनय के पद 
तो इतने स॒ दर बन पढ़े हैं कि ऐसा आमास होता है कि पाठक के हृदय को 
उन रचनाओं में फूट पड़ी है। उनमें गंभीर हृदय की व्यापक अनुभूतियों को 
अभिव्यक्ति है। तब तक प्रचलित प्रायः सभी काव्यपद्धतियों एवं रचना 
विधाओं में उन्होंने अपनी रचनाएँ की हैं ओर इतना व्यापक समन्वय इस ज्षेत्र 
में भी किया है कि इतनी मधुरता एवं व्यापकता किसी भी अन्य रचनाकार के 
साहित्य में दिखाई नहीं पड़ती । 

नीति उपदेश की सूक्ति पद्धति, सूफियों की दोहा च्रोपाईबाली पद्धति, 
वीरशंगार की छुप्पय पद्धति, विद्यापति ओर सूरदास की गीतपद्धति, गंग श्रादि 
चारण कवियों की कवित्त सबवेया पद्धति, सभी विधानों का निश्वार उनको रचनाश्रों 
में मिलता है। वे विद्वान ओर पंडित तो थे ही, संरक्ृत के भी कबि थे। उन्होंने 
संस्कृत में भी इतस्ततः रचना की है। उन्होंने अ्रवधी ओर ब्रज दोनों में रचनाएं 
की हैं ओर उनका साहित्यिक संस्कृत रूप ही इनकी रचनाओं में मिलता है । 

भाषा की दृष्टि से भी उनकी देन हिंदी के लिय्रे श्रत्यंत मूल्यवान्‌ है। कहीं कहीँ 

लोकव्यवह्ृत फारसी के शब्द भी इनकी रचनाओं में आ्राए हैं । 

यद्यपि ये सभी विचारों के सारग्राही समन्वयवादी भक्त कबि हैं, तथापि 


इन्हें सियाराममय भक्ति का रूप ही आह्य था ओर उसके द्वारा लोकमंगल की 
सिद्धि उनके काव्य का प्रतिपाद्य विषय है । 
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( १४ 29 
तुलसी के चित्र 


तुलसीदास के अनेक चित्र हिंदीजगत्‌ के संमुख है। उनमें खडगविलास 
प्रेस का चित्र सन्‌ श्ष्८ में प्रकाशित हुआ जो ग्रियसन की कृपा का 
परिणाम है।' दूसरा चित्र रणछोड़लाल व्यास ने सन्‌ १६१५ में प्रकाशित 
कराया, इस दावे के साथ कि यह जयपुर के किसी कारोगर से बादशाह 


लहाँगीर द्वारा बनवाया गया था। तीसरा चित्र राघववल्लभाशरण जी 





१, रामचरितमानस- रामदीन सिंह द्वारा ( खड़्गविलास प्रेस, 
बॉकीपुर ) सर स्टुंशर्ट काहिवन बेली, लेफ्टेनेंट गवर्नर, बंगाल की 
आज्ञा से सन्‌ १८४&-६ ३० में प्रकाशित । 

२. दूसरा चित्र बादशाह जहॉँगीर के चिनत्रकारों ने संवत्‌ १६६५ 
विक्रमाब्द के लगभग निर्माण किया होगा; क्योंकि जहाॉँगीर 
संबत १६६२ से १६८४ बिक्रमाब्द पर्यत दिल्ली के राज्यासन पर 
विराजम।न था | उस समय गोस्वामी जी की अश्रवस्था ७६ वर्ष की 
रही होगी | गोस्वामी जी के जीवनचरित्‌ में लिखा है कि बादशाह 
जहाँगीश उनसे मिलने काशी आया था। बादशाह उनपर बढ़ा 
प्रेम रखता और पूज्य दृष्टि से देखता था। गोस्वामी जी एक बार 
भयंकर व्याधि से अस्यंत पीड़ित हुए थे | 'संभव है, उनकी बीमारी 
का हाल सुनकर स्नेहवश काशी आया हो और उस्ती समय अपने 
चित्रकारों को चित्र ल्लेने की आज्ञा दी हो । इसी से यह दिन्र सथः 
रोगसुक्त अवस्था का मालूम होता है। उन दिलों प्रह्माद्घाट पर 
पं० गंगाराम जोशी के यहाँ गोस्वामी जी निवास करते थे। 
पं० गंगाराम गोस्वामी जी के मित्रों में कद्दे जाते हैं | किसी प्रफार 
चिन्रकारों से मिल्लकर उन्होंने इस चित्र की अतिलिपि प्राप्त कर ली 

हो तो आश्चर्य नहीं | सुना जाता है बह चित्र उनके वंशजों 
के पास अ्रबतक सुरक्षित है। वर्तमान काञ् के पं० रणछोडलाल 
व्यास अपने को पं० गंगाराम ज्योतषी के उत्तराधिकारी बतज्ञाते 
हैं। उन्होंने सन्‌ १६१५ ई० में गोस्वामी जी की जीवनी लिखता, 
कर एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की है शोर उसमें एक रंग का 

..._ चही चित्र भी प्रकाशित क्रिया है। व्यास जी का कथन है कि यह 
... चित्र बादशा ह जहाँगीर ने संवत्‌ १६७५ विक्रमाब्द में जयपुर के 
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. संकठाधाट, बाराणसी के यहाँ सं० १६८७ से प्रकट है 
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( १4 ) 


हक, 


जिसके सत्रव मे कहा जाता 


कारीगर से बनवाया था | परंतु उस समय अकबर गही पर था 
शोर जह्ाँगीर राजकुमार था, वह तो संबत १६६१ में गद्दी पर बैठा 
था। यदि यह कह। जाय कि राजकुमार की अवस्था में ही जद्दोंगीर 
ने चित्र बनवाया तो सच नहीं; क्योंकि गदूदाँ पर बंठने के बाद 
उसने एक बार गोस्वामी जी की खुलवाकर जेल्न में बंद करवा दिया 
था। यदि वह राजकुमार की श्रवस्था में गोस्वार्म! जी का प्रमी 
होता तो राज्यासन पर बेठकर उन्हें बंदी न बनाता। जेल में बंद 
करने पर वह उनके मदत्व से परिचित हो प्रेमी हुआ और तभी चित्र 
बनवाने की आज्ञा दी होगी, इसलिये पं० रणछोडलाल का वक्तव्य 
इतिद्दास से विपरीत होने के कारण विश्वासयोग्य नहीं है । 


[-विनयपश्मिका, टीफाकार मसद्दादेवश्रसाद मालघीय, बेलवेडियर 


प्रेस, प्रयाग, संचत्‌ १६८० वि०, प्रष्ठ १-२ ] 
- श्रीयुक्त रणछोा इलाज ब्यास के पास जो चित्र है, वह्ठ सं० १६५४७ 
का नहीं हो सकता, क्यांक्रि उसमें जो इमारत बनो है, उसकी शेल्ी 
बाद की है। यह उस शेल्ी का है, जिसका प्रचलन सुहम्मदशाह 
के बाद हुआ हे । किंतु बह चित्र संभवतः तुलसीदास के किसी मूल 
चित्र पर अबलछंबित है, क्योंक्रि उसी से मिलते छज्ते कई चित्र 
भिन्न मिन्‍न संग्रहीं में मिलते हैं। उनमें एक तो प्रसिद्ध पुस्तक 
संग्रहीता श्री मयाशंकर याज्षिक फे पास है, और एक भारत-कला- 
भवन, काशी में है। ये दोनों चित्र निश्चित रूप से आ्राचीन हैं। 
झतएवच तुलसीदास जी के उस चिन्र को वास्तविक मानना चाहिए 
खंड्गविद्लास प्रेस वाला चित्र अधेड़ अवस्था का होग । उक्त चित्रों 
को देखने से यह्द जान पढ़ता है कि ये उसी ब्यक्ति की बृद्धाचस्था के 
वे, जिसका यह अधेड़ अवस्था का है | क्‍ 
काशी के अस्सीघाटवाले तुलसीदास के स्थान में उनका जो 
दाढ़ीवाला चिन्न है, वह आधुनिक चित्रकार की कृति है और सर्वथा 


कृत्रिम है । 
“राय कृष्ण दास 


[रामचरितमानस, रामनरेश प्रिपाठी, प्रथम संस्करण, पौष, १६६२ वि०, 


एृष्ठ ७ ]। 





६ हक 


है कि शाहजहाँ ( संवत्‌ १६५४५ वि० ) के समय से यह्द चित्र उनके वंश में है ।* 


चौथा चित्र राय कृष्णदास की कृपा से सभा को प्राप्त हुआ था ओर जो 
तुलसी ग्रंथावली खंड' एक में प्रकाशित हुआ था ।* कुछ विद्वान्‌ इसे संकठाबराट 
स्थित तुलसी के चित्र के आधार पर निर्मित नवीन चित्र मानते हैं। 


पाँचवाँ चित्र याशिकसंग्रह का है। छुटा किशनगढ़वाला चित्र रहीम 


१, महंत जी के सुपुन्न श्री रामप्रसाद जी मेरे शिष्य हैं | उन्होंने सं० १६८७ 
में मुसे अपने स्थान पर ले जाकर चित्र दिखाया था ओर उसका 
फोटो ले लेने की अनुमति महंत जी से दिलाई थी । उस समय 
महंत जी ने मुझसे यह कहा था कि 'मेरे यहाँ यह चित्र चंशपर॑परा 
से चला आ रहा है। शाहजहाँ के समय में यह हमारे वंश में 
आया । मुकसे यह चित्र देखने के लिये राय कृष्णदास जी ले गए 
ओर अपने यहाँ के प्रसिद्ध मुगल परंपरा के चिप्रकार उस्ताद राम- 
असाद से यथोचित परिवर्तन कराकर डाढ़ी हृटवाकर इसे प्रकाशित 
करा दिया है |! 

द -“विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
[नागरीप्रचारिणी पत्रिका, चंद्रबल्ली पांडेय स्टृति अंक, २०१५ विं०, 
बर्ष ६३, अंक ३-४, ए० ४२२ ।] 

२-- इस अंधावल्ली में गोस्वामी जी के जिस पुनीत चित्र का दर्शन आप 
कर रहे हैं, वह काशी के उत्साही रईस श्रीयुत राय कृष्णदास जी 
की कृपा से प्राप्त हुआ है । उनकी इस कृपा के लिये सभा भत्यंत 
अनुगृहीत है। तुलसीदास के दो तीन चित्र श्रवबतक मिले हैं । 
उनसें यह सबसे अधिक प्रामाणिक ठद्दरता है। यह कक्षिपत नहीं 
है, इसका आभास तो उनकी आकति श्रादि पर ध्यान देने ही से 
मिलता है। कढ्पित चित्र में शरीर और आकृति जशहाँतक भव्य 
हो सकती है, बनाने की चेष्टा लक्षित होती है | पर यह चित्र देखने 

स्वाभाविक प्रतीत होता है | दूसरी बात यह है कि प्रह्माद्घाट पर 
जहांगीर बादशाह का बनवाया जो चित्र रखा हुआ है, उसके साथ 
यह बिद्कुल मिलता है। मिनन भिन्न स्थानों पर के दो चिदश्रों का 
डुस प्रकार मिल्लनना भी ठीक होने के प्रमाणों में गिना जा सकता है )। 
-“[ तुलसी प्रथावली, खंड ३, संबत्‌ १६८० विक्रमांब्द 
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खानखाना के उद्योग से अकबर के चित्रकारों द्वारा निर्मित होने की 
संभावना ( संबत्‌ १६२५ वि० ) प्रकद की जाती है।' कहा जाता है कि यह 
लंदन में प्रकाशित किसी चित्र के श्राधार पर है। सातवाँ चित्र तुलसी मंदिर, 
भदैनी काशी) का है जिसे तुलसी के उस मूल चित्र के आधार पर निर्मित 
बताया जाता है जो 'रामहल्ला”” में लापता हो गया था | 

ये सभी के सभी चित्र तूलिकानिर्मित हैं, केमरा से उतारे हबह फोटो नहीं । 
चित्रकार कल्पना के घन का धनी होता है ओर अपनी रेखांकन की मोलिकता 
का आग्रही | इसलिये कक्पना ही नहीं, उसकी रुचि भी चित्रांकन में श्रंक्रित 
होती है, जो वेशभूषा, वातावरण के सजन में प्रेरक होती है। साथ ही चित्र 


नेवालों का आग्रह भी चित्रकार के लिये प्रायः उपेक्षणीय नहीं | यह आग्रह 
सांप्रदायिक, श्रद्धास्पद ओर धनानुगामी भी हो सकता है | देश काल एवं शैली 


की सीमा भी ऐसे चित्रों के निर्माण की प्रष्ठभूमि में रहती है। तुलसीदास के इन 
चित्रों में भी ये तत्व तो हैं ही, साथ ही उनके खोजियों का तकमय घोर आग्रह 
भी । इसलिये किसी एक चित्र को तुलसी का प्रतिचित्र मानना ठीक न होगा | 


(कन्या "गा .क्‍3%4%7“०००:-४५५०+०न_ 


१, प्रथम एक रंग के चित्र को बादशाह अकबर के चित्रकारों ने संवत्‌ १६२७० 
_ विक्रमाब्द्‌ के लगभग बनाया, उस समय गोस्वामी जी की अथस्था ३६ 
वर्ष की थी और वे तपश्चर्या में अनुरक्त थे । इतिहास से पता चलता है 


कि सम्राद झऋकबर अपनी राजसभा में प्रत्येक मत के विद्वानों को रखने का 
अनुरागी और प्रसिद्ध पुरुषों तथा मद्गाव्माओं के चित्रों का संग्रह कर 


अपनी चित्रशाला सजवाने का बढ़ा शोकीन था | श्रकबर का प्रसिद्ध चजीर 
नवाब खानखाना गोस्थासी जी से परम स्नेह रखता था | बहुत संभव है 
"कि यह चित्र उसी के उद्योग से बनकर शाही चित्राल्य में रखा गया हो | 
पहले इस चित्र को लंदन के किसी समाचारपन्न ने प्रकाशित क्रिया 
और उसी के द्वारा इसका भारत में प्रचार हुआ है | 
-“विनयपश्रिका-वेल्ववेडियर प्रेस, प्रयाग, ए० २; ३ | 
२. संचत्‌ १६४७ (सन्‌१:&०) में भदेनी ( काशी ) स्थित पंपिंग स्टेशन के 
निर्माण में पहले वहाँ के राममंदिर की कुछ भूमि ली जाने की योजना 
थी | इसके विरोध में बड़ा उम्र आंदोलन, तोड़ फोड़, लूट पाट हुईं थी । 
हाईकोर्ट तक मुकदमा सी चला था और अंततः राममंदिर की भूमि छोड़ 
देनी पढ़ी | यह आंदोलन 'रामहरक्ा नाम से प्रसिद्ध है। 
श्‌ 











( ८ ) 


प्रहदघाट, संकठाघाट, सभा, याशिकर्ंग्रह के चित्रों की आकतियाँ सर्वथा 
मिलती हैं । खडगविलास प्रेस का चित्र सबसे अलग है। किशनगढ़ ओर लंदन 
के चित्र में मी साम्य है। ये दोनों चित्र भी बहुत कुछ सभा के चित्र से मिलते 
हैं। तुलसी मंद्रिवाला चित्र भी सबंथा विलग है । इसलिये खडगबिलास प्रेस. 
. और तुलसी मंदिर के चित्रों को छोड़कर शेष प्रायः एक ही चित्र की अ्नुकृति 
हैं। दादी और वय तथा टीका और आसन का अंतर है। लगता है, चित्रकार, 
संप्रदाय और उसके निर्माण के प्रेरकों का ज्ञान अज्ञान उसमें प्रस्फणित हो उठा. 
' है। पतला आदमी मोटा हो सकता है। दाढ़ी रखी जा सकती है और साफ 
मी की जा सकती है ओर आज भी यह सब देखने को मिलता है । चित्रकार एवं 
. मूर्तिकार बड़े सोभाग्य से विद्यावारिधि होते हैं। ऐसी स्थिति में उनसे ऐसी 
आशा करना कि टीका श्रोर आसन सबके सब शास्त्रीय रीति से नाप जोखकर ही 
बनाए गए होंगे, भले ही किसी की ज्ञानमहिमा की स्थापना करें, व्यावहारिक 
ज्ञान का अभाव ऐसे विवेचनों की गंभीरता को गरिमाच्युत ही करता है । 
खडगविलास प्रेस के चित्र को कोई भी प्रामाशिक नहीं मानता। तुलसी 
मंदिर के चित्र को आनंदबहादुर सिंह ने आकृति, वेशभूषा, वस्त्रादि के आधार 
पर ही प्रमाणित ठहराया है। बात तबतक नहीं बेठती जब्रतक उसके अस्तित्व का 
आधार ज्ञात न हो । जो कुछ भी हो, तुलसी का जो चित्र बहुप्रचारित हुआ 
ओर जिसे सभा ने प्रकाशित किया; उसमें भले ही कुछ. काल्पनिक परिवर्तन 
हुए. हों, आकृति उस चित्र की उपलब्ध अधिकांश चित्रों से मिलती है ओर 
इसे आजतक प्रकाशित चित्नों में जो मान्यता प्राप्त है, उसे देखते हुए यदि इसे 
तुलसी का चित्र माना जाय तो बहुत श्रनुचित नहीं होगा । माला, तिलक और 
परिधान अपने भ्रद्ध य को जो चाहे जैसा पहना ले, क्योंकि तुलसी किसी ए. 
व्यक्ति या संप्रदाय के नहीं, उन सतके हैं जो मानवीय मर्यादा में विश्वास 
रखते हैं। यदि कोई ऐसा चित्र मिल जाय जिसकी प्रामाशिकता असंदिग्ध हो 
तो उसे मान्यता दी जा सकती है । तबतक इससे ही संतोष करना चाहिए 


मानस अनुशीलन 


.. गोस्वामी ठुल्लसोदास कृत रामचरितमानस हिंदी का ऐसा अंथ है जिसने 
धर्म ओर साहित्य दोनों क्षेत्रों में विश्व में अ्नन्य संमान अर्जित किया है। 
. अपनी प्रभा से न केबल अभिव्यक्ति की सत्यता का चिरंतन आलोक उसने 
लोक को दिया है अ्रपितु कल्याण की अनंत रश्मियों से दिनोत्तर युगमानस 
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.. - को सोंदर्य से भी सु दर रूप में गंगा की अजखल घारा की माँति अमृत का पान 





कराते हुए भविष्य को मंगलमंडित भी किया है। मानस की प्रमा के इस अ्रंतर 
. रहस्य का उद्घाटन करने में गंभीर चिंतक, विचारक ओर समीक्षुक उसके रचना- 
_ काल से लेकर आजतक प्राणपण से लगे हुए. हैं किंतु इसके मूल तत्बः तक 
पहुँचने का दावा करनेवालों के श्रनुसंधान उनकी शआ्रात्मतुष्टि के साधन भले ही 
बन गए हों, ज्ञानतृप्ति के -सहज अंतिम माध्यम नहीं । साहित्यिक दृष्टि से 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी द्वारा किए गए कार्य इस क्षेत्र में अबतक 
_ अद्वितीय हैं ।" तुलसी साहित्य के मूल्यांकन का जो यत्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल 
ने किया वह इस क्षेत्र में अब मी शीर्ष है ओर उसका मान अप्रतिम है।* 


... लोक आश्रय ने तुलसीदास को जहाँ रामचरितमानस जैसा ग्रथ रचने 
की शक्ति दी, वहीं मानस की मूल प्रति को राज एवं अथंसंकोच के कारण 
किसी दरबार के सरस्वती भंडार के जरी के बेठन में शरण न लेने दी 


.. प्रत्युतु जनममन पर उसकी अलोकिक प्रतिष्ठा हुई। इसलिये रामचरित- 





.. मानस के मूं्रपाठ की खोज खसुधी विद्वानों के ज्ञान का निकष बना। 
.... उसके १६६१ वि०४३ संबत्‌ से उपलब्ध हस्तलेख हैं ओर मुद्रित रूप में मानस 


. ३, तुलसी अंथावली खंड १--संपादक--पं० रामचंद्र शुक्त लाला 
भवानदीन बज्जरत्नदास स॑ं० १६८६० घवि० 
तुलसी अंथावली खंड २---स॑० 8 99 सं० श्शृ८ट० वि० 
तुलसी अंथावली खंड ३--सं० गा न्‍ सं० १६८० चि० 
गोस्वामी तुलदीदास--ले० पं० रामचंद्र शक्ल, सं० १६८० वि० 
तुलसीदास -ह्षे० पं० चंद्रबली पांडेय, वि० सं० २०१४ 
तुलसी की जीवनभूमि--ल्ले « 5४ सं० २०११ घवि० 
विश्वसाहित्य में रामचरितमानस--ले० राजबहादुर लमगोड़ा 


सर ० २००० चि० 
गोस्वामी तुलसीदास' की समन्वयसाधना, भाग १. ले० व्योहार 
* 9% 99 9 ऐ- राजेंद्र सिद्द 


रामचरितमानस--संपा० पं० शंभ्ुनारायण चौबे, सं० २००५ वि० 
२, गोस्वामी तुल्नसीदास--आचाय रामचंद्र छुक्‍ल | 
३. श्रावण कुज, अयोध्यावाली प्रति | 
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का प्रकाशन संवत १८१६ वि० से ही आरंभ हो गया था ।' सहसों हस्तलेख 
ओर मानस के सेकड़ों मुद्रित संस्करण भी मानस के मूल पाठ का पता अब- 
तक हिंदी को एकमत हो नहीं बता सके ओर न निकट भविष्य में बता 
सकने की संभावना ही है। इस क्षेत्र में मी समा ने अभूतपूर्व कार्य किया है। 
रामचरितमानस के काशिराज संस्करण के प्रकाशित हो जाने के उपरांत भी 
श्री शंसुनारायण चौबे द्वारा संपादित तथा सभा द्वारा प्रकाशित संस्करण 
की गरिमा अतुल्य है, भले ही उसकी महिमा का आख्यान 'मक्षिका स्थाने 


मक्षिका' वाले रूप में किया गया हो ।' रामचरितमानस को रचना के मूल 


में अहंकार नहीं अनंत अद्धा ओर अगाध विश्वास है। इसलिये उसके संपादन 
के लिये भी जीवन अ्रपंण करनेवाली एकनिष्ठ तपस्या अपेक्षित है। सोभाग्य 


से ऐसा व्यक्ति सभा को श्री शंभुनारायण चोबे के रूप में मिला ओर उनके 


जीवन का तप रामचरितमानस के संपादन से कृतक्ृत्य हुआ । 


यद्यपि मानसमराल चोबे जी द्वारा संपादित रामचरितमानस संबत्‌ २००५. 


में उनके रामधाम सिधारने पर प्रकाशित हुआ ओर उसके आरंभ के दो ही तीन 
फार्म उनके जीवनकाल में छुप सके थे, तो भी युगों से ही वे दततचित एवं एकनिष्ठ 
हो इस कार्य में लगे रहे । रामचरितमानस के संपादन के लिये जिस साधन-की 
आवश्यकता थी श्रोर जैसी उत्सर्गमयी निष्ठा अपेक्षित थी, वह उन्हें प्राप्त थी । 
हिंदी के अनन्य पुस्तकालय आयंभाषा पुस्तकालय; नागरीप्रचारिणी समा, काशी 
के वे पुस्तकाध्यज्ञ थे। सरस्वती की यह कृपा उनपर उसी प्रकार की थी जैसी 
मानसप्रणेता तुलसी पर हनुमान की बताई जाती है। सारा जीवन इस कार्य 
के लिये उत्सर्ग करने की उनकी निष्ठा भक्त की चेतना की माँति उनमें थी । 
रामचरितमानस का संपादन उन्होंने पल्षक मारते ही पूरा नहीं कर दिया, अ्रपितु 
उसपर अपना सारा जीवन तपंपूर्वक खपा दिया था। जिन गंभीर आधारों 
पर रामचरितमानस का उन्होंने संपादन किया उनकी भूमिका संबत्‌ 
१६६५ वि० से ही प्रकाश में आने लगी थी ओर संबत्‌ २००३ विं० तक 


१. रामायण तुलसीकृत ( खातों कांड सचित्न ), लेखक-- हुर्गा मिश्र, केदार 
प्रभाकर छापाखाना, काशी | 


5 रामचरितमानस ( फाशिराज संस्करण ), आत्मनिवेदन , पए० २५ । 


५. २१. ) 


यह शतेः शनें: प्रकाशित होती रही । यद्रपि इन नित्तों में रामचरेंतमानस के 
संपादन के सूत्र मात्र थे और अंततः मानस की ब्हत्‌भूमिका वे प्रस्तुत करना 
चाहते थे, तो भी उसकी अनुपलब्धि में ये निर्बंध स्वयं में पूर्ण, सुसंगठित एवं 
वैज्ञानिक दृष्टि से इतने गुणधर्मसमन्वित हैं कि सदा मानससंपादन के वे 
मूलाघार रहेंगे । इनकी स्थायी तत्वगरिमा के कारण इनका संपादन एवं संकलन 
'करने का निश्चय हुआ | 

इस संकलन में कुल पाँच शोधपूर्ण गंभीर निबंध हैं--(१) मानस अनु- 
शीलन, (२) मानस पाठमेद, (३) रामचरितमानस के प्राचीन छ्षेपक, (४) 
मूल रामचरितमानस की छुंदसंख्या और (५) विषयानुक्रमणी तथा रामचरित- 
मानस के संवाद। ये सबके सब्र “नागरीप्रचारिणी पत्रिका' के उन अंकों में 
प्रकाशित हैं जिनके संपादकमंडल में आचारय रामचंद शुक्ल, डा० मंगलदेव 
शास्री, पं० केशवप्रसाद मिश्र, श्री जयचंद्र विद्यालंकार, लल्लीप्रसाद पांडेय, 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, पद्मनारायण आचार्य, कृष्णानंद जी जैसे 
तत्वान्वेष्री ओर रामचरितमानस के काशिराज संस्करण के संपादक श्री 
पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र भी थे । 

प्रथम निबंध -'मानस अनुशीलन” शी्षक प्रेथम निबंध पत्रिका के 

कार्शिक, संवत्‌ १९६५ वि० (नवीन संस्करण, भाग १६, वर्ष ४३,) श्रंक रे में 

प्रकाशित हुआ | प्रस्तुत निबंध में मानत ओर उससे संबद्ध प्रकाशित सामग्री का 
अध्ययन निम्नांकित उपवर्गों में किया गया है: 

१--प्रामाशिक मूल पाठ | 

२--पंपूर्ण रामचरितमानस की टीका ! 

३--रामचरितमानस के स्फुट कांडों को टीका । 

४--मानस के कुछ दोहा, चौपाइयों की विशद व्याख्या । 

५--शंकासमाधान तथा विविध ग्रंथ । 

६--रामचरित संबंधी अन्य कवियों के स्वतंत्र ग्रंथ । 

इन विभिन्न उपवर्गों के अंतर्गत संबत्‌ १८१६ से संबत्‌ १६६३ तक प्रकाशित 
सामग्री का तात्विक विवेचन कालक्रम से किया गया है और उनके गुणघम का 
विवेचन स्पष्ट रूप से हुआ है। इल विवेचनक्रम में तत्वग्राही नीरक्षीर विवेक 
तो है ही, तकपूर्ण सहन बोधगम्यता ओर सादगी भी है। इसलिये रामचरित- 
मानस के प्रकाशन, उसके संपादन एवं उसकी टीका के मर्म का उदघाटन करने 
. मे वह सफल है। द 
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इसमें रामचरितमानस संबंधी पूर्व उपलब्धियों का होखा जोंखा हैं 
जो मानस के सही स्वरूप को उपस्थित करने के लिये आधारभूत उपलब्ध 
सामाग्रियों में से सत्‌ और असत्‌ का बोध कराता है। इस प्रकार यह निबंध स्वयं 
में अपने गुणधर्म के कारण अ्रत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है । 


रामचरितमानस तुलसीदास के हाथ का लिखा उपलब्ध नहीं, उनका 
हस्तलेख पंचायतनामा मात्र माना जाता है।' मानस का मान वुलसी के 
जीवनकाल में ही प्रतिष्ठित हो चुका था, ऐसी स्थिति में उस समय से ही अन्य 
लोगों द्वारा उसकी प्रतिलिपि आरंभ हो खुकी थी। रामचरितमानस जैसे ग्रंथ 
का लेखन भी समयसापेक्ष है, इसलिये कवि तुलसीदास को भी यह अवकाश 
प्राप्त था कि वे अपनी रचना में संशोधन परिवधन करते हुए. आगे लिखते रहें, 
महाकाय ग्रंथ के लेखन में यह भी श्रावश्यक नहीं कि कवि क्रम से एक एक 
पंक्ति लिखें। साथ ही मानसरचना के उपरांत मी तुलसीदास जी बहुत समय 
तक वर्तमान रहे; अतः यह भी असंमाव्य नहीं कि अपनी इस परम प्रिय कृति 
में सुधार परिष्कार वे बराबर न करते रहे हों। इसलिये यह मानने में विशेष 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि उनके जीवनकाल में ही प्रचारित मानस समय के 
अंतराल ओर सुधार के कारण भिन्न पार्ठों में प्रसार पाने लगा हो । 


इस ग्रंथ को लोग कंठाग्र भी करते आ रहे हैं, ओर लोक में इसका 
पाठ होने की जीवंत परंपरा भी है, इसलिये ऐसी प्रणाली से मानस के लेखन में 
पाठमेद की सहज उपस्थिति अनिवाय है । 


उस समय मुद्रण की व्यवस्था न होने के कारण बड़े ग्रंथों की शुद्ध प्रति- 
लिपि सामान्य बात न थी। साधनसंपन्न या साधनसंपन्न लोगों के आश्रित 
कवि तो उनकी अनेक प्रतिलिपियाँ करा, ग्रंथ का प्रसार करा सकते थे पर तुल्लसी- 
दास को वैसा सोभाग्य विधि की कृपा से प्राप्त नहीं था। साथ ही प्रतिलिपि 
करना यांत्रिक क्रिया न होने के कारण प्रतिलिपिकर्ता के संस्कार, अध्ययन, 
रुचि ओर मनस्थिति का प्रभाव प्रतिलिपि पर पड़ता है जो छूट, बद्गोत्तरी, 
_वर्तनीभेद, या सामान्य संपादन का कारण होता है। ये सत्र मानस में 


. बराबर उपस्थित होते गए । 








२. देखिए परिशिष्ट ५, और पंचायतनामा का प्रतिचित्र | 





4 2-१4 


हुए का 'भ् 









| 0० २००४ ०३ और 
है] (५ तु रु , 


४7४४ २१ 


है हो कण 


4 ५७ 











४, 0४ ३. 


+ # 3] 

















के. 46३६, #॥॥ ० रे 
| 0 ट। हक, ४ 8५ 
ही रु 






पड 


है| 










फल ५ 








8०, 


४ 










































काशिराज की प्रति के 
चार प्रृष्ठ 
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रामचरितमानस की मयाँदा बराबर बढ़ती गईं | इसलिये विभिन्न उपलब्ध 


ध्रतियोँ से प्रतिलिपि की जाने लगी ओर उसमें विविध प्रतिलिपिकताश्ों का 


गुण, दोष ओर आग्रह स्थान बनाता गया । जो ग्रंथ प्राचीन काल में प्रतिष्ठित 
हो जाते थे उसी शैली में लोग स्वरचित छुंद भरकर उनकी संख्या बढ़ाने तथा 
धार्मिक ओर सांप्रदायिक जन उसमें अपने मत के अनुसार ज्षेपक जोड़ने का 


कार्य करने में भी संकोच का अनुभव नहीं करते थे। रामचरितमानस में ऐसा 


योग भी उसके गुण के कारण साहित्य, धर्म ओर संप्रदाय सभी वर्गों द्वारा हुआ । 


कई शताब्दी तक ये कार्य होते रहे। सुद्रण आरंभ होने पर उपलब्ध 
हस्तलेखों के आधार पर उनका प्रकाशन आरंम हुआ और अनेक मानस 
सविस्तर सबका अधिकांश लेकर, अनेक संपादित होकर, श्रनेक संशोधित होकर 
साहित्यिक, घामिक, सांप्रदायिक एवं सबके मेल के आधार पर प्रकाशित हुए । 


सुधी विद्वान्‌ एवं अनुसंधानकर्ता रामचरितमानस के मूल रूप को उपस्थित _ 
करने के लिये निरंतर दततचित्त लगे रहे, क्योंकि अनेक महत्वपूर्ण य॒त्नों के उप- 
रांत भी इस संबंध में तृप्ति या परितोष का अनुभव हिंदी जगत नहीं कर सका । 
इस क्षेत्र में जीवन अ्पंण करनेवाली तपस्या पं० शंभुनारायण चोबे की है 
क्योंकि उनके यत्न सर्वाधिक सुफलदायी हैं। यद्यपि उनके रामचरितमानस का 
प्रकाशन बहुत पहले हो चुका है तो भी उसके संपादन के आधारभूत तत्वों का 
परिचय विशेष प्रचारित नहीं। वास्तव में ये नित्रंध उनके रामचरितमानस- 
संपादन के मूल सिद्धांतों का आधार उपस्थित करते हैं। 


दूसरा निबंध--मानस पाठमेद है, जो नागरीप्रचारिणी पत्रिका के वैशाख 
१६६९९ वि० ( वध ४७, अ्रंक १ ) में प्रकाशित हुआ था । इसमें दस प्रतियों' से 
पाठमेद दिया गया है। रामचरितमानस के पाठमेद का मूल उद्गम चौबे जी ने 
इन्हीं दस पोथियों के आधार पर होने का संक्रेत किया है किंत इसे ही उन्होंने 
अंतिम निदेश न स्वीकार करते हुए यह भी घोषित किया है कि जिन स्थर्लों में 
आधारभूत पोथियों का पाठ्य है वे इस सूची में नहीं थ्रा सके हैं । वे 
पाठ महत्व के हो सकते हैं इसलिये इन सबके आधार पर हिंदी पढ़ी लिखी 
जनता के नैतिक भोजन रामचरितमानस की शुद्ध संशोधित प्रति के प्रकाशन की _ 
आवश्यकता का मर्मज्ञ विद्वानों को बोध कराया है। जिन दस प्रतियों को वे 
आधारभूत मानते हैं, वे क्रमशः निम्नलिखित हैं 
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१--सं० १७२१ बि० की प्रति 
२--सं० १७६२ बि० की प्रति _ 
२--छुक्कनलाल की प्रति 
४- रघुनाथदास की प्रति 
 *«-बंदन पाठक की प्रति 
६-सं० १७०४ वि० की काशिराजवाली प्रति 
७--को दवराम की प्रति 
८-बालकांड' में काशिराज की प्रति 
5-अयोध्याकांड में राजापुर की प्रति 
९०-- भगवद्दास की प्रति। 


इतना ही नहीं, उन्होंने पाठभेद के क्‍या कारण हैं, यह भी इस निबंध में 
प्रकट किया है और शुद्ध पाठसंपादन के लिये ऐसी दिशा का निर्देश किया 
है कि विंदु विसगग॑ तक यत्न करने पर रामचरितमानस का शुद्ध संपादन किया 
जा सकता है। एक सो बत्तीस प्रष्ठ का यह निबंध है जिसमें रामचरितमानस 
के उक्त आधार पर उपयुक्त प्रतियों से तथा अन्य प्रतियों से पाठभेद प्रस्तुत 
किए गए हैं। रामचरितमानस के संपादन के लिये तथा उसके सही रूप का 
अनुमान लगाने के लिये चौबे जी का यह अक्षय यत्न रामचरित के गंभीर 
अनुशीलन का तथा उसके संपादन का मूल मंत्र है । 


तीसरा निबंध--रामचरितमानस के प्राचीन छषेपकों के संबंध में है। इस 
निबंध में वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने क्षेपों की खोज की है तथा पुरानी प्रतियों 
के आधार पर उनका परस्पर मिलान कर रामचरितमानस में आए क्षपकों 
का पता लगाया दै। उन्होंने काशिराज की प्रति में आए. क्षेपक्कों को, जो 
अति प्राचीन प्रति है, सोपान के क्रमानुसार प्रस्तुत किया है । काशिराज की यह 
प्रति सं०. १७०४ वि० को है जिसे पंडित रघु तिवारी ने लोलाक कुंड' के समीप 
लिखा था। क्षेपकों का बोध हो जाने से रामचरितमानस का मूल इस निबंध 
. के कारण स्पष्ट होता है। अत्यंत श्रमपूर्वक लिखा यह निबंध अपनी तत्वपूर्ण 

: गरिमा के कारण रामचरितमानस में घुल मिल गए क्षेपकों को अलग कर उसके 
सत्य और मूल रूप का पता बताता है; इसलिये यह स्वयं में शोधार्थियों के 
लिये परम उपयोगी है और उनके लिये अनिवार्य है जो रामचरितमानस का 

. संपादन या उसके मूल रूप से परिचय के आकांक्षी हैं । हे 
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के. ह हर] ही ही 
(| ९ ॥ हे | 
धर 3.28 
श्रीगणेशाग्रवमः श्रीमानकीयछ्षमों जिशपते ॥ 4/0 





( 8 टी पर के हि च».. पु 
अथ रामायण ; (छः स्यत/ ॥ 
(अथ र बाल का पर 


१७७; ४०. 
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| ६] 
पु 2 | 8; | 

। 5 220 नील, लजी जेट फ वी हज कलए * हा! 
है मर ५ ] हे 5. 
| ्‌ / ; पा हि हैं ; 
हा । ' 7. शिया ५१ भ 
। १// ६ आं।+ ) ९१ 
| न श्र 
५ 


कह 


ऊ. 


वर्मानासधसंधानां रसानां कछन्दसामफि; 8४ 
4, मंगेलानां च कर्त्तारी बेंढ़े। वागीविनायकी _ ॥१॥ 
'भवानीशंकरी बन्द, थद्वाविश्वासरुपिणी ॥ 





2, हे हे श्यॉलि्‌ | । पी स्क्सीश का 
। थाय्यां विना न पंश्यलि सिद्दा: खवॉतस्कसीशखरं/॥ २॥ स्व 


वन्दे ओोघमय नित्य गुरु, शंक़ररुपिग्श ॥ 
। गा बमाग्ितो हि वक्रीपि चन्द्र: सर्वच वन्य्तते ॥ ३ ॥ 
!. 0 , सोतारामणसुणग्रामपस्यार्ण्यविहार्णिक ... ॥ 
|. 7 ब्न्दे विशुद्वविज्ञानो कवोश्वरकंपोशवरी ॥ 8 ॥ 
६ “9 उद्बवस्करतिसंहारकारिणीं केशहार्ों कह ४0 


* सर्वश्रय्॒स्करों सोतां: नर्तीत्च रामबज़्भोत - #॥४॥ 
| ५ 


0 .. यन्मायात्शन्नीलि विज्लमखिलं अद्यादिदेवासुरा 
है भे/ यत्सत्वादस्फॉव भाति सकत॑ब्र॒त्जी यथाक्तेश्नेसः ॥ हि 
हा यत्परारदधषब केसेव हि भवाद्भोधेज्तितीर्षाबता क। 


कान 


.ल' 


| 
' क 
0) 
() 


सात 


बन्देच्च तसशषकारणपढ़ं रामाख्यमोशं हरिं।॥ ६॥ ४“. 
नानापुगाणर्निंगमागससम्मत॑ ये 
ट्रामायण निभदित क्चिदन्यतोपि ॥ 
खांत:सुखाय तुलसी -रघुनाथगाधा- 
भाषानिबधसतिमंशुलमातनीति ॥७॥ 

सोरठा । क्‍ 

|“. को सुमिरत सिधि होइ, गननाग्चक करिवरबदन ॥: 

.. करो - भअ्नुग्रह सोइ, वडिरासि सुभगुनसदनः ॥॥।, 
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>ूच् 


*६ 





ब् 


खड्गविलास प्रेस की प्रति में सभा के लिय्रे डा० श्यामसुंद्रदास द्वारा श्रमीरसिंद 
से कराया गया मिलान ओर ड[० साहब के हस्तलेख में उसका प्रमाण । 





हि ढ़ कर २ ७ 
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का 


सभा में संरक्षित ना» प्र० पत्रिका का एक पृष्ठ जिसपर निर्बंध 
७ (08. है हम 
प्रकाशन के बाद चोत्रेजी ने नवीन शोधपूर्ण परिवद्ध न किया | 


५, असप्रनिके ज्ेयार के में (१) ओनाराम आहिर्‌ (रफ़मंदिर) (२७ विद्षे हैः 
ह (शात्िकेखा पछेट्व) ; (3) विशेवश्कर्‌ स्टेट ) 38० विश्व नहर 


(४) फिसा :- री ( अजरहीह्ा ) ; (५) जी लान * उब्लीआत्ाब: 
(«० नेट्ग्रछ॒य फ्राची (रेक्शीगनान); 6) “4 न रेकीलालब2, 
श्ष्पछ नागरदीप्रचारिणों पत्रिका हु 


होठा है। यह आाश्यय्य अपनी चरस सीमा पद पहुँचता है जब संयेग- 
बश रामनगर में काशिराज की प्रति देखने का अवसर प्राप्त होता है 
जे उस जमाने में १,६०,०००) व्यय करके तैयार कराई गई थी। पेसा 
था वह स्वण्ष-युग । 

इस युग में मूल रासचरितवमानस के शुद्ध पाठ के अनुर्सघान 
तथा निर्यय पर बहुत ज्ञोर दिया गया था । पाठ शुद्ध करनेवाले में 
काशी--महतरुला छाटों पियरी--के बाबू भागववदास जी छत्री का नाम 
अग्रगण्य है। इन्होंने बहुत बड़ा क्राम किया है और ग्राज़् भी लोग 
इनकी प्रति का प्रमाण मानते हैं। जिस समय बाबू आगवतदास जी 
प्राचीन पेधियों का मिल्लान कर पाठ-छझुद्धि का काम कर रहें थे उसी 
समय काशी में एक बाबा रघुनाथदाल जी रदते थे। वनके पास एक्र 
हस्तलिखित प्रति थी। पता नहां बढ़े किसकी धार किस काल 
की लिखों हुई थी पर यह बाबा रघुनाथदास जी की प्रति कहलाती थी । 
संभव है, उसका लेखक कोई दूसरा रहा है| मार बाबाजी ने उसे 
शोघकर अपने प्राठ की पेशयी बनाई दे । 

इस पोधी का पाठ लेकर सर्वप्रथम संदत्‌ १६२६ में बाबू दुर्गा- 
प्रसाद कटारे के गणेश यंत्रालय में एक साँचो पत्रों में! श्लार एक पुस्तक के 
आकार हें मानस की प्रति निकक्षी थी। देते देसी कामज्ञ पर लीथो में - 


१०-मुलपु8-- “थी कशीजी मे मदल्ला घुधुराना सामा की गली धीयुत बाबू 
इस्पचंद्ी के बाड़े में दुर्गापताद कटारे के गणेश यंत्रालय में श्री तुलसीक्ृत रामायन 
भी बाबा रघुनाथदास की संवत्‌ (सम्मति) ते सांची में भ्रति परिश्रम ते सोधि के छापा 
गया , लिखा देवोपसाद तितराती झीर सोताराम मिश्र छापनेबाला गोपाल जिसके 
लेना देय उसे कु जगली के पश्चिम फाटक पर दुगध्रिताद के दुकान में मिलैगा |" 
संबत्‌ १६२६ मि> पाष शुक्त ५ शुक्रवार । 
२-दे० ऊपर की द्विप्पणी मं० १। यह प्रति सचित्र है | 
सबत्‌ १६२६ मि« चेत्र कृष्ण १२ चंद्रवार । 
ा शाइज ११३ १४६” । साइज १४६” । पृष्ठ संख्या --बालकाईए १४५; 
४ | । अवाध्याकांह ११२; आरणयकांडह २६, किप्किधाक।इ १५; सुन्दरकांढ २५; 
५ नंकाकांद ६०; उत्तरकांड ५२। 7. 
(८) »फोएन एप्कन ( रामनगर) 0 जुँनी कोश (59 -- उंगव्मेले नै 
2) हे 3) सेजाना मज्यति तफ शा कटा तिकस देख (वह मे 
नजर कराए अमल दा ५8 छूममा शयम्कतर 4२) शक ३६८83 
हे ही हरिप्ड्सूआरि छरा ६६-.३.४५ ब्ग्रु || शऊ' वा: ; | 





“-खडग विलापत प्रेस की प्रति पर चोबेजी की टिप्पणी | 


30728 रजापरा। का बुक दिखी /। इस« अन्य के पर 74८77 $ (२6 | जिफ्मी २८१७ माप थक 
'श करना हुए छत था उन झब था 3 तिशमने जितापरसार सेल छब्ी कफबदा दस्‍रका |. ' 
० श्रापुर शष-प्रति बेखिसे ।न क्रज़ दिगा. ओर बी लीजत से उत्ब। वोशशक किया. 
नौ उसी प्रकए मे शाणज और लिपि मे उसके किखेत के बज़ ता दव्य कण दा शे उल्ते 
(लिख्बा (ले %. 4-- मसाज काशी वो शए से से १०२ वि. थी मिल्री(शक्िआंग मेत्ना 
42 ४ लक रू कप 2 पृक्तव दो अप्ी' पक्चर सेशोद्य था औ, ४ बता दा केरटो जाए आज" 
दत क्‍ 
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 चोथा निबंध-मूल रामचरित मानस की छुंदसंख्या ओर विपयानुक्रमणी 

है। भागवतदास जी की प्रति तथा लीडर प्रेस से प्रकाशित पंडित विजयानंद जी 
त्रिपाठी द्वारा संपादित रामचरितमानस के आधार पर यह काय उन्होंने सपन्न 
किया। भागवतदास जी की प्रति से ग्रंथसंख्या (छोुँद्संख्या) तथा पाठ उन्होंने लिए 
हैं तथा लीडर प्रेस से प्रकाशित पंडित विजयानंद त्रिपाठी की प्रति से प्रृष्ठसंख्या । 
इसके उपरांत प्रत्येक कांड की कथा का बंधान मूल रामचरित से उन्होंने भ्रुमु डि 
द्वारा कही गई कथा के आधार पर किया है। और इस संधान में भी उन्होंने 
दोहों ओर चोपाइयों का क्रम बैठाया है। उन्होंने अयोध्याकांड की न्यूनाधथिक 
चौपाइयों की संख्या भी दस प्रतियों के आधार पर दो तालिकाओं में दी हे 
ऐसा इसलिये किया गया कि रामचरितमानस के भावी संपादक इस आधार पर 
यदि मानस को समझने का यत्न तथा उसके संपादन का प्रयत्न करेंगे तो ज्ञेपकों 
का स्वतः बहिष्कार हो जाएगा। इस दृष्टि से यह निबंध स्वय॑ में श्रत्यंत 
महत्वपूर्ण है । 

अंतिम निबंध-रामचरितमानस के संवादों के संबंध में है। इस शोधपूर्ण 
निबंध में संवादों में बिखरी हुई सामग्री को एकत्र कर रामचरितमानस के 
अध्ययन ओर मनन तथा कथा के मूल रूप के परिज्ञान के लिये महत्व की 
सामग्री प्रस्तुत की गईं है । 

ये पाँचों निबंध रामचरितमानस के संपादन के लिये पंच तत्व की भाँति 
हैं। इन निबंधों की उपलब्धि से वे सभी मानस जीवंत हैं, जिनका संपादन इन 
निबंधों के संपादन के उपरांत हुआ है । 

इन निबंधों की अपनी गरिमा तो है ही, किंतु सोच समझ और जान बूक 
कर इसमें कुछ परिशिष्ट और जोड़ दिए गए हैं। ऐसा करने का कारण यह 
है कि उन प्रयत्नों का आकलन मी हो सके जो चोजत्रे जी के दिवंगत होने के 
उपरांत हुए. । इससे उनके उस कृतित्व का महत्व भी प्रकट होता है जो राम- 
चरितमानस के ज्षेत्र में है ओर अपनी अनन्य गरिसा का श्राख्यान भी 
स्वतः कर लेता है। साथ ही शोघाथियों के लिय्रे इनके माध्यम से चिंतन एवं 
तत्वचयन के लिये महत्वपूर्ण सामग्री भी उपलब्ध होती है । 

परिशिष्ट १ में मानसमराल चोत्रे जी द्वारा संपादित रामचरितमानस 
का परिचय, उसका प्रामाणिक वक्तव्य, प्रस्तुत कर दिया गया है। वह परिचय, 
स्वयं में अपने संकेतों में पूर्ण है, यद्यपि वह उनके गत होने के उपरांत लिखा 
गया था। 








( २६ ) 


परिशिष्ट १-ख में संबत्‌ २०१५ वि* में प्रकाशित मानसराजहंस 
पं० विजयानंद त्रिपाठी की महत्वपूर्ण टीका का संक्षित परिचय दिया गया है । 
टीका के साथ त्रिपाठी जी का पाठ भी महत्वपूर्ण है। 

परिशिष्ट १-ग में मानसांक ( गीताप्रेस, गोरखपुर, संवत्‌ १६६७४ वि में 
प्रकाशित) का परिचय दिया गया है। रामचरितमानस के क्षेत्र में यह अ्रतिमहत्व- 
पूर्ण काये भी इस संकलन में आए प्रथम निबंध के प्रकाशन के उपरांत हुआ है । 

परिशिष्ट १-थब में रामचरितमानस काशिराज संस्करण सन्‌ १६८६२ ई० 
का परिचय है। मानस के संपादन का यह अद्यतन बहुचचित महत्वपूर्ण प्रयत्न 
_ है। इसके संपादक सुख्यात विद्वान्‌ श्री पं» विश्वनाथप्रसाद मिश्र हैं । 

काशी राजदरबार का मानसप्रेम लोकविख्यात है और इस राजवंश के 
नरेशों ने सद्ैत उसका संवर्धन, संरक्षण किया है। वर्तमान काशिनरेश तत्न- 
भवान्‌ श्री विभूतिनारायण सिंह का मानस के शुद्ध संपादन एवं प्रकाशन का यह 
उद्योग उनके राजबंश को इस विमल परंपरा की अनन्य कड़ी है। इसका 
संपादन मानसमराल चौबे जी के विवेकपूर्ण अनुगमन पर किया गया है। 
इसलिये परिशिष्ट २ में समा ओर काशिराज संस्करण में छुंद। वर्तनी एवं पाठ 
भेद भी उपस्थित कर दिया गया है जो अवनुशोल्नन करनेवाले स॒ुधी लोगों के 
लिये उपयोगी एवं नियामक होगा । वैसे तो चोबे जी ने स्वयं अपने निबंध 
में काशिराज की प्रति के ज्ञेपकों आदि का परिचय दे दिया है। काशिराज के. 
पुस्तकालय में रक्षित हृस्तलिखित प्राचीनतम प्रति से चोचे जी पूर्ण रूप से 
परिचित थे ।* वही प्रति काशिराज संस्करण का श्राघार है। 

परिशिष्ट ३ में समा तथा तुलसी पुस्तकालय भदैनी में स्थित १३१ पांड 
लिपियों का खोजविवरण प्रस्तुत कर दिया गया है जो पहली बार हिंदी जगत के 
संमुख आ रहा है ओर इस उहद श्य से इसमें दिया गया है कि विभिन्न प्रणालियों 
की प्रतियों का स्वयं अनुसंधानार्थी दर्शन करें और चोबे जी के क्ृतित्व का स्वर्य॑ 
आकलन करे | 


नितिन ता भवन कल" ७-+ + ० पथ तन -अन भा फ+ की ++ बम पतन क 5 'रिननलकल ताकत 


3. देखिए, रामचरितमानस ( खड्गविलास प्रेस ) के एक पृष्ठ का चित्र जो 
... काशिराज की प्रति से मिल्याकर रखा गया है और उसकी प्रामाणिकता के 
संबंध में चौबे जी ने लिखा हैं कि ढा० श्यामसुंदरदास जी से ज्ञात हुआ. 
कि यद्द कार्य सभा के लिये अमीर सिंह जी ने किया । इसका चार पृष्ठों 
का चित्र भी दे दिया गया है | द 
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( २७ ) 


परिशिष्ट ४ में रामचरितमानस के कथामाग का परिचय उमकी उप- 
योगिता के साथ तुलसी ग्रंथावली, खंड १ से दिया गया है, जो स्वर्गीय ग्राचाय 
रामचंद्र शुक्र, लाला मगवानदीन और व्रजरवदास कृत है । 


। 
्‌ 


परिशिष्ट ५ में पंचायतनामा देवनागरी लिपि में दे दिया गया है श्रौर 
अंत में मूल लेखों की शब्दानुक्रमणी भी । 


रामचरितमानस के सर्व॑संमत मूलरूप को प्रस्तुत करना संभव नहीं । डसे 
उपस्थित करने के लिये व्यापक संकलन) श्रध्ययन, चिंतन और गंथन की 
आवश्यकता है। इनके माध्यम से सिद्धांत स्थिर कर उसका अनुगभन बाँछित 
फल की निष्पत्ति कर सकता है । 


श्री शंभुनारायण चौबे ने सर्गप्रथम संकल्पात्मक एवं वेजञानिक इृष्ठि से 
रामचरितमानस की उपलब्ध सामग्री का संकलन ओर उसका गंभीर अ्रध्ययन 
मानस अनुशीलनवाले निबंध में प्रस्तुत किया है। इस अध्ययन में मानस का 
मूल पाठ टीका, सफुट कांड, स्फुट दोहों ग्रोर ज्योपाइयों की विशद व्याख्य एः , 
मानस शंकासमाघान तथा मानस संबंधी अन्य स्वतंत्र ग्रंथों का तात्यिक 
आलोचन कर उसके मूल तक पहुँचने का तपस्यामूलक श्रम किया गया हँ। 
संकलन अपने में महत्वपूर्ण कार्य है किंठ॒ तत्वचयन शरीर में आत्मतत्व को 
प्रतिष्ठा है। संकलन की चेतना का मूल उसका तत्वचयन है। इस तत्वचयन को 
क्रिया में जो जितना ही श्रम सजग हो सावधानी से करेगा उसकी उपलब्धि उतनी 
ही व्यापक होगी । इस श्रम का अश्रंदाज काशिराज प्रति के संबंध गे उनको 
निम्नांकित खोज से ही किया जा सकता है : 


“इस ग्रति को ( १) भोलाराम अह्दीर ( राजमंदिर ); (२ ) विश्वेश्वर 
अहीर € बड़े ) ( शांतिकेश्वर मद्दादेव ), ( ३ ) विश्वेश्वर श्रदहदीर (छोड ) 
बाँसफाटक, (४ ) मियाँ ( बजरडीहा ); ( ५ ) मिश्रीलाल ( रेबड़ीतालाब 9. 
(६) महेश्वरप्साद मोची ( रेबड़ीतालाब ), (७) माधोग्रसाद बढ़ई 
(रामनगर), ( ५ ) महादेव रंगसाज (रामनगर), ( £ ) चुन्नी कहार (हड़्ड्ढा), 
इन लोगों से, २) से ३) रोजाना मजूरी, तथा खाना कपड़ा, निवास देकर 


४ ब्ष में तैयार कराया गया था। यह सूचना छागुड़ कोहार ( ८५ वर्ष ) महल्ला.... 


नवापुरा, काशी से श्री हरीदास जी द्वारा १६-७-४५ को मिली” यह झ्रेंश मूल... 
निबंध प्रकाशित हो जाने के उपरांत का है, उसे ही अंतिम उपलब्धि न मान 








( श८ ) 


चौबे जी खोज करते रहे और आयमाषा पुस्तकालय में स्थित नागरीप्रचारिणी 
सभा पत्निका में अपने हाथ से इसे बढ़ाया है । 


इतना ही नहीं, पृष्ठ २३८ पर दिया गया इस प्रति के संबंध में उनके 
द्वारा ज्ञात विवरण इस बात का साक्षी है कि वे एक बार जो सूचना प्राप्त 
कर लेते थे; उसको निरंतर अद्यतन करते रहते थे। सहज अ्रध्ययनशील 
तत्वचितक का प्रमुख लक्षण है-उपलब्धि से अतृप्ति ओर सत्य की खोज के 
लिये नित नूतन यत्न | यह बात चोबे जी में थी ओर खूब थी । प्राप्त सामग्री 
का चयन कर उसका वर्गीकरण उन्होंने प्रस्तुत किया ओर साफ साफ तकंपूर्ण 
ढंग से अपनी मान्यता उपस्थित कर पूववर्ती कार्यों का नीरक्षीर विवेकात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत किया क्योंकि वे पाठ की गरिमा$ वाध्तविक अर्थ ओर भावबोध 
के लिये अ्निवाय माननेवाले अनुसंधानकतां थे। उन्हीं के शब्दों में यह देखा 
जा सकता है कि मानस का पाठशोध किस प्रकार करना चहिए: 
शरामचरितमानस का पाठ्संशोधन केवल कुछ शब्दों के बदल देने से अथवा 
उलस्फेर कर देने से ही नहीं होता; क्योंकि रामचरितमानस जितना ही साधारण 
ओर सुलम ग्र'थ है, उतना ही श्रसाधारण और अथाह भी है। इसकी अर्धाली 
के प्रत्येक खंड; अपितु प्रत्येक शब्द को ग्रहण करने के पूव. रुकना चाहिए और 
खूब आदत विचार करना चाहिए। किसी भक्त की वाणी को बिना जाने 
बिगाड़ना उचित नहीं । कहीं कहीं के पाठ, भारतवर्ष के इतिहास के वरतमान: 
रूप की नाई इतने श्रमपूर्ण हैं ओर उनका कुसंस्कार ऐसा दृढ़ है कि शुद्ध 
स्वरूप के ग्रहण करने में विज्ञ लोग भी आनाकानी करते हैं। ऐसी दशा में 
प्रामाणिक प्रतियों के पाठ निर्देश करने की दृष्टि से यह लेख लिखा जा रहा है।”* 
है ५ है; . शुद्ध पाठ के लिये यह आवश्यक है कि उपलब्ध प्रामाणिक प्रतियों से 
४ पाठभेद का भी संकलन किया जाय ओर उन कारणों का पता लगाया जाय 
जिनके कारण पाठमेद रामचरितमानस में हुए। पाठभेदों का विवेचन 
_ विश्लेषण भी चोबे जी ने जिन वैज्ञानिक पद्धति पर उपस्थित किया, वे कारण 
उन्हें निम्नांकित लगे : द 













( १) लेखक की असावधानता तथा लेखप्रमाद । बथा--१॥।१७; 
१३११२; २।१०५॥८; ७।१३; ७॥२१।४; ७।२५१; ७।७०।७। 


. १. दे० पृष्ठ ४३ | 


( रह क्‍ ) 


(२) सावधान लेखक भी कहीं कहीं अ्रशुद्ध लिखने के बाद अपने लेख में 
काट्कूट न करने के निर्मित्त यह जानते हुए कि गलत लिख गया है उसका सुधार 
नहीं करता; श्रोर यदि लेखक का अक्षर सु दर हुआ, जेसा प्राचीन काल में प्रायः 
होता ह्वी था, तो यह प्रलोमन और भी जोर पकड़ता था। कहीं पर इस भूल 
का सुधार, श्रथ में कोई विपयय न होने की भावना से भी नहीं होता था । 

(३ ) गोस्वामी जी के शब्दों का अथ न समझकर पाठपरिवर्तन | यथा -- 
२|१२५४।५, ७।८०। ६,७|८६॥७| 

( ४ ) गोस्वामी जी को बाणी का भाव न समभकर अपनी बुद्धि से 
पाठपरिवतन | यथा--११० (ग्राम्य ), ३११०।१०। ( कुमारी ), ३३१०१ १ 
( कुमार ) २।३२।५ ( सत्य); ४॥५४ (विकटास्य), ४।२०।३, ६।७।६, ७।४५॥ 
४ (बस्य), ७७५२॥६ (निजात्मक), ७।४७,६ (उपरोहित्य), ७।६६ (गोप्यमपि) 

इसी प्रकार तदभव तथा प्रांतीय शब्दों के स्थान पर पंडित लोगों ने संस्कृत 
रूप कर दिए हैं। 

(६ ) प्राचीन लिपि की अनमिज्ञता। बथा--१।१७, १।३१।१२॥३॥ 
४ क।२४।| 

(७ ) चोपाइयों में जान लाने के लिये तथा अथ में चमत्कार द्गखलाने 
के लिये कथक्कड़ों की श्रपनी युक्ति। यथा १|१श्८/२, १२७४६; शैरदण। 
५, ७६७११ 

( ८) शब्दालंकार गढ़ना एबं प्रयुक्त अलंकारों को न समझना । यथा-- 
शर२६।७; शश्णया;। १२७३२; ३॥६ के ८, ३॥२१।११॥६।७३।५; 
६॥७१।७; ७५६।४; ७।६८ | 

६ ) चोपाइयों की यति गति ठीक करने की बुद्धि। यथा--१।७०८ 
३१८; १॥८, ६।११८, ७।२८।७, ७।११६।१। 

( १० ) अ्रथ को स्पष्ट करने की इच्छा । 

(११) शब्दों के उल्लग्फेर मात्र | यथा>-१।१६८-१।रे८ा।६ : 
शडदा७ 5: ाभशवप॑ा। १६२६४ १॥६७।३४६४ १|७६।३ ; १[७०७।८८ $ 
"२९२२६: १॥२३७।७ ; १|२६०।६ ; १।२६४।७ : ३॥२१।१० ; ६७८ : 
६:४१:६।६३॥ : ६।६६॥३ : ७।१।४८:७|२२ : ७।२८॥५, ; ७७२|४ : ७!७६।६: 
७८१ : ७११२।३ ; ७११७॥१० :* 
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: इन कारणों को इस. रूप में भी उपस्थित किया जा सकता हैः. ) 
्ि पाठांतर का कारण । 
जा | आज 
ज्ञान के कारण गम के कारण | 
! क्‍ 
| प्रमाद क्‍ 
| । । 
कक | [५ । हक |. ।ै ञ 
शब्दों को संस्कृत शब्दक्रम अर्थ अलंकार छंंदशुद्धि अथ | 
रूपदान परिवतंन चमत्कार गठन | स्पष्टाथ 
। 
। 
। 


सेल बल ग्रथअ्रज्ञान नाक कि लिपिशज्ञान 
छा 
भूल अज्ञान सुंदर लेखन का मोह 

मानस पाठमेद के कारण पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने चेशित ओर अचेष्टित 
दो रूपों में व्यक्त किए हैं । चेष्टित के अंतर्गत शोधजन्य ( अज्ञान, सुधार, 
संप्रदाय, देशभेद ) और अचेष्टित के अ्रंतगेत प्रमादजन्य लेख्य लेखन, 
लिखक, अ्रवशुजन्य आदि । चोबे जी द्वारा बताए गए तथ्यों के अतिरिक्त इस 
वर्गीकरण में कोई नया तत्व नहीं; कारणों की वर्गीकृत संज्ञा मात्र दे 
दी गई है। 

इसी से यह जाना परखा जा सकता है कि उनकी खोज कितनी विश्लेषणा- 
त्मक और उनकी उपलब्धि कितनी प्रामाणिक एवं दूरदर्शी है। 

रामचरितमानस के संपादन में केवल पाठमेद की ही समस्या नहीं है, 
उसमें ज्षेपक का भी व्यापक समावेश है। नए क्षेपकों का तो पता लगाना 
अति साधारण काय है किंतु प्राचीन क्षेपकों की खोज सहज नहीं । चोबे जी ने 
प्राचीन क्षेपकीं का भी पता बताया | उन्होंने इसका प्राचीन प्रतियों के आधार 








१, रामचरितमानस, काशिराज संस्करण , पृष्ठ २० | 





पर तर्कसंमत विश्लेषण किया शोर काशिराज की प्राचीन पति मे श्र 
का तकसंमत मान्य निर्देश किया | ये निर्देश क्री पं" विश्वनाथपता 
भी सर्वथा अपने द्वारा संपादित मानस में स्वीकार कर लिए 
उपलब्धि की शक्ति का परिचायक है । 
इसके उपरांत उन्होंने मानस की हछुंद्ंख्या एवं उसकी विपवानुक्रमशा का 
बाह्य एवं अश्रंतःसाक्ष्यों के श्राधार पर अध्ययन उपस्यित किया हो। ५ 
अध्ययन उन्होंने वैज्ञानिक एवं साहित्यिक अध्ययन दोनों के बथाश्यत 
योग से किया है। उपलब्धि के संबंध में उनका स्वयं का लिवदस है के दल 
लेख में मूल रामचरितमानस के समभने का प्रयक्षे किया गया है। रामवार 
मानस के भावी संपादक यदि इसपर ध्यान देगे तो दापकतहप्कार ब्यतः 
हो जायगा श्रोर मानस के मनन में, जिसका युग आ रहा है, सविता टॉगी।' 
मानस के चारों प्रमुख संवादों का अध्ययन चोज जी ने इस हतु प्र्दत कया! 
है कि उसके माध्यम से मानस में वर्णित रामकथा को एक ही आवचजिन पार! 
का अत्यंत धृद्मम एवं तात्विक अध्ययन प्रस्तुत किया जा खक। इस सध्यवत ते 
न केवल तुलसी की प्रत्नंधपटुता स्पष्ट होती है; कथा के लिधित शो के उप#।। 
संधि और उपसंहार का प्रामाशिक निर्देशन भी होता है। इस लिर्धध थे जय 
मूल तत्वों के माध्यम से मानस की कथा के संपादन के लिये सुदग जनक सूघ 
अस्तुत होते हे | इसलिये स्वयं मे ये निबंध अनशीलन का शा! ४३8 धरा हैं| 
... इन्हीं तत्वों के आधार पर श्री शंभनारायग सोच ने रामनस्जिमानस का 
मूल पाठ प्रस्तुत किया। चोबे जी एकांत मानससाधथक थें। आयभाषां 
पुस्तकालय के वे पुस्तकाध्यक्ष तो अवश्य थे पर वह भी सपस्था ही थी क्योंकि 
उन्हें उतना भी प्राम न था जितना कि आज के चतुथ अणी के कमनारी को 
प्राप्त होता है। अपनी विद्वत्ता का प्रचार प्रसार न कर खपनी वि पर ही सब 
कुछ अर्पित करनेवाले वे मनस्तोषी ब्राह्मण थे | इसलिये उनके कृतित्व का उचित 
मूल्यांकन नहीं किया गया; पर विद्वानों के मने मे उसका सास सदा रहा, भले ही... 
उसे उन्होंने व्यक्त न किया हो । जो कुछ भी हो, व्यक्ति नहीं, इस देश में कृति. 


































की गरिमा है। प्रस्तुत निबंधों के आधार पर संपादित उनका रामचरित- 





मानस उनकी उपलब्धि है। इस ज्षेत्र में बाद में हुए. कार्यों में सवाधिक स 


सुलभ एवं प्रचारित पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र संपादित रामचरित का काशिराण 





20 पड त॥ैसोटेकूर 


१. देखिए, पुष्ठ २१७ | 
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( है३ ) 


संस्करण है। उसके आत्मनिवेदन में की गई उन समस्त उपलब्धियों के 


प्रकाश में यदि श्री चोबे जी की उपलब्धियों को परखा जाय तो उनके कृतित्व 
का मूल्यांकन सहज ही हो जाएगा। ऐसा करने का ध्येय किसी से किसी की 


तुलना नहीं । 


काशिराज संस्करण की कुछ उपलब्धियों के प्रकाश में श्री शंभुनारायण 
खोबे की उपलब्धि का निरीक्षण उनके कृतित्व की गरिमा का मान स्वयं 


अभिव्यक्त कर देता है। उसमें उदाहरण रूप में प्रस्तुत उपलब्धियों में से 
प्रथम है; 


पायस पतल्िअहि अति अनुरागा | 
होहिं निरासिष कबहूँ कि कागा || 
पंडित विश्वनाथप्रताद जी मिश्र के ही शब्दों में 

'बायस पत्िअहिं अति अनुरागा। 

होहिं निरामिष कबहूँ कि कागा ॥!* 
अर्थाली के वायस के बदले प्राचीन हस्तलेखों में संशोधन के पूर्ण का पाठ 
पायस हे। यद्रपि इस अर्धाली में बायस ओर कागा से होनेवाली ह्विरुक्ति का 
परिहार करने के लिये पर्यायवाची शब्दों का व्यवहार है तथापि यहाँ दो बार 
उल्लेख की कोई गश्रावश्यक्रता है ही नहीं, अनुराग से पालने में निरामिषत्व का 
ग्रहण दरारूढ है। पायस (खीर ) के द्वारा निरामिष की प्रतिद्व/द्विता ठीक 
ठीक होती हे । पायल ओर पल्िश्रहिं में पका अनुप्रास भी है जिसकी दाद 


 अलंकारप्रेमी देगे, सो अलग ही । उक्त चारों संस्करणों में बायस ही पाठ 
गहीत है जिन प्राचीनतम हस्तलेखों को उन्होंने आधार बनाया उन्हीं में 


संशोधन के पूव उक्त पाठ है, जिसपर ध्यान नहीं गया ।* 
इसलिये बायस के स्थान पर पायस उनकी उपलब्धि बताई गईं है। 


मानसमराल चोबे जी द्वारा संपादित रामचरितमानस में यह पाठ मे होकर 


पाठ है क्‍ 
“बायस पंलिअहि त्रति अनुरागा | 
होहिं निरामिष कबहूँ कि कागा ।।* 


१. रामचरितमानस, काशिराज सॉस्करण, आत्मनिवेदन, पृष्ठ २६ | 
२. रामचरितमानस, शंभुनारायण चौबें, बाल० ५॥२ | 
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( रेरे 2 


इस संबंध में कुछ निवेदन करने के पूव हम यहाँ इसी चौथाई का पाठ 
सटीक वुलसीकृत रामायण ( टीकाकार पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र, द्वितीयाबति 
ग्राषाढ़ २, संबत्‌ १६४० ) से उद्ब्ृत करना चाहेंगे : 
पायस पालिय अति अनुरागा | 
होहि निरामिष कबहूँ कि कागा ॥।' 
काशिराज संस्करण के लगभग ७० वर्ष पूव यह पाठ प्रकाश पा चुका था, 
भले ही पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने यह पाठ न देखा हों; पर पं० शंम्ुनारायण 
चौथे ने इसका अवलोकन किया था और जान बूककर इसको स्वीकार नहीं 
किया । इस संबंध में यह ज्ञातव्य है कि भावाभिव्यक्ति की तीत्रता एक ही 
शब्द या उसके पर्याय के बार बार उच्चारण का कारण बनती है। यह गुण है 
क्योंकि अर्थ के साथ भाव की तीत्रता का बोध काव्य की श्रीसंपदा का ग्रामासक 
होता है। वेसे अनुराग कभी भी प्रिय पात्र के प्रति हिंसक नहीं होता और 
पुनरुक्तिवदाभास अनुप्रास से कम सुंदर श्रलंकार भी नहीं होता । 
ध्वन्यालोककार आचाय श्री आनंदवर्घन का इस संबंध में उदाहरण है; 
ताला जाअन्ति गुणा जाला दे सहिआएहिं घेप्पन्ति । 
रइकिरणानुग्गहिआईं होन्ति कमलाइ कमलाईं ॥ 
इत्यत्र द्वितीयः कमल शब्दः | 
जिसका स्पष्टीकरण अर्थातरसंक्रमित वाच्य ध्वनि द्वारा होता है। उनका 
कहना है : 
अनेन हि व्यंग्यधमोन्तररूपपरिणत संज्ञी प्रत्याय्यते ।?* 
यदि यह दोष ही है तो ऐसा दोष अन्यत्र भी ठुलसीदास जी ने प्रकट किया 
है पर वहाँ पाठशोधन नहीं किया गया : 
तब नारद गवने सिव पाहीं। 
जिता काम अहिमिति मन माहों | 
मारचरित संकरहि सुनाए | 
धआति प्रिय जानि महेस सिखाए।॥ 


(लत 0डल०४०क रा कक 2५७० "ताक त//० 7३080 " काम मोनाग ०७००० 


१, दो० ६-आ० ३; पृष्ठ ७७५ | 
२. ध्वन्यालोक; बदरीनाथ शर्मा एवं डा० शौभित सिश्र, पृष्ठ ८8-8० ॥ 
३, काशिराज संस्करण, पृष्ठ ५४ | 

कम 











रे४ ) 


एक ही चोपाई में सिव, संकरहि ओर महेस की फिर क्‍या आवश्यकता 
थी ? यदि यह मावना सत्य है कि महान्‌ कवि की अभिव्यक्ति मोलिक ढंग से होती 
है तो यह मानने में भी आपत्ति न होनी चाहिए कि सभी कुछ उसका व्याकरण 
ओर शास्त्र के ढाँचे में ही टला हो-यंत्रवत्‌-उचित नहीं । जैसे यहाँ संकरहि 
कर्म कारक में ओर महेस कर्ता कारक में है, ठीक वेसी ही स्थिति वहाँ है-. 
बायस कर्म कारक और कागा कर्ता कारक में है। यह उनकी शली का 
गअपनापन है, भले ही अनुप्रासहीनता ओर पुनरुक्ति दोष इन चौोपाइयोँ पर 
मढा जाय । 
दूसरी उपलब्धि काशिराज संस्करण की है 
तिन्‍्ह मह प्रथम रेख जग मोरी। 
घीग धरमध्वज घंप्रक धोरी।॥* 
. इस संबंध में चोबे जी का पाठ इस प्रकार है : 
तिन्‍्ह महँ प्रथम रेख जग मीरी । 
धींग घरमध्वज धंधक धोरी।* 
विश्वनाथ जी का कथन है : 
'कैथी लिपि के कारण मानस की निम्नलिखित अर्थाली के दो पाठ 
हो गए-- 
तिन्‍्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी। 
धिग धमंध्वज धंधक धोरी॥ 
प्राचीन पाठ धीग घरमध्वज धंध्रक घोरी' है। 'घीग' को केसे घिग” पढ़ 
लिया गया, यह कंथी लिपि बता देगी। वहाँ 'घीग”! को 'घीग” और 'घिग 
दोनों पढ़ सकते हैं। जिसने 'घीग' को 'घिग' पढ़ा उसने मानस के नियम के 
विरुद्ध 'धर्मध्वज' को भी पढ़ा । मानस में संस्कृत के दो शब्दों के समस्त होने पर 
मंयुक्ताय दीधम' का नियम हिंदी पाठ में नहीं है। “घंध्रक' शब्द के '?? को 
अनावश्यक समझकर घंघक! कर दिया। इसके अथ में आज भी मतभेद है। 
यह धंधरक! का खिचा रूप है, जिसका दूसरा रूप पूर्वी माषाओं में हेगरच! 
चलता है। दंग! या 'दोंग रचनेत्राला' इसका अर्थ होता है । केवल श्री विजयानंद 


..._१, काशिराज संस्करण, पृ० ७। 
22०5 रामचरितमानस-श० ना० चो०, प्रु० १० | 





( रेप ) 


त्रिपाठी ने अर्थानुसारी पाठ 'धंधरच' रखा है। शेष में बंध्रक' का २! भी हट 
गया है। इसका कारण यह है कि बालकांड की सबसे प्राचीन उपलब्ध प्रति 
कुंज! में परवर्तों संशोधित पाठ “धंधक' है। उसी में संशोधन के पूर्व का पाठ 
धंध्रक' ही है। बंधक! का अ्र्थ झगड़ा, बखेड़ा, दंद्ध करनेवाला लगाया 
गया है । 97 ह 
. धंधक का पाठभेद धंश्रक भी चोबे जी ने प्रस्तुत किया है पर घंधक ही 
के उन्होंने ग्रहण किया है। धंध्रक शब्द किसी कोश में है नहीं, धंधक अवश्य है 
उसका अथ संक्षिप्त शब्दसागर में इस प्रकार है : क्‍ 
( १ ) कामधंघे का आड्डंबर | जंजाल। बखेड़ा । (२) सांसारिक 
बंधन । मायाजाल | टँटरच | दोंग।* 
धंघधरक! के लिये वहीं दिया हुआ है, 'दे० “घंघक' ।* 
धंघक! का अर्थ कहीं भी कगड़ा, बखेड़ा, ६ंद करनेवाला--शब्दसागर में 
नहीं दिया गया है। इसी लिये अन्य किसी की यह बात हो सकती है, सभा से 
संपादित मानस की नहीं । ॒ 
अवधी में 'र? कार की बहुलता नहीं होती । धंघक और धंश्रक का अ्र्थ भी 
एक, ही होता है। संस्कृत के किसी कोश में कम से कम धंध्रक शब्द भी नहीं 
है। इसलिये इसे उपलब्धि मानना बड़ी बात नहीं है। घंधरच धोरी के 
लिये तुलसी ग्र थावली देखे, जहाँ साफ साफ इसका पाठ 'धँधरक धोरी' दे दिया 


20033... 


गया है। 
काशिराज संध्करण की एक अन्य उपलब्धि निम्नांकित रूप में प्रकट की 
पी 
गई है; 


मानस-रूपक में मानसर के चारों ओर की अमराई का उल्लेख करते हए 
उसमें होनेवाले 'फूल फल्ल' तथा आस्वाद! का रूपक इस प्रकार बाँधा 
गया ह हु 
सम जम नियम फूल फंल' ज्ञाना । 
हरि पद रति रस बेद बखाना।। 
इस अधाली के 'रति रस! के स्थान पर 'क्ुज' में केवल'रस' है। इस प्रकार 


लजलललननननल--4 भा पालनलसल- न नाकाम ना“ नन नाक नन न क क-+ हननाागानिजननगनानकीन “लत पत- 4००५०. ५० 
कक लफिलीीन नमक ना के जग न गाए ला 


१. काशिराज्ञ संस्करण, श्राव्स निवेदन, पृष्ठ २६ । 
२. संलिप्त शब्द्सागर, पृष्ठ ४६५ । 

३. वही, पृ० ४६५ | 

४. तुलसी अंथावल्वी, खंड १, पु० ६ | 








( ३६ ) 


उसमें दो मात्राएँ कम हो गई हैं। 'रघु' में 'रस बर! है। 'रस' मात्र से पूर्ति न 
होते देख ऐसा किया गया । यह विचार किया ही नहीं गया कि इससे रूपक 
खंडित हो रहा है। 'कुज' में पहले संशोधन में यही परवर्ती पाठ ( रस बर ) 
लिया गया | सं० १७१४ के आसपास इस पाठ पर फिर विचार हुआ तो्‌ 
उसका संशोधन रति रस! किया गया। संशोधन ने रूपक का विचार कर रति 
शब्द बढ़ाया | 'कुज' में 'रस' के पहले 'रति' शब्द भी बढ़ा दिया गया। 
इस प्रकार उसका दूसरा संशोधित पाठ हुआ 'हरिपद रति रस बर बेद्‌ बखाना । 
इस प्रकार दो मात्राएं बढ़ गई' | सं० १७४३ के लगभग इस पर ध्यान जाने पर 
फिर संशोधन किया गया ओर रूपक का ध्यान नहीं रखा गया। संशोधक ने 
दो (*” कम कर दिए । वहाँ पाठ हो गया हरिपद रति सब बेद बखाना!॥ 
इसमें संदेह नहीं कि इन सबमें सर्वोत्तम पाठ हरिपद रति रस” ही है। पर मूल 
लेखक का यह पाठ नहीं है। ऐसी धारणा लेखनसरणि पर विचार करने से 
प्रतीत होती है। 'कुंज' में संशोधन के पूव जो पाठ है उसमें लिखक ने सामा- 
न्यतया होनेवाली एक भूल कर दी है। यदि कहीं एक ही आकार प्रकार के 
दो शब्द होते हैं तो लिखक भूलकर उनमें से एक ही का ग्रहण करता है। 
एक ही आकार प्रकार के शब्द दो बार लिखना लोगों को ऋभमी तक कम 
पसंद है, लाघव की प्रक्रिया के लिये अ्रब भी “धीरे धीरे! के बदले 'घीरे २? 
लिखा जाता है। हस्तलेखों में भी कहीं कहीं दूसरी विधि से यही सरणिः 
अपनाई जाती है। जिस शब्द को दो बार पढ़ना होता है उसपर कोई 
द्विसक्तिबोधक चिह् लगा देते हैं। यहाँ मूल पाठ 'हरिपद्‌ रस रस बेद बखाना! 
जान पड़ता है। दो बार 'रस” शब्द आ जाने से एक 'रस! छँट गया अथवा 
द्विरक्तिबो धक चिह्ू लगाना लिखक भूल गया । 'रस” का अथ प्रेम होता ही है। 
दो बार रस शब्द से यमकालंकार की जो छठ आती है उसकी प्रशंसा किए बिना 
साहित्यशास्त्राभ्यासी नहीं रह सकते | इस पाठ के पक्ष में यह. भी कहा जा 
सकता है कि दो बार 'रस! कहने में कथ्य पर जितना बल पड़ता है उतना 'रति 
रस” कहने से नहीं | वेशानिक पद्धति 'रस रस” ग्रहण के पक्ष में नहीं हो सकती, 
क्योंकि यह पाठ किसी हस्तलेख में नहीं है। बहुत पहले ही किसी प्रकार यह 
पाठ छूट गया। प्रस्तुत संस्करण में उक्त संभाव्य पाठ नहीं लिखा गया। 
उसका यहाँ केवल सुझाव ही दिया जा रहा है |! 





१. काशिराज संस्करण, आत्मनिवेदन, पृष्ठ २७ । 








( ३७ ) 


इस व्याख्या के उपरांत काशिराज संस्करण का पाठ है : 
सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। 
हरिपद रति रस बेद बखाना || 
ओर यही पाठ चोबे जी ने भी प४ २४ पर ग्रहण किया है। इसलिये 
इसे कोई उपलब्धि नहीं माना जा सकता। संभावना और कल्पना से तो ऐसे 
मर्यादा ग्रंथ में अनेक स्थानों पर सतक परिवर्तन ओर परिवद्ध न किए जा सकते 
हैं। पर वह प्रामाणिक, शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक संपादन पद्धति न होगी । 
काशिराज संस्करण की उपलब्धि के दृष्टांत में दी गई एक अद्धांली है--- 
राम के विवाह में जानेवाली बरात में हाथियों के प्रस्थान पर यह 
अर्धाली है: द 
द चले मत्त गज घंट -बिराजी। 
मनहु सुभग॒ सावन घनराजो || 


इस अर्घाली में 'ंट बिराजी” व्याकरणविरुद्ध है। 'बिराजी' क्रिया (घंटि 
बिराजी' पाठ चाहती है। पर हाथी के गले में घंटी ! किसी किसी ने मात्रा- 
धिक्‍्य का विचार न कर “घंटा” पाठ भी घर दिया है। संशोधन के पूव दो 
प्राचीनतम प्रतियों में “बय' पाठ है। इसी 'घय” को न समभने के कारणघंट” संशो- 
धन किया गया | उपरिलिखित पाठ उक्त सभी अधुनातन संस्करणों में गहीत है । 
यहाँ वास्तविकता क्या है, उसपर दृष्टि जाते ही प्रकृत पाठ सामने आ जाता है। 
संशोधन के पूर्व कुंज' एवं 'रखु' में 'बय' है। संशोधन के पूर्व का 'बय पाठ 
तत्वतः लिखावट की त्रुटि है। मूल पाठ धंटा' है। “टा! लिखने में ““' की टाँग 
आकार की पाई से जा मिली ओर “घंटा? के साथ दुघंटना घटित हो गई । “घय' 
को अनथक समझकर “ंट” बनाया गया । व्याकरण के घटायोप पर भी किसी 
ने ध्यान नहीं दिया । संस्कृत में गजघटा-घनघ्रटा का युगपत्‌ वर्णन अनेकत्र है। 
तुलसीदास ने उसी का अनुग्रहण किया है। यह पाठ तीन ही इहस्तलेखों में 
मिलता है। ये तीनों वाराणसी क्या, उत्तरप्रदेश के बाहर के हैं ।”' 

इस प्रकार पं० विश्वनाथप्रसाद मि*,:द्वारा गह्दीत पाठ है : 


के 


चले मत्त गज घटा बिराजी। 
मनहु सुभग सावन घनराजी || 





२. वही, एू० २७०८ |... मा 
२, काशिराध संस्करण, पृ० शध्य 4 | ||. ४... 








( रै८ ) 


ओर यह उपलब्धि चोबे जी की ही वस्तुतः है । 
उनका भी पाठ है: 
चले मत्त गज घटा बिराजी। 
सनहु सुभग सावन घनराजी ॥' 
अब एक उपलब्धि ओर देख ली जाय । काशिराज संस्करण में बताया 
गया है कि : 
तुलसीदास द्वारा प्रयुक्त संस्कृत शब्दों को ठीक से न समझने से भी परि- 
बर्तन किया गया है। पावती सप्तर्षियों से कहती हैं : 
देखहु मुनि अबिबंकु हमारा। 
चाहिय. सदासिवर्हि भरतारा |! 
शिव का एक नाम सदाशिव” भी है। इस शब्द का प्रयोग मानस में 
अन्यत्र भी है द 
बिनती सुनहुँ सदासिव मोरी। 
सदा” शिव से पृथक होकर भरतारा से संबद्ध हो गया। श्रतः अर्थ को 
सुस्पष्ट करने के लिये पाठभेद करके व्यत्यय कर दिया गया ओर नया पाठ 
हो गया-- चाहिश्म सिवहि सदा भरतारा । पूण वेज्ञानिक संपादन ने यही पाठ 
ठीक माना है ।* 
ओर चौबे जी का पाठ है क्‍ 
देखहु मुनि अबिबंक हमारा। 
चाहिआ  सदासिवहि भरतारा॥* 
फिर उपलब्धि कसी .? 
.. छुंदशुद्धि के प्रसंग में काशिराज संस्करण की उपलब्धि का दृष्टांत 
निम्नांकित है; 
कुछ विचार छुंदःशुद्धि पर भी । अन्यत्र कलियुगव्णन में एफ चरण 
श्र्थ न बैठने के कारण छुंदोविरुद्ध रखा गया है-- 


बहु दाम संवारहि घाम जती। 
विषया हरि लोन्हि रही बिरती ॥ 


१, रामचरितमानस, शं० ना० चौबे, प० ४७ | 
२. काशिराज पंस्करण, झाश्मनिवेदन, पृष्ठ २८ | 
३. शमचरितमानस, शं० ना० चोबे, पृ० ४४ | 
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रामचरितमानस की संवत्‌ १७६२ वि० की प्रति की पुष्पिका 
( भारत-कला-भवन के सोजन्य से ) 
. [ संवत्‌ १७६२ एवं १७२१ वि० की पुष्पिकाएँ भारत-कला-मवन ( काशी 
: हिंदू विश्वविद्यालय ) के मानस-मराल-संग्रह ( स्व० श्री शंसुनारायण जी चोबे 
रा संग्रह ) के सोजन्य से प्रात एवं प्रकाशित । कापीराइट भारत-कला-भवन |] 
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गीता प्रेस ओर मानसपीयूष ने 'रही' के बदले 'न रहि! पाठ लिया है। 
इससे छुंदर्भंग होता है। छुंद तोटक है जिसमें चार सगण होते हैं| 'रही' का अर्थ 
ठीक नहीं लगाया गया। यहाँ 'रही' का अर्थ (रद गई” नहीं है, 'थी' है। जो 
विरति थी उसे विषय ने हर लिया | रही सही विरति भी जाती रही |”! 
इस प्रकार उनका पाठ है; 
बहु दाम संँवारहिं धाम जती। 
बिषया हरि ल्ीन्हि रही बिरतो ॥* 
श्री चोवे जी का पाठ है: 
बहु दाम सवारहिं धाम जती। 
'विषया हरि लीन्हि रही बिरती ॥* 
यह भी कोई उपलब्धि नहीं रहीः। 
उदाहरणरूप में प्रस्तुत काशिराज संस्करण की अंतिम उपलब्धि 
निम्नांकित है : 
“इसी प्रकार संस्कृत रूपों को बनाए रखने से भी छुंदोबावा उपस्थित हुई 
है। सामान्यतया निम्नलिखित में कोई बाधा नहीं जान पड़ती 
राम सार्गन गन चले लहलहात जतनु ब्याल | (६६११४) 
'सागन! (मगण) रूप के पढ़ने से काम बन जाता है। पर मागन के 
ब्रदते रेफरहित 'मागन' जैसा रूप रखा जाए तो प्रवाह खंडित होने लगता है। 
इसलिये यहाँ 'राम मारगन गन” पढ़ने से ही काम चलेगा। यही "कार्मुक' 
( ६।६३।५ ) की मी स्थिति है। पूरी मात्रा 'कारसुक! पढ़ने से ही बेंठेगी । “न 


८७ 


यावद्‌ उमानाथपादारबिंदं' को “न यावदुमानाथपादारबिंद! लिखने से वर्शन्यूनता 
होती है।”' 
चोबे जी का पाठ इस प्रकार है: 
हे राम मार्गन गन चले 
आर 
द तब प्रश्न॒ु कोपि कामुक लीन्हा" | 


"किलरलजस»»क कान नर हक तन नानक के ८ 0मनननवननन जल गीत िनि जि तित टलि लिन“ 


१, काशिराज संस्करण, श्राव्मनिवेदन, पृ० र८ | 
२, काशिराज संस्करण, पृ० ४३६ । 

३. रामचरितमानस, शां> ना० चौबे, एृ० ५४५ | 
४ काशिराज संस्करण पृ० र८छ। 

७ शमचरितमानस , शं॑० ना० चौबे, पृ० ४१८ 
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... किंतु यह पाठ तुलसी गं। ।वली ( रामचरितमानस ) में दे दिया गया है। 
यथा : 
राम मारगन गन चले, लहलहात जमु व्याल ।'' 

ओर 'कारमुक' और “कामक' इन दोनों के विषय में उलझूना व्यथ है 
क्योंकि इससे मात्रा भले घट जाय मतिमंग नहीं होता । 

चोबे जी के संस्करण से काशिराज संस्करण की तुलना करना मेरा ध्येय न 
था पर सर्वाधिक प्रचारित प्रसारित दावेवाली अधुनातन कृति होने के कारण ऐसा 
करना स्वाभाविक था कि दृष्टांत रूप में वहाँ प्रस्तुत सभी उपलब्धियों की छान- 
बीन कर ली जाय । द 

यद्यपि दोनों के संस्करणों में छुंदसंख्या समान है, तो भी वतनी और 
पाठभेद यहाँ इसलिये दे दिया गया है ( परिशिष्ट ३ ) कि दोनों में अंतर बहुत 
कम क्या नाम मात्र के लिये है ओर यदि चोबे जी के जीवनकाल में ही उनका 
मानस प्रकाशित हो गया होता तो संभवतः वर्तनी भेद भी सामने न आ पावा | 
इन्होंने अपने मानस के लिये जिन प्रतियोँ का प्रयोग किया उनमें कल्लाभवन- 
वाली प्रतियाँ भी हैं जिनका उपयोग करने का अवसर अगर मिश्र जी को मिलता 
तो संभवतः उनका यत्न एक रूप में होता, क्योंकि श्री रामचंद्र वर्मा ने 
मुझे बताया कि जिस दिन चोबे जी को वह प्रति मिल्ली थी उसी दिन संकट्मोंचन 
में उन्होंने लडड़ू चढ़ाया था ओर प्रसन्नददन समा में उसे बाँठा था, मानो 
मनोती परी हुईं हो । द 

जो कुछ भी हो, चोबे जी का प्रयत्न आज तक समी दृष्टियों से चूड़ांत है 
वे साथनहीन थे इसलिये साधना की | और सिद्धि तो तपस्या की मुक्षापेत्दी 
है। जो जितना तपता है वह उतना ही खरा होता है और उसका ऋतित्व 
उतना ही मंगलविधायक | चोबे जी की यह तपस्या उन सबको सदा प्रेरणा 
देती रहेगी जो धमबुद्धि से साहित्यसंपादन के लिये जीवनत्याग करंगे । इससें 
रंचमात्र संदेह नहीं 

इसीलिये इन लेखों का संग्रह किया गया ताकि मानस पर काम करनेवाले 
तथा तलार्थी इस अक्षय 'निधि' का लाभ उठा सके। कुछ परिशिष्ट इसमें दे. 
दिए गए. हैं जो काम के हैं | द द 

न परिशिष्टों में सभा में तथा तुलसी पुस्तकालय में उपलब्ध १३१ 





१. देखिए, प॒० ४१७ | 





भवन के सोजन्य से ) 


है 


अनमपकन सन्‍प्मानक 
के 


प्का 


[कि 
पु।६ 


ही 
तक 


१७२१ वि० वाली प्रा 


को संवत्‌ 


सकी 


| 


चरितमा 


रास 


3004: 


20000 











५ ४० 2) 


किंतु यह पाठ तुलसी ग्रं। वली ( रामचरितमानस ) में दे दिया गया है। 

यथा : 
राम मारगन गन चले, लहलहात जनु व्याल् ।'' 

ओर 'कारमुक' और 'कामुक' इन दोनों के विषय में उलकना व्यर्थ है 
क्योंकि इससे मात्रा मले घट जाय मतिमंग नहीं होता | 

चोबे जी के संस्करण से काशिराज संस्करण की तुलना करना मेरा ध्येवब न 
था पर सर्वाधिक प्रचारित प्रसारित दावेवाली अ्रधुनातन कृति होने के कारण ऐसा 
करना स्वाभाविक था कि दृष्टांत रूप में वहाँ प्रस्तुत सभी उपलब्धियों की छान- 
बीन कर ली जाय | 

यद्यपि दोनों के संस्करणों में छुंदसंख्या समान है, तो भी वतनी ओर 
पाठभेद यहाँ इसलिये दे दिया गया है ( परिशिष्ट ३ ) कि दोनों में अंतर बहुत 
कम क्या नाम मात्र के लिये है ओर यदि चौबे जी के जीवनकाल में ही उनका 
मानस प्रकाशित हो गया होता तो संभवतः वतेनी भेद भी सामने न आ पाता | 
इन्होंने अपने मानस के लिये जिन प्रतियाँ का प्रयोग किया उनमें कल्लाभवन 
वाली प्रतियाँ भी हैं जिनका उपयोग करने का अ्रवसर अगर मिश्र जी को मिलता 
तो संभवतः उनका यत्न एक रूप में होता, क्योंकि श्री रामचंद्र ब्मा ने 
मुझे बताया कि जिस दिन चोबे जी को वह प्रति मिली थी उसी दिन संकट्मोंचन 

उन्होंने लडड् चढ़ाया था ओर प्रसन्नददन सभा में उसे बाँध था, मानों 

मनोती परी हुई हू 

जो कुछ भी हो; चोबे जी का प्रयत्न आज तक सभी दृष्टियों से चूड़ांत है 
वे साधनहीन थे इसलिये साधना की | और सिद्धि तो तपस्या की मुश्षापेन्नी 
है। जो जितना तपता है वह उतना ही खरा होता है और उसका कऋतित्व 
उतना ही मंगलविधायक | चोबे जी की यह तपस्या उन सबको सदा प्रेरणा 
देती रहेगी जो धर्मबुद्धि से साहित्यसंपादन के लिये जीवनत्याग करेंगे । इसमें 
रंचमात्र संदेह नहीं । हा 

इसीलिये इन लेखों का संग्रह किया गया ताकि मानस पर काम करनेवाले 
तथा तलार्थी इस अक्षय निधि! का लाभ उठा सके । कुछ परिशिष्ट इसमें दे 
दिए गए. हैं जो काम के हैं | द 
.... इन परिशिर्श में सभा में तथा तुलसी पुस्तकालय में उपलब्ध १३१ 
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रामचरितमानस की इन प्रतियों का संक्षित परिचय भी दे दिया गया है 
जो पहली बार प्रकाश पा रहा है। प्रतिलिपि उसी रूप में भरसक देने का 
यत्न किया है जिस रूप में हस्तलेखों में उपलब्ध थी ताकि विवेचक विविध 
लिपियों के प्रकाश में अपना निष्कर्ष निकाल सके । 


इन उपलब्ध हस्तलेखों में रामचरितमानस के छुह् पूर्ण हस्तलेख हैं जिनमें 
दो खंडित हैं। सोपानों की स्थिति इस प्रकार है : 





सोपान हस्तलेख संख्या पूर्ण खंडित 
बालकांड २७ ६ श्र 
अयोध्याकांड १६ € १० 
किष्किधाकांड' ११ भू ६ 
अरण्यकांड' श्पू (० ७ 
सु दरकांड' श्हः & ट्ट 
लंकाकांड झ् १७ & ट्द 
'उचतरकांड . २३ ११ १२ 


इनमें से ७७ का लिपिकाल ज्ञात है ओर ५४ का अजात है। सत्रहवीं 
शताब्दी के हरतलेख की संख्या एक है। पर उक्त १६५० वि» वाला हस्तलेख। 
प्रामाणिक नहीं लगता ओर अठारहवीं, उनन्‍्नीसवीं ओर बीसवीं शताब्दी 
"के हस्तलेखों की संख्या क्रमशः ४; ५६, ओर २१६ है। इसमें संबत्‌ १७७१ से 








( ४६ ) 


उपलब्ध हस्तलेखों का विवरण है। पूर्ण के इस्तलेखों का परिचय मानस 
अनुशीलन में है। 

अ्रवधी के उच्चारण की अपनी विशेषता है। एतदर्थ विशेष प्रतीकों का 
विधान टाइप में चौते जी ने किया, जिसका उपयोग उनके द्वारा संपादित 
रामचरितमानस में किया गया हैं। यह डनको भाषावैज्ञानिक दृष्टि का 
परिचायक है । क्‍ 

श्री राय कृष्णदास जी ने चौवेजी को अत्यंत निकट से देखा ओर 
समझा था। उन्होंने उन्हें इस कार्य के लिये उत्साह ओर प्रेरणा भी दी थी । 
राय साहब ने इस पुस्तक की भूमिका लिखने की कृपा की है। साथ 
ही श्री शंभुनारायण संग्रह कज्ा भत्रेत, काशी हिंदू विश्वविद्यालय , की 
संवत्‌ १७२१ और १७६२ को पुष्पिकाओं का प्रतिचित्र इस पुस्तक में 
प्रकाशनार्थ दिया है, जो चोवे जी के रामचरितमानस का झुजाधार है। इस 
उपकार के लिये उनका तथा कला मवन को आमारी हूँ । 

काम अ्रमसाध्य था पर बेढ़ब बनारसी, श्री लालधर त्रिपाठी प्रतरासी, 
प॑० विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री श्रीनाथसिंह, डा० रवत्नाकर पांडेय, पं० शिवशकर 
मिश्र, श्री बलिराम सिंह, श्री रामनगीना शर्मा आदि के सहयोग से सरल 
हो गया। यत्रपि प्र: संशोधन का कार्य मैंने नहीं किया दे, वो भी उसके 
उत्तरदायित्व से में अपने को मुक्त नहीं करता। इसलिये मैं क्षमाप्राथी हूँ 
और विश्वास रखें, आगे के संस्करणों को इस प्रकार की त्रुटियों से मुक्त रखे 
जाने का यत्न करूँगा । 

यह कृति, मुझे विश्वास है, मानस साहित्य की निधि में एक महत्वपूर्ण 
अनन्य संपदा के रूप में मर्यादित होगी । 


रामनवमी, २०२४ वि० 
गोलादीनानाथ, --झुधाकर पांडेय 
वाराणसी 





.. मानस अनुशीलन 
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मानस अनुशीलन |, क्‍ 


[ मानसमराल रुव० चौबे जी का यद निबंध नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
के नवीन संस्करण भाग १६, वर्ष ४३, अंक्र  ( कार्तिक संवत्‌ १९९५ वि० 
में प्रकाशित हुआ था। इस पत्रिका के इस अंश के संपादकमंडल के सदस्य 
थे--आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डा० मंगलदेव शास्त्री, पं० केशवप्रसाद मिश्र, श्री 
जयचंद्र नारंग ( विद्यालंकार ), पं० लल्लीप्रसाद पांडिय, कृष्णानंद (संयोजक 


दी 


नर 4 "कान नककक ८ ४८९५ #ककन> जज कै +_न 4 अराननातक न कना+ ० नानक अनवत“ तन 





करन कातननमन तन सम नल आन ९०+५५४ ५. 


4 देखिए परिशिष्ट १।.. द द डे 













































































विश्वसाहित्य में थोड़े ही ऐसे ग्रंथ होंगे जिनका साधारण जनता में 
रामचरितमानस के इतना आदर हुआ हो और जिनके इतने अधिक संस्करण 
हुए हों | जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में “संब 
जानत प्रभु प्रभुता सोई ।. तदपि कहे बिनु रहा न कोइ ॥” लिखा होगा 
उस समय कदाचित्‌ उनको इस बात का अनुमान न रहा होगा कि एक 
समय आवेगा जब यही बात उनके ग्रंथ के विषय में अक्षरशः लागू होगी । 
.. रामचरितमानस में ज्षेषक का समावेश उसके संमान का द्योतक है 
किंतु उसमें क्षेपकों की वृद्धि क्रशः इतनी हो गई कि किसी किसी हस्तलिखित 
प्रति! का केवल बालकांड इतना बड़ा है जितना महाभारत । ज्षेपकों की 
इस बहुलता से हस्तलिखित प्रतियों का अनुसंधान अधिक दुरूह है। 
एक तो ये प्रतियाँ इतनी बिखरी हुई हैं कि साधारणतः उन सब का दर्शन 
तक दुलंभ है और फिर जो हस्तलिखित प्रतियाँ प्रामाशिक मानी जाती हैं 
उनके द्वारा इस प्रकार का व्यापार चल रहा है जो उनकी प्रामाशिकता 
में शंका उत्पन्न करता है। कुछ पोथीपूजक तो ऐसे स्वार्थी तथा अनुदार 
हैं कि वे किसी भी प्राथना से पिथलनेवाले नहीं होते । उनसे किसी का 
लाभ नहीं हो सकता | अ्रतः प्रस्तुत लेख में रामचरितमानस के महत्त्व- 
पूर्ण ओर उपादेय छुपे संस्करणों का उल्लेख किया गया है |. यहाँ सभी छुपे 
संस्करणों का उल्लेख अभीष्ट नहीं है । 
रामचरितमानस तथा तत्संबंधी साहित्य का अग्रलिखित वर्गीकरण हो 
सकता ह३-- 
१, प्रामाशिक मूल पाठ । 
२. ठीका-संपूर्ण रामचरितमानस की | 
३, थीका स्कुट कांडों की । द क्‍ 
४, रामचरितमानस के कुछ दोहों और चौंपाइयों की विशद 
व्याख्या । 


एक ऐसी श्रति रामनगर के चौधरी छुल्नीसिंद के मित्र के पास है । 











है मानस अन्ुशलीन 


५, शंफासमाधान तथा विविध ग्रंथ | 
६ रामचरित संबंधी अन्य कवियों के स्वतंत्र ग्रंथ । 


१, प्रामाणिक मूलपाठ 


मूल छपी हुई प्रतियों में सबसे प्राचीन, जो अब तक देखने में आई है, 
सं० १८१६ की प्रति है | यह पुराने किस्म के देशी कागज पर लीथो द्वारा 
छाशी के केदार प्रमाकर छापेखाने में छुपी थी'। इसमें आजकल की तरह 
चौपाइयाँ अलग अलग पंक्तियों में नहीं छुपी हैं बल्कि लगातार छपती 
चली गईं हैं। इसमें तसवीरें मी बहुत हैं। पाठ अधिकतर शुद्ध हैं। 
बालकांड में 'जेहि प्रकार सुरसरि महि आईं? की कथा दी गई है। इसी 
प्रकार लंकाकांड में कई जगह क्षेपक हैं | 

इसके बाद की प्रति टाइपों के प्रारंभिक काल में, हिंदीगद्य के; 
जन्मदाता श्री ललल्‍्लूलालजी के संस्कृत यंत्रालय में, संवत्‌ १८६७ में, 
छुपी थी । यह प्रति देशी कागज पर छुपी और इसमें चौपाइयों को यथा- 





१---सुविधा के लिये प्रतियों का मुखपृष्ठ अ्रविकल्न दे दिया जाता है-- 
“श्रीकाशी विश्वनाथपुरी में केदार प्रभाकर छापाखाना में रामायण तुलसी- 
कृत सातों कांड मय तसवीर छापी गई सो मुहल्ला सोनारपुरा में गोपाल चोबे 
के छापाखाना में छापी । लिखा दुर्गा मिश्र वो छापनेवाले का नाम बेचू 
काडीगर । पोथी जिप्को लेना दोय सो चाननी चोक में बिहारी चोबे के 
दुकान पर मिलेगी । संवत्‌ १८१६, मिती पूस सुदी ११ चंद्रवार ।” 
साइज १०९०८२ एश्संख्या--बालकांड १८३; अयोध्याकांड ३४२; 
आरण्यकांड ३३; किरषिकिधाकांड १६; सुंद्रकांड २६; लंकाकांड ७५ | 
२--शाके नेन्नाग्निशेत्रद्विञपतिमिल्षिते मासि मारगें दुशरम्याँ 
पारावारत्तु नागज्षितिमिरुपयुते. वेक्रमेब्दे खितायाम । 
बस्तीराम॑ प्रवीण प्रबलमतियुत॑ दरशायित्वाइ्ुयत्‌ श्री- 
बाबूरामी विपश्चिन्निखिलगुणमिदं पुस्तक साथुप्रीत्ये ॥ 
श्रीमत्सद्लमिश्रेण ज्ञात्वा वाचस्सुपवंणाम । 
शुद्धीक्मिद॑ सर्च यथोचितमतन्द्रिणा ॥ 
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शक्ति अलग अलग पंक्तियों में छापने का प्रयत्न किया गया है। पाठ 
अधिकतर भ्रष्ट है। शब्दों का शुद्ध संस्कृत रूप दिया गया है | 

आगे चलकर कलकते में श्री मुकुंदीलाल जानी के छापेखाने! से 
सं० श्दू६६ में एक रामायशा का संस्करण टाइपों में देशी कागज पर छुपा 
था। इसमें दोहा ओर छेद को छोड़कर चोंपाइयाँ एक साथ ही छपती चली 
गई हैं। इसी टाइप में महाराज उदितनारायणु सिंह का महाभारत छुपा 
था । इसका मूल पाठ लल्लूलाल की प्रति से अधिक शुद्ध है, क्योंकि इसके 
एक पृष्ठ की भूमिका में लिखा है 





४“ “*सों यह पोथी बहुत तत्लास करने से भरतपुर के राज्य में 
कायस्थ-कमल-कुल-प्रकाशक लाला सूरजमल माथुर कायस्थ ने अपने पाठ 
करने के निमिच राजापुर परगने में जाय को श्री गोस्वामीजी के वंशज' * **** 
को अनेक झपेये के साध्या और शरीर की सेवा कर कों श्रो गोस्वामीजी 
के हाथ की लिखी पोथी सो प्रति अद्चर शोध को पुस्तक अपना तैयार 
किया'*****? | 

इसमें भी क्षेपक हैं जो जान बूककर रखे गए हैं। भूमिका में लिखा 


४*"*-* अधिक पाठ प्रधंग को रहने दिया इस निमित्त कि"*****कथा 
निकाल देने से हसको लोग दोषी करते ।?? 


गा । 


इस पुस्तक में संख्या पर अधिक जोर है। प्रत्येक चोपाई (चार चरणों) 
के बाद कांड के आरंभ से संख्या मिलाई गई है जो इस प्रकार है :--- 


अशोक 33443. 53५०५५++५५3५ ५323-34 3>3५+ ४७४७३ _इना6क- ८4५५ 4भलकन लता नेक नानक कैम न- ००० ताक के कगात ननक तय टिकिय- नमन कल मनन मनन न नल नननी जप नल क+ 


५“आुखप्छ--- श्री सीतारामाभ्यानक्षस: श्री तुलसीदास गोस्वामीकृत 
सप्तकांड रामायण अंथः पं बरनन तल्ना में श्री मुऊंदीलाल जानि के छापेखाने में 
छापा गया | कल्नकते बड़े बाजार में रामदयात्ञ भगत के कटड़े में श्री तिलकराम 
'नाथराम भगत ने छुपवाया संबत्‌ ५८६६ मिती श्रावण कृष्ण & बुधवार 
सन्‌ १२४६ साल श्रावण 


| पृ छसंख्या --बालकां ड १ 8 ७* अयोध्याकाड ११२. आआ्रारण्यकांड ३१: 
_किर्ष्किधाकांड १ ३; सुंदरकांड २३; लंकाकांड ७७; उत्तरकांड ६० । 
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जुन्तेर 








दूसरी प्रति बनारस के दिवाकर छापेखाने से सं० १६१२ में) देशी 
कागज पर मोदे लीथो अक्षरों में छुपी थी। इसका पाठ अधिकतर भ्रष्ट है, 
पर चित्र अच्छे हैं । 
. इसके बाद तीन लीथो की प्रतियाँ मय्मैले कागज पर तीन स्थानों 
प्रकाशित हुईं | तीनों का पाठ करीब करीब मिलता जुलता है और तीनों 
के अंत में यह श्लीक मिलता 


“यः प्रथ्वीभमरवारणाय दिविजेः संप्रार्थितश्चिन्मय 
संजातः प्रथिबीवले रविकुले मायामनुष्योड्ठयय: । 


१---मुखएछ्ठ--शहर बनारस द्वाकर छापाखाना में तुलसीकृत रामायण 
मे तसवीर समेत सातो कांड शिवचरन के इद्दों छुपा साकिन महत्ला भद्देनी 
काली मद्दाल के पास छुपी बफल पाडोजी महाराष्ट्र ब्राह्मण छापनेवाले रामफल 


सुसोवर गुद्रदास जिसको लेना हो सो चाननी चौक में गोपाल चौथे के 
दुकान में मिलेगी ।?? 


संवत्‌ १६११ मिती कार्तिक बढ़ी & चार मंगल । 


्ी . साइज ११ ६ । ए४-सख्या-- बालकांड १७३; अयोध्याकाड १३४६. क्‍ 
.... आरणश्यकांड ४३२; किपिंकधाकांड $८ सुंदरकांड ३१; लंकाकाँड ७७; रे 
... छउत्तकांड ७२। न व हम 
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मिश्चक्रः हतराक्षस: पुनरगाद्‌ ब्रह्मत्वमायं स्थिरां 
कीर्तिम्पापहरां विधाय जगतां त॑ जानकीशं भजे ॥” 
जान पढ़ता है कि तीनों का आधार एक ही छुपी या लिखित प्रति 
थी । इन तीनों में चित्र मी बहुत से दिए गए हैं, पर सभी में, ज्षेपक तथा 
अ्रष्टपाठ की कमी नहीं है । 
इनमें पहली संवत्‌ १६२३ तदनुसार श्८ अप्रैल सन्‌ १८६६ की छपी 
है। इसका मुखपृष्ठ तोन मिल सका पर आगकारप्रकार से मालूम होता 
हैं कि नवलकिशोर प्रेस लखनऊ की छपी है। पुस्तक के अंत में आरती 
और उपरिलिखित श्लोक के बाद “लि०्नागर ब्राह्मण मुरलीधर” मिलता है। 
, दूसरी सं> १६३० तदनुसार तारीख ४ मई सन्‌ १८७४ में बंबई के 
सखाराम भिकशेंठ खातू के छापेखाने में छपी थी । इसके अंत में श्लोक 
आदि के बाद कुछ कविता भी मिलते हैं । 
तीसरी प्रति 'मतनै मुंशी रामसरूप वाकै कंप फतेहगढ़ महल्ला तलेया- 
लेन” में सं० १६३१ भाद्र शुक्ल ५ तदनुसार सन्‌ १८७३ में छुपी थी । 





स्का 


१---“ राम को गुलाम नाम देश सिंद वयस बंस, 
छुन्नि जाति वसोवास अंन्नबेदि जानिए । 
ग्राम नाम नगवा है पंचकोस कानपुर, 
तीन सोंस जाजमऊ सिद्धिनाथ मालिए ॥ 
नव कोल बद्यावर्त बसे बालमीक जहां, 
रास सुत सिया जुत लोक सब खानिए । 
सव कोस ब्ृ'दावन साठि कोस प्रागराज, 
असी कोस ओधघपयुर राम सुख दानिए ॥ 
बंबा माई मारकीट के मधि में महजित जान । 
सखाराम अरु भीख शेंठि की तेहि के पास दुकान ||”! 
पृष्ठत॑ंख्या--बालकांड १८१; अयोध्याकांड १४१; आरण्यकांड ३४; 
किष्किधाकांड २६; सुंदरकांड २६; संकाकाँड १०१; उत्तरकांड ७२। 
«. २--हइदं पुस्तक लिखित भोलानाथ संबद १६३१ भाद्र शुक्ल २ | 
 पृष्टसंख्या--बालकांड १८८; अयोध्याकांड ३६४; आरण्यकांड ४२; 
किष्क्रिधाकांड १७; सुंदरकांड ३०; लंकाकांड १४७; उत्तरकोंड ७५६। 
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लीथो की छुपी पुस्तकों के पढ़ने में असुविधा होती थी ओर साधा- 
रण पढ़े लिखे लोग यदि रामायण बाँचना चाहते थे तो शब्दों के अलग न 
होने के कारण उन्हें रामायण का पढ़ना दुरूह मालूम पड़ता था। उधर 
आाई० सी० एस० कोसे में गवनमेंठ ने हिंदी वर्नाक्यूलर की परीक्षा में मानस 
का कुछ श्रंश रख दिया । इन सबकी सुविधा के लिये बनारस संस्कृत फालेज 
के पंडित रामजसन मिश्र ने बाँचने की सुगमता के लिये पर्दों को अलग 
अल्लग करके भाषा की चाल पर कई पुस्तकों से शोघकर तुलसीदासकृत 
रामायण! की प्रति तैयार की जो पहली बार संबत्‌ १६२४ तदनुसार सन्‌ 
श्यृ८ में लाजरस साहेब के मेडिकल हाल्न प्रेस काशी में छपी ओर दूसरी 
बार चंद्रप्रभा छापाखाना बनारस में संवत्‌ १६४० तदनुसार सन्‌ श्थू८३ सें 
छुपी थी | इसके अंत में कठिन शब्दों के अ्रथ तथा इतिहास आदि भी दिए 
गए हैं| इसका पाठ यथेष्ट शुद्ध है पर शब्दों का शुद्ध संस्क्ृतरूप मिलता 
है! | इसमें दो स्थलों (राबण जन्म बालकांड में ओर कुछ आरण्यकांड 
में ) के अतिरिक्त अन्यत्र ज्षेपक मी नहीं है । समयानुसार यह टाइप में सुंदर 
छुपी थी ओर तब के जमाने में इसका मूल्य चार रुपये रखा गया था । 

रामचरितमानस का यथेष्ट माग काशी में रचा गया था ओर इसका 
प्रचार तथा पठनपाठन यों तो सभी जगह है, पर अयोध्या ओर काशी 
में विशेष रूप से है। रामायण के यही दोनों मुख्य केंद्र हैं। इनमें “को 
बड़ छोट कहत अपराधू?” है, पर इतना तो अवश्य है कि संबत्‌ १६२४ 
से लेकर सं० १६५० तक रामचरितमानस के प्रचार का स्वर्शयुग था जिसमें 
सिद्धपीठ काशी उसकी जगमगाती हुई राजधानी थी। तत्कालीन काशिराज 
महाराज इंश्वरी प्रसाद नारायशु सिंहजी उसके प्रधान संरक्षक थे ओर उनके 


नवरत्रों में एक से एक बढ़कर रामचरितमानस के प्रेमी तथा जानकार लोग 


थे | जनता भी अपने श्रेष्ठ पुरुषों के अनुरूप आचरण करती थी। छोटे से 
लेकर बड़े तक सभी मानस के प्रेमी थे। लोग कथा सुनने में प्रेम रखते 
'थे | कोर्सों चलकर लोग कथा सुनने जाते थे। जीवन भर के परिश्रम को 


_$--खबसे भारी साहस सिश्रजी का यह हे कि इन्होंने प्रंथकार की भाषा 
ही बदल दी अर्थात्‌ उस समय की ग्रचक्षित भाषा के शब्दों के स्थान पर 


संस्कृत व्याकरण की रीति से शोधकर संसस्‍्क्ृत शब्द रख दिया है “इसी 


. प्रकार इन्होंने पह्मावत को भी शोधा है ।” 


( प्रियसंन साहब की प्रति के उपक्रम से डद्छत पू० २) 
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सफल करने के लिये लोग कथा कहते तथा जीवन सफल करने के लिये लोग 
सुनते थे। पाँच पाँच सो रुपये देकर” रामायण की कथा की टिप्पणी ली जाती 
थी | एक एक गिनी चढ़ाकर “श्रीरामायशुजी!' भक्तों के घरों में प्धराए 
€ खरीदे नहीं ) जाते थे । सैकड़ों रुपये देकर रामायण लिखवाया जाता था । 
ओर जिस प्रकार बौद्धकालीन सुंदर सुंदर मूर्तियों के मूर्तिकार केवल मजदूरी 
के लिये नहीं वरन्‌ स्वयं बोध होकर और बुद्ध बनकर ठाँकी चलाते थे, उसी 
प्रकार रामायण के लेखक भी तुलसीदासजी की आत्मा में रमकर अपनी 
कलम उठाते थे। अक्षरों का आदि से अंत तक समान तथा एक रूप से 
निर्तनह होता था । देखने से मालूम होता है कि लेखक को कलम के खत के. 
न बिगड़ने का कोई वरदान था | 

ओर बीच बीच की लिखी हुई तस्वीरें | उनका तो कहना ही क्‍्या। 


किसी किसी प्रति में तो ऐसी रंगसाजी की गई है कि देखकर आश्चर्य होता 

| यह आश्चय अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है जब संयोगवश रामनगर 

में काशिराज की प्रति देखने का अ्रवसर प्राप्त होता है जो उस जमाने में 
१,६ ०,०००) व्यय करके तेयार कराई गई थी ।* ऐसा था, वह स्वर्शंयुग । 

इस युग में मूल रामचरितमानस के शुद्ध पाठ के अनुसंघान तथा निर्णय 

पर बहुत जोर दिया गया था। पाठ शुद्ध करनेवालों में काशी-महल्ला 

छोटी पियरी--के बाबू भागवतदास जी छुत्री का नाम अग्मगण्य है। इन्होंने 

बहुत बड़ा काम किया हे और आज भी लोग इनकी प्रति को प्रमाण मानते 


अिनननजनन तल लि न -+ लक जलन नल ननन नम ताल न ० "५ पति निननिनननि तन जन तन जना* 


१--चोरघाट, काशी के परमहं सजी ने ५००) देकर पं० रामगुलाम दिवेदी 
की कथा को टिप्पणी, जो एक कायस्थ मे कद्दथी अक्षरों में लिखी थी, 
मोल जी थी | 

२--इस प्रति के तेयार करने में ( १ ) भोला राम छद्दीर; ( राजमंदिर ); 
( २ ) विश्वेश्वर अहीर ( बड़े ) ( शांतिकेश्वर मद्दादेव |; ( ३ ) विश्वेश्वर 
अद्दीर ( छोटे ) बासफाटक; ( ४ ) मियाँ/***€ बजरडीहा ); ( £ ) मिश्री 
लाल ( रेवड़ी तालाब ); ( ६ ) महेश्वर प्रसाद मोची ( रेबडी तालाब ); 
( ७ ) मसाधों असाद बढ़ईं ( रामनगर ) ( ८ ) महादेव रंगसाज ( रामनगर ), 
( ३ ) खुच्ी कहार ( हड़हा ) - इन लोगों से २ ) से ३ ) रोजाना मजूरी 


तथा खाना पड़ा, निवास देकर € वर्ष में तंयार कराया गया था । यह 


सूचना छागुड़ कोह्दार [ ८५ वर्ष | महरुला नवापुरा, काशी से श्री दहरीदास 
जी द्वारा १६० ७, ४४ को मिली । 
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हैं । जिस समय बाबू भागवतदास जी प्राचीन पोथियों का मिलान कर पाठ- 
शुद्धि का काम कर रहे थे उसी समय काशी में एक बाबा रघुनाथदास जी 
ते थे । उनके पास एक हस्तलिखित प्रति थी | पता नहीं वह किसकी ओर 
किस काल की लिखी हुई थी पर यह बाबा रघुनाथदास जी की प्रति कहलाती 
थी। संभव है, उसका लेखक कोई दूसरा रहा हो ओर बाबाजी ने उसे 
शोधकर अ्रपने पाठ की पोथी बनाई हो । 
इस पोथी का पाठ लेकर सर्वप्रथम संवत्‌ १६२६ में बाबू दुर्गाप्रसाद 
कटारे के गणेश यंत्रालय में एक साँची पत्रों में' ओर एक पुस्तक के आकार 
में मानस की प्रति निकली थी। दोनों देशी कागज पर लीथो में 
सुंदर बड़े बढ़े अक्षरों में छुपी थीं। भेद इतना था कि सॉँचीवाली: 
प्रति में चित्र नहीं थे ओर पुस्तकाकार प्रति में बहुत से सुंदर चित्र थे। 
इस पुस्तकाकार प्रति का द्वितीय संस्करण संबत्‌ १८३३ मिति पोष शुक्ल 
१२ में हुआ था३ | द 
इसके बाद संवत्‌ १६३६ में यह बाबा रघुनाथदासवाली प्रति फिर साँची 
पत्रा में शिवचरन के दिवाकर छापेखाने महल्ला भदनी, काशी में छपी" । 





१--म्ुखधृष्ठ-- श्री काशीजी में महत्ला घुशुराना सामा की गल्ली श्रीयुत 
बाबू हरषचंदजी के बाड़े में दुर्गाप्रसाद कटारे के गणेश यंत्रालय में श्री तुखसी « 
कृत रामायन श्री बाबा रघुनाथदास की सब्रत्‌ ( सम्मति ) से साँची में श्रति 
परिश्रम ते सोधि के छापा गया। लिखा देवीप्रसाद तिवारी ओर सीताराम मिश्र 


छापनेवाला गोपाल जिसको लेना होय उसे कुंजगली के पश्चिम फाटक पर 
दुर्गाप्रसाद के दूकान में मिल्लेगा |?! 


खंबत्‌ १४६२६ मि० पोध शुक्ल ५ शुक्रवार । 

२--दे० ऊपर की टिप्पणी नं० १ । यह प्रति सचित्र है। 

संवत्‌ १६२६ मि० चेन्र कृष्ण १२ चंद्रवार । 

साइज ११३ २८६” । साइज १”%८९। प्ृष्ठ-संख्यथा--बालकांड १४९; 


 अपोध्याकांड १३२; आरण्यकांड २३६, किषिकधाकांड १९; सुंदरकांड २७; 


लंकाकाड ६०. उत्तरकाँड २ । 
३--कालिका गल्लो काशी के प॑० रव्नचंद्रजी मिश्र से पता लगा है कि 


. थह द्वितीय संस्करण मान मंदिर के पंडित तुल्लारामजी आचाये ने घर्मार्थ 
. वितरण के लिए छुपवाया था। 


४--सुखप्ष्ट--'श्री काशी विश्वनाथ पुरी में दिवाकर छापेखाने में तुलसी- 


कृत शमायण श्री रघुनाथदास बाबाजी की संबत्‌ से साँची में अति परिश्रम ते 
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शिवचरन ने एक पुस्तकाकार प्रति' अपने दिवाकर छापेखाने से संब्त्‌ 
१६४० में छुपवाइ थी। और, उसी संवत्‌ में, गशेश यंत्रालयवाली साँची 


प्रति की द्वितीय आाइत्ति"' भी हुईं थी । 


ये छुः प्रतियाँ--तीन यपुस्तकाकार और तीन साँची पत्रा में--बाबा 


रघुनाथदास की प्रति से मिलाकर छपी थीं। इनका पाठ बहुत अच्छा है 


ओर अज्लर मी मोती से चुन चुनकर पं० देवीप्रसाद तिवारी और पं० 
महीपनारायण पांडे के लिखे हैं। ये सब मजबूत देशी कागज पर लीथो में. 


छुपी थीं | इनमें ज्षेपक नहीं है 


अरब तक बाबू भागवतदास जी ने अपना पाठ मिला लियां था और 
उनकी प्रतिः सर्वप्रथम संवत्‌ १६४२ में बाबू विश्वेश्वरप्रसाद के सरस्वती 


सोध के छापा गया शिवचरन के यहाँ साकिन महल्खा मदेनी कालीमहस के 


पास । बा० सहीप नारायन पांडे, छापनेवाले बदलजी जिस को लेना होय सो 
चाननी चोक में कुंज्रगाली के पास शिवचरन के दुकान पर मिलेगा | सोघने- 


वाले बटुक जी पंडित ।?? 
संबत्‌ १४३६ मि० भाद्रपद शुक्ल १९. 


पृष्ठ॒ुंखझ्या--बालकांड ११७: अयोध्याकांड 8२; आरण्यकांड २०; 


किषिंक्रवाकांड ११; सुंद्रकांड १८; लंकार्काड ५२; उत्तरकांड ४९ । 
१-5 ।यः टिप्पणी नं ० २क्रे सदर | सं०१६४० मि०्जेड शुक्स $ शुरुवार । 


साइज़ १०८०८६५ | प्ृष्ठसंखथा--बालकांड १८३8, अयोध्याकांड १४४. 


आरण्यकांड ३५, किष्कियाकॉड १६, सुंदरकांड ३९, लंकाकांड ७६, उत्तर- 
कांड ७७ | 


4 ॥+ की, 


२-३० पृष्ठ २८४ को पहली टिप्पणी । इसमे लिखनेवाला तो सीताराम' 


मिश्र है ओर छापनेवाला घुरविन । 
संवत्‌ १६४० सि० चेत्र कृष्ण १ चंद्रवार ! 


३--मुखश्ष्ठ--' श्री काशौजी में महत्ला दीमानाथ के गोला के दक्षिण 


_ फाटक के पास जालपा देवी के सामने गमेस महेस साहु के बाड़े में सरस्वती 


यंत्रालय में बाबू विसेप्तरप्साद के यहाँ श्री रामकृपा ते गोस्वामी तुलसीदास- 


कृत सानस रामायण को श्री एंडित रामगुल्लाम मिरजापुर निवासी ने १७१४ के 
संवत की लिखी पुस्तक से लिखा उस पर से लाला छुकनलाल मिरज्ञापुरवासी- 


ने लिखा ओर श्री काशीजी में छोटी पिथरी पर भागवतदास छुन्नी के पास 
१७२१ के संवत्‌ की क्षिखी पुसुतक ओर दो पोथी १७६२ के संवत्‌ की लिखी 
मिली | इन सबों से सोघकर यह पुस्तक छापी गईं । जिसको कहीं पाठ में 


श्रम दोय सो बिना जाने बिगारे नहीं । जिसको छ्ोेना होय चाननी चोक 
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यंत्रालय में देशी कागज पर लीथों में छुपी थी | यहीं सं० १६४३ में भागवत 
दास जी ने अन्य ग्यारह ग्रंथ भी छुपवाए थे । यह प्रति गोलावाली प्रति 
के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी शुद्धता के विषय में कुछ फेहना ही नहीं । 
बस, यह मालूम हो जाने पर कि यह बाबू भागवतदास की प्रति है, राम- 
चरितमानस के जानकार लोग लहालोंट हो जाते हैं। बाबू मागवतदास जी 
को मी पाठ की शुद्धता पर इतना जबरदस्त दावा था कि उन्होंने मुखपरठठ 
पर लिखा है--“जिसको कहीं पाठ में श्रम होय सो बिना जाने बिगारे 
नहीं, . .।”? 

इसका पाठ बहुत ही प्रामाशिक ओर सुंदर है । सभी लोग इस बात को 
मानते हैं | इसमें कई जगह चित्र भी दिए गए हैं ओर पुस्तक के अंत में 
शुद्धिपत्र तथा 'रामायन जी की आरती! दी हुई है । 

इस प्रति का पाठ लेकर कितने ही लेखकों ने हाथ से पूरा मानस लिखा 
था, और इसी का पाठ लेकर विक्टदोरिया प्रेस बनारस से एक सं॑० १६४४ 
में पुस्तकाकार, और दूसरा संबत्‌ १६४५ में गुट्का' आकार में, मानस के 
दो बहुत ही शुद्ध संस्करण निकले थे | 

आगे चलकर सं० १६५१ में सोनारपुरा के पं» रामप्रसाद तिवारी ने 
केदार प्रभाकर छापेखाने मे कुछ मठभैले बादामी कागज पर सं० १६४२ की 


मु 





कुंज गल्ली के पश्चिम फाटक के पास बाबू. बिससेसर प्रसाद के दुकान पर 
मिलेगी । संबत्‌ १६४२ मि० कार्तिक बदी ३० ।?? क्‍ 
साइज १० ०८६६३ | पछसंख्या-बाल्वकांड १७०; अ्रयोध्याकांड १३४; आर- 
 ण्यकांड ५३; किष्कियाकांड १६; सुंदरकांड ३२; लंकाकांड ७६; उत्तरकांड ७६ | 
१--अकेले बाबू देवीप्रसाद खन्नी, पथरगलिया, काशी, ने ४ ग्रति रामायण 
जी की लिखी हैं, जिनमें तीन को लेखक ने भी देखा है। 


२--म्ुख ए ४--रामायण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत जिसको श्रव्यंत 
परिश्रम के साथ प्राचीन पुस्तकों से मिलाकर ठाकुर विष्शुदतत गुजराती सहख्रो- 
दीच्य ब्राह्मण ने भल्ीभाँति शुद्ध करके मुंबई अक्षरों में विक्टेरिया प्रेस में 
छापा | संवत १६४५ सावन कृ० १० । द 
.. साइज १००७ ६५ । पृष्ठ संख्या--बालकांड १६२. अयोध्याकाड १४ & 
....... आरण्यकॉड ३९; किष्किधाकांड १९४; सुंद्रकांड ३३; लंकाकांड ८०; 
जा 5 अत्तरकॉड परे क हा क 
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प्रति का द्वितीय संस्करण छुपवाया | कागज खराब होने से यह प्रति बहुत 
जल्दी जीण शीर्ण हो गई। बहुत कम लोगों के पास यह सं० १६५१ की 
प्रति! ठीक दशा में है। 

भागवतदास जी की प्रति अ्रब तो अ्प्राप्य है। इस प्रति की मोदी 
पहचान नीचे दी जाती है-- 


(१) ओर कांडों की तरह अयोध्या कांड में “इति” नहीं है । 


(२) आरण्य कांड में दंठे दोहे के बादवाले दोहे का अ्रंक ७ न होकर 
फिर एक से शुरू होता है | 


के 


( ३ ) लंका कांड में लव निमेष परिमान युग“? वाला दोहा श्लोक: 
के पहले दिया गया है। ऐसा क्रम मागवतदास के पहले अन्य किसी प्रति 
में नहीं मिलता | 


भागवतदास जी का रामचरितमानस छुपने के बाद जितने लोगों ने श॒द्ध' 
पाठवाली प्रति निकालने का प्रयत्न किया उन्होंने पाठ में तथा आकार- 
प्रकार में इसी संस्करण की नकल की है। काशी से ऐसी ५ प्रतियाँ “लीथो?”' 


नल नर "तिल िननन नि नितिन नत तन न जन ननननन “नानी न नि नमन नि यधनमनरननना निधन 4५० ०9१“ ननननननन फनननम-म-म-3े। 


१--मसुख ४ 8-“रामचरितमानस श्री रामकृपा ते गोस्वामी तुलसीदासकृत 
मानसरामायण को श्री पंडित रामगुलाम मिरजापुर निवासी ने १७१४ सखंवत्‌ 
की लिखी पुस्तक से लिखा उस पर से लाला छुकनलाल मिरजापुरवासी ने 
लिखा ओर श्री काशीजी में छोटो पियरी पर भागवतदास छुत्नी के पास १७२१ 
के संवत्‌ की लिखी पुस्तक ओ दो पोधी १७६२ के संवत्‌ की ल्लिखी मिल्ली । 
इन सबों को सोधकर महरुला दीनानाथ के गोला में बाबू विश्वेश्वरप्रसाद 
के यहाँ छुपा रहा सो कहीं कहीं पाठ में श्रम द्वो गया था सो उसको 
फिर से भागवतदास छुत्री ने सोचकर दुरुस्त किया सो श्री काशी जी महत्ला 
सोनारपुरा में रामप्रसाद तिवारी के केदार प्रभाकर छापेखाने में शुद्धतापूर्वक 
छापा गया । जिसको लेना होय सो चाननी चोक में रामप्रसाद तेवारी के दुकान 
पर मिलेगा अथवा सुन्नीलाल बुकसेलर के पास मिलेगा ।”” 

मि० पूस सुदी ८ संवत्‌ १६२९१ । 

पृष्ठम॑खथा---उतनी द्वी जितनी कि सं० १६४२ वाली प्रति में है । 


२--लेखक ने सिर्फ दो प्रतियों में एक खं० १७६२ और एक १६४१७ 
संवत की दंस्‍्तलिखित प्रति में यह क्रम देखा है। 
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में छुपी थीं जो सवंथा शुद्ध और देखने में बिलकुल भागवतदास जी की प्रति. 
गसेसी मालम पड़ती हैं । 
१--एक सं० १६४६ में बाबू कालूराम के संस्कृत मुद्रायंत्र मे छुपी | 
२--दूसरी प्रति स० १६४८ में बाबू मुन्‍्नीलालजी के प्रयत् से गॉरीशंकर 
यंत्रालय, महल बाग हाड़ा काशी में छुपी । 


१--सुखप छ---'अथ रामायण-- श्रीमत्स्वामी तुलसीदासकृत हरिजन वो 
हरिभक्त सर्वज्ञ ज्ञोगों पर विदित हो कि यह मानस रामायण तुललीदासकृत 
कई जगह कई मरतबे छुपि चुकी परंतु ज्थार्थ शुद्धता न हुईं सो यह रामायण 
सप्त कांड श्री बाबा रघुनांथदास वो बाबा रामचरणदास, वो परम भक्त भागवत्तदास 
वो श्रीमनमहाराजाधिराज काशिराज बहादुर की प्राचीन लिखी हुई प्रातियां से 
गरी कई जगह की छपी हुई पुस्तक अर्थात्‌ बंबई वो आगरा काशी आदि की 
हुईं पुस्तक से बहुत ग्रेम के साथ हरिभक्तों के कल्याण हेतु शुद्ध कर छापि 
गईं। कापी संस्कृत मुद्रायंत्र में बाबू कालूराम के छापाखाना में छापा ! 
आरवण शुक्ल ५ रविवार सं० १६४६ । 
साइज १०८६२“ | पृष्ठस॑ख्या--बालकांड १७०; अयोध्याकांड १४े*; 
आरण्यकांड ३४; किषिंक्रधाकांड १8; सुंद्रकांड ३२; लंकाकांड ७२; उचर- 
 काॉड छ७। द 


२--झुखप ४---अथ॑ रामायण तुलसीकृत प्रारंभ--श्रीगणेशाय नमः 

ओऔरामाम्यां नम; । इस भारत खंड सें मनुष्य शरीर लेने के फल केवल 
एक सीतारामजी की प्राप्ति है, तिसका साधन इस महाधोर कलिकाल में कोई नहीं 
है इस वास्ते बड़भागी लोगन को जनाईं जाती है कि अपने आत्मा श्रोर श्रपने 
कुल के पवित्र करने की इच्छा होय तो श्री गोस्वामी तुत्तसीदास कृत रामायण 
के अवल्लोकन करो । इसी में आप लोगों के लोक वो परलोक का सुख प्राप्त 
होगा सो इस समय में तुलसीकृत रामायण का पाठ बहुत तरह का संसार 
में फेत गया है परंतु श्री पंडित बंदन पाठकजी के पुस्तक का पाठ शुद्ध श॒द्ध 
. अभी तक कोई छापेखाने में नहीं छुपा है। जेसा पाठकजी रामयश के पाठ 
. महाराज रामवल्लसशरणजी के पढ़ाया था ओर अपना पाठ द्विखा दिया था. 
. सो अबहीं भ्री काशीजी में रामकुंड पर प्रगट है सोई पाठ श्री बाबा जानकी: 
. चल्लभसरनजी की आज्ञानुसार मुन्नीलाल ने बहुत शुद्धता से छुपाया है. 


.... जिसके अक्तर के संख्या सी गिनी गईं है ३३६६८० अक्षर भया है तिसके श्लोंक 
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३--तीप्तरी सं० १६४६ मि० ज्येष्ठ सुदी € की छुपी | यह सं० १६४६ 
वाली प्रति का द्वितीय संस्करण हे 

४--चौथी प्रति सं० १६४१९ में प॑० कन्हेयालाल मिश्र के सुधानिवास 
यंत्रालय, बुलानाला काशी में छुपी| । इसका नाम “रामायण पदाथ टीका 
सहित” है। थीका नाम मात्र की हे। छोटेलालजी व्यास ने इसमें पं० वंदन 
पाठक जी का तथा कुछु अपना टिप्पन दिया था। इस प्रति सें तथा सं० 
१६४८ की प्रति में, दोनों में वंदन पाठक जी का पाठ स्वीकार किया 
गया है | 





&६६० गिनती में हैं तत्र प्रमाण 'नव हजार नव से नवे तुलसीकृत चिस्तार । 
अष्टादश घट चारि को सब अंधन को सार ॥? अगर जो किसी को श्रतीति न 

हो कि पाठकजी की पुस्तक का पाठ यह छुपा है तो पाठकजी के हस्वकमल 
के लिखी पुस्तक श्री अ्रजोध्याजी में कनकभवन में प्रगट है जिसको मिल्लान 
करना द्वीय सो कर लेचे श्री काशी विश्वनाथपुरी महत्ला कचोरी गलती में 
सुन्नीलाल के दुकान पर मिलेगा । गोरीशंकर यंत्राल्य में छापा गया महल्ञा 
बाग हाडा बिसेसर कारीगर ने छापा विसेश्वर लेखक ने लिखा श्री संवत 
१६४८ मि० साघ शुक्र २ रविवार |... 

क्‍ साइज १०”०८६२” । पृष्ठतंख्या--बालकांड ३७०; अयोध्याकांड १३४; 
आरण्यकांड ३४७; किप्किधाकांड १८; सुंदरकांड ३०; ह्लंकाझॉड ७२; उत्तर- 
कांड ७२ | 

१---मुख 0 छ---अथ रामायण पदाथे टीका सहित । 
रिद्ध श्री गणेश जी सिद्ध 

यह पुस्तक श्री रामायण पदार्धटीका श्री मानसी बंदन पाठकजी की हस्त- 
कमल की ब्लिखी प्रतियों से सोधकर गद्दी पर वर्तमान श्रीयुत छोटेलाल जी की 
आज्ञानुसार ओ श्री बाबा जानकीवज्लमशरन भागवतदास ओ बाबा रघुनाथदास 
जो बाबा वज्नलभमशरण जी की संसति से अति शुद्धता से छापा गया। काशी 
विश्वनाथ सुधानिवास यत्रालय छापाखाना रामकुमार मिश्र के पुत्र कन्हैयालाल 
मिश्र के यहाँ मुद्रित भया । बाबू विशेशरदयाल छापनेवाल्ला काडीगर गनेश । 
संवत १६४६ फाल्गुन सु० १९ गुरुवार । 

पृष्चसंर्या---बालकांड १६४; अजोध्याकांड १६०; आरण्यकॉड ४०; 
किष्किधाकांड २२; सुंद्रकांड ३०; लंकाकांड ७८; उत्तरकांड ८४७ । 
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५--पाँचवीं प्रति साँची पत्रा में सत्यनारायाण यंत्रालय, मानमंदिर 
बनारस में, लीथो में, छुपी थी । 


इन पाँचों प्रतियों का पाठ बहुत दिव्य और शुद्ध है। इन सबमें 


भागवतदास की प्रति की छाया पाई जाती है । 
थे सब काशी के उस स्वुयुग के कीतिंस्तंभ हैं जो काल के 

प्रभाव से अब प्रायः लुप्त से हो रहे हैँं। दूसरी जगहों में रामायण 
के प्रकाशन का जो कार्य हुआ उनमें खद्भविलास प्रेस, चॉकीपुर का “मानस 
रामायण” अद्वितीय है। उस पुस्तक को देखकर श्रीमान्‌ ग्रियलन साहब 
के प्रेम और परिश्रम की जितनी प्रशंसा की जाय, तथा अपने को जितना 
लज्जित किया जाय, थोड़ा है। बड़े बड़े सुंदर अकछ्रों में छपी ऐसी 
प्रशस्त प्रति देखकर तबीयत प्रसन्न हो जाती है। यह) संवत्‌ १६४६ 
तदनुसार श््ू८्£ में छुपी थी। बरसों परिश्रम करके रामचरितमानस की 
जितनी भी छुपी" या लिखी प्रतियाँ मिल सकी उन सबों को मेंगाकर देखने 
ओर आपस में मिलान करने के बाद, इसे ग्रियसंन साहब ने छुपवाया था । 
अंगद के प्रणु-- 

तेहि समाज कियो कठिन पन जेहि तौल्यो कल्लास । 

तुलसी प्रभु महिमा कहों, सेवक को बिस्वास ॥ 


की तरह समझ में नहीं आता कि गोस्वामी जी के मानस की प्रशंसा की 


जाय या ग्रियर्सन साहब के मन की मैं तो ग्रियसन साहब को ही बधाई 


...............लनन-+न-५५नता-ननननिनिनानना-+।गए।/।।लण लि इक ल+ 33 कलनकन नासा 
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१---मुखए४--श्रीयुत गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस जिप्तकों 


परम परिश्रम से श्री तुलसीदास जी की हृस्तलिपि से मित्ला तथा शोध करके 
मान्यचर सर स्टुअट काल्विन वेली साहेब बहादुर के० सी० आई० ई० 
लेफ्टिनेंट गवनेर बंगाल की आज्ञा से रामदीन सिंद्द ने प्रकाशित किया । 
पटना खज्जअविज्ञास प्रेस, सन्‌ १८८६ ( >खसं> १६४६ ) । 
इज १३४३ १०८ | पएष्ठसंख्या--बालकांड १३५, अ्रयोध्याकांड 
१२८; आरण्यकांड ३६; किष्किधाकांड १६; सुंद्रकांड २७; लंकाकांड ६४, 
उत्तरकांड ६६ | 


रकम २---खसन्‌ $ टू तक बापू रामदीन सिंह का कहना ह्ै कि "*'*'रामायण 
.. की $२६ प्रति अनेक सुजनों द्वारा मुद्गित हुई थीं । द द 
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दूँगा जिन्होंने हम लोगों को जव्राहिर में काँच न मिलाने का उपदेश 
दिया है। “इस रामचरितमानस में ग्रंथकार के लेखानुसार मज्तिका स्थाने: 
मक्षिका रखी गई हे | कल्पना से काम नहीं लिया गया है / वास्तव में 
भूमिका के ये शब्द इसकी अच्छाई के प्रमाणपत्र हैं। 

संवत्‌ १६४२ में कोदोरामजी की रामायण बेंकटेश्वर प्रेत, बंबई में 
छुपी । इसका पाठ मी सवबंधा शुद्ध ओर प्रामाशिक माना जाता है | 
कोदोरामजी ने ग्रंथकार के समय से जो परंपरागत शिष्य हुए उनका इस 
प्रकार वर्णन मानसमयंक से उद्धत किया है-- 


ब्रह्म किशोरोदस को ग्रंथकार ही दीन्ह। 
अल्पदत्त पढ़ि ताहि सो चित्रकूट मो लीन्ह। 
रामप्रसादहि सो दई लहि तातें शिवलाल। 
 दत्तफणीशदि जानि निज सो दीन्ही सुखमात्त ॥ 


इसी परिपाठी के श्रनुकूल रामचरितमानस की ४ प्रतियाँ लिखी गई । 
प्रथम श्रीमद्मोस्वामी जू के करकमल की लिखी प्रति से श्री किशोरीदत्तजी 
ने पढ़ा । श्रल्पदत्तजी ने दूसरी प्रति अपने शिष्य रामप्रसादजी को दी। 
शिवलाल पाठक ने तीसरी प्रति कराई। पं० शेषदत्तजी ने सं० १६०१ में 
चौथी प्रति जीवलाल नामक लेखक से लिखाई | इसी चोथी प्रति का पाठ 
लेकर केशरिया ग्राम जिला चअम्पारन निवासी कोदोरामजी ने अपनी पोथी 
छुपवाई थी । 
कोदोरामजी की प्रति बड़े बड़े अक्ञरों में नवाहिक पाठविधि तथा 
अनेक प्रयोगों समेत छुपी थी। इसके अ्रयोध्याकांड का नाम अवधकांड?, 
आरणयकांड का नाम धवनकांड?, सुंद्रकांडा का नाम 'सुमेरफांड” तथा 
लंकाकांड का नाम ुद्धकांड” रखा गया था। कोदोरामजी को 'मानस- 
मयंक! के रचश्रितां के ये वाक्य प्रिय थे और उन्होंने अपनी पुस्तक में क्षेपक 
नहीं मिलाया है -- द द 
लली पूक्‍्संकल्प को रस मुनि बीचे जान। 
अधिक मिल्षाये हैं अधम करिहें नरक पयान ॥ 
अनल काम अहि क्रोध है लोभहि बिच्छू जान । 
प्राठ फेर जे करतु हैं ते शठ नरक समान ॥ 


२ 
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8, 


इतना होने पर भी अयोध्याकांड में “चार चौपाई के बाद 
दोहा? वाले नियमपालन भें फोदोरामजी ने शअ्रयोध्या कांड के दोहा 
नंबर ७,६३,१७२,१८४, २७८ के बाद दो दो अधाली बढ़ाकर सात सात 
पंक्तियों को आठ आठ किया है। इसी तरह दोहा नंत्रर र८ और २०१ के 
बाद दो दो अर्धालियाँ घटाकर नव नग्न पंक्तियों को ग्राठ आठ किया है | 

यह सब होते हुए भी पोथी अच्छी ओर प्रामाशिक है । इनका गुठका 
भी छुपा था जिसकी नकल इलाहाबाद ओर काशी ने की । 

काशी नागरीप्रचारिणी सभा के पाँच समासरदों ने सं० १६६० ( सन्‌ 
१६०३ ई० ) में (रामचरितमानस? का बड़ा सुंदर संस्करण छुपवाया था। 
यह इंडियन प्रेस, प्रयाग में छुपा था। सुंदर बड़े बड़े अन्चर, बड़ा आकार, 
बीच बीच में प्रायः अस्सी चित्र! देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। वास्तव 
में रामायश छुपे तो ऐसी । कोशिश तो शद्ध पाठ देने की की गई थी पर 
जेसा कुछ चाहिए, हो न सका | फिर भी पुस्तक की सुंदरता को देखकर यह 
याठदोष छिप सा जाता है। क्‍ 

अग्रागे चलकर इसी पाठ को लेकर इंडियन प्रेस, प्रयाग ने, साधारण 
अक्षरों में एक छोटा 'रामचरितमानस? छापा था। द 

संबत्‌ १६८० में गोस्वामीजी को त्रिशत जयंती के अवसर पर काशी- 
नागरीप्रचारिणी सभा से “तुलसी ग्रंथावली? प्रकाशित हुई थी। इसके प्रथम 
भाग में 'रामचरितमानस” है। पुस्तक के अंत में कथाभाग है जिसमें रामायण 
में आए हुए पोराशिक पुरुषों की कथा है। कहने की ग्वश्यकता नहीं कि 
यह प्रति अवसर के अनुरूप नहीं हुईं । 

अयोध्या के महंत लोगों की दो सुंदर प्रतियाँ छुपी | एक तो बाबा 
माधवदास की प्रति का पाठ लेकर देशोपकारफ प्रेत लखनऊ से सन १६१२ 
में छुपी थी। दूसरी बाबा सरयूदासजी ने बनारस में बैजनाथप्रसाद बुकसेलर 
राजा दरवाजा के यहाँ सं० १६८२ में छुपवाई थी | बाबा सरयूदासजी की 
प्रति छोटे अक्लरों में, शुटका रूप में भी, छुपी थी। इन दोनों का पाठ 
अच्छा है | द 
..._ “रामचरितमानस? का स्वर्गीय श्री रामदासजी गौड़वाला संस्करण हिं 





. पुस्तक एजेंसी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसका पाठ प्रायः अच्छा है 
क्ननये चित्र काशराज की प्रति के कुछ चित्रों के फोटो थे | क्‍ 
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ओर सस्ते संस्करणों में यह सबसे अ्रच्छी पुस्तक है। गोंडजी रामायण के 
अनन्य प्रेमी थे, उन्होंने काफी समय देकर रामचरितमानस का अध्ययन 
किया था। उनके पास एक प्रति थी जिसे वे भागवतदासवाली प्रति कहते 
थे और उसी का पाठ उन्होंने अपनी पुस्तक में रखा हे । 


श्री बजरंगबली विशारद ने एक रामचरितमानस सं० १६६३ में 
... अ्रपने सीताराम प्रेस से निकाला है। यह सवा शुद्ध तो नहीं है, फिर भी 
। ग्रच्छा है | इसमें बालकांड का पाठ श्रावण कुंज की प्रति, अयोध्याकांड का 
। पाठ राजापुर की प्रति एवं शेष पाँच कांडों का पाठ सद्गुरुसदन गोलाघाट 
. की प्रति के अनुसार दिया गया है। इसका टाइप गौड़जी की प्रति से 
' मोठा है। 
डित विजयानंदजी त्रिपाठी का 'शमचरितमानस,? जो सं० १६६३ में 
गैडर प्रेस से निकला है, उत्तम है।' त्रिपाठीजी ने अपने जीवन भर का 
परिश्रम, यह प्रति निकालकर, सफल कर दिया | इस प्रति की विशेषता यह 
है कि यह सुंदर आकारप्रकार में अच्छे कागज पर, काफी मोटे अक्षरों में, 
प्रायः शुद्ध छपी है। इसमें पाठमेद खूब दिए गए हैं ओर उन पाठमेदों 
की संकेत प्रति का नाम भी दे दिया गया है। अन्य संस्करणों* में भी पाठ- 
भेद का संकेत दिया गया है पर इतना विशद नहीं | चाहे कुछ त्रुटि भले ही 
हो पर ऐसे खोज के काम के ब्लिये त्रिपाठीजी धन्यवाद के पात्र हैं । भागवत- 
दासजी के संस्करण की नाई आपने भी रामायशयुग में एक साका कर 
दिया है । 





( २ ) संपूर्ण रामचरितमानस को टीका 


रामचरितमानस फी प्रतिष्ठित यीकाओं का जिक्र बाबा ओऔसानदास ने 
अपने गुरु श्रीमहाराज स्वर्गीय बाबा हरीदासजी कृत शीलाइचि टीका? 
के द्वितीय संस्करण में इस प्रकार किया है-- 


| किललनला 





की 


१--इ सका नवीन संस्करण दीका सहित सोतचीलाल बनारसीदास के 
यहाँ से हुआ हे । 


२---इं डियन प्रेंस, प्रयाग से सन्‌ १६०६४ सें प्रकाशित रामचरितमानस 
तथा गोंड जी का संस्करण | 
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महाराज स्वामी श्रीरामचरण ओध माहि, 

कीन्हे रामायण को तिज्॒क सो अनूप है। 
दूसर श्रीरामबकस तीसर पंजाबी कही 

चौथे हरिहरप्रसाद कोन्हेउ सो खूब है।' 


ये चारों थीकाएंँ देखने में श्राती हैं पर कोदोरामजी के रामचरितमानत्त 
की भूमिका में जिन तीन सांप्रदायिक थीकाओ्ं फा उल्लेख है वे नहीं 
दिखलाईं पड़तीं | वे क्रमशः नीचे लिखी हैं--- 

( १ ) ब्रह्मकिशोरोदतजी कृत 'मानससुबोधिनी' 


(२ ) अल्पदत्तजी योगींद्र कृत 'मानसकल्लोलिनी । 
(३) श्रीरामप्रसादजी कृत मानस-रस-बिहारिणी!' 


रामचरणुदास कृत टीका एक बृहत्‌, शास्त्रीय प्रमाणों से युक्त, विद्वत्ता- 
पूणु ठीका है। इसकी भाषा पुरानी हिंदी है। बालकांड तथा उत्तरफांड' 


विशद रूपू से लिखे गए हर । अन्य कांडो में उतनी बातें नहीं कही बॉ है हा 3५ 


कहीं कहीं पर, जहाँ साधारण वार्ता है, टीकाकार ने कुछ भी नहीं लिखा है । 
यह टीका अयोध्या के सांप्रदायिक मत के अनुकूल है; साधारण जनता के 


काम फी चीज नहीं है। सन्‌ १६२४ ई० तक इसकी तीन श्राव्त्तियाँ नवल- 


किशोर प्रेस, लखनऊ से हो चुकी थीं। पहले सन्‌ १८८२ ई० में यह साची 


पत्रे में निकली थी। इसका मूलपाठ ठीक नहीं है और क्षेपक भी यथा- 


स्थान खूब है | शब्दों का शुद्ध संस्कृत रूप मिलता है । 


. पंडित रामबकस पांडे की “भावप्रकाशिका टीका”, मुंशी सदासुखलाल 
के अहतमाम से निर्मित होकर, प्रयाग के बुद्धिसागर छापेखाने ( नूरलबसार 
प्रेस ) से तीन बार निकली थी। पहली बार सन्‌ १८६६ ई० में, दूसरी 
बार सन्‌ १८७५ ३० में, तीसरी बार सन्‌ श्यू८४ ई० में। इसका निर्माण- 
काल पुस्तक के अ्रंत में इस प्रकार दिया गया है--- 


'उनइस सौ पश्चीस संवत माघ एकादशी | 
पूर कियो प्रश्नु ईश रामायण टीका सह्दित ॥ 


... पॉंडेजी के भाव बड़े अनूठे हैं। थीका तो कही कहीं पर है, पर जहाँ है... .!! 
.. वहाँ खूब है | इसमें समस्त चौपाइयों का अर्थ नहीं दिया गया है। साधारण 
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पढ़ेलिखे लोग भी इससे आनंद उठा सकते हैं। पर खेद है कि ऐसी अनूठी 
पुस्तकें लुस हुई चली जा रही हैं ओर उनका नवीन संस्करण तक नहीं 
होता | थीकाएँ निकलती हैं तो आज फलाने की, कल ढेमाके की; जिन्होंने 
ठीक ठीक जाना भी नहीं कि रामायण क्‍या वस्तु है। 


संतरसिह जी पंजाबी का 'मानस भाव प्रकाश” एक अच्छा ग्रंथ है । 
यह खडगविलास प्रेस, बाँकीपुर से सन्‌ १६०१ में छुपा था। इसमें संपूर्ण 
चोपाइथों की टीका दी गई है। लोगों का कहना है, ओर ठीक है; कि 
तुलसीदासजी के शब्दों को जितना पंजाबीजी ने पकड़ा उतना और किसी 
टीकाकार ने नहीं | 

'रामायशु-परिचर्या-परशिष्ट-प्रकाश!ः रामचरितमानस संबंधी साहित्य 
का एक अनुपम ग्ंथ है। यह संपूर्ण ग्रंथ खद्भविलास प्रेस, बाँकीपुर में 
सन्‌ श्व्ष्८ ई० में छुपा था। इसमें तीन टीकाकारों के तीन भिन्न भिन्न 
अथ दिए गये हैं-- 


“मानसपरिचर्या! ( मा० प० ) श्री १०८ देवतीथ स्वामी ( काष्ठजिह्ा 
स्वामी ) का । 

धसानसपरिचर्यापरिशिष्ट! ( मा० प० प० ) श्रीमन्महाराज द्विजराज 
काशिराज ईश्वरीप्रसाद नारायशसिंह बहादुर कृत । 





१ काप्ठजिल्ाा स्वामी---काशिराज श्रीमन्‍्महाराज इंश्वरीप्रसाद नारायणसिंह 
के समकालीन एक पहुँचे हुए महात्मा थे। थे संस्कृत के बढ़े विद्वान थे ओर राम- 
चरितमानस के अच्छे ज्ञावा थे । ये काशिराज के नवरत्नों में एक थे | एक बार एक 
पंडित देशदेशांतर में शास्त्राथं करता हुआ काशीजी आया । उसका प्रण था कि 
यदि में शास्त्रार्थ में हार जाऊँगा तो प्राण बिसर्जंन कर दूँगा। संयोगवश' देवतीर्थ 
स्वामी से उम्तको भेंट हो गई ओर शाखार्थ में दहारकर उसने आ्राण दे दिया। 
इस बात से स्वामीजी के हृइय में बड़ी चोट ख़गी । उन्द्ोंने विचार किया कि 
यह जिह्ला ही का दोष है | इसी की वजह से तह्मद॒त्या हुईं | तभी से वे श्रपने 
मुँह में काठ की जिह्दा की खोली रखे रहते थे । इसी कारण उनका नाम काष्ठ- 
जिह्ला स्वामी पड़ा । इन्होंने कई एक ग्रंथ लिखे थे जिनमें भक्तिरस छुलकता 
हुआ मिलता है | कबीरदास की वाणी की तरह इनके पद भी हृदय में चुभ 
. कर घर कर जाते हैं | पर काल की करालता से इनके ग्रंथ लुप्त हो रहे हैं । 
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भानस-परिचर्या-परिशिश-प्रकाश! (मा० प० प० प्र०) परमहंस- 
मान-हंसावतंस श्रीजानकीरमण-चरण[-सरोरुह-राजहंस श्रीसीतारामीय हरिहर 
प्रसादजी कृत | 

यह ग्रंथ विशेषकर श्रीसीतारामीय हरिहररप्रसादजी ( जो कि काशिराज 
महाराज इंश्वरीप्रसाद नारायणसिंह के फुफेरे भाई थे ) की प्रेरणा से तैयार 
हुआ था । उनके जीवनकाल में केवल दो कांड" ( बालकांड ओर अयोच्या- 
कांड ) प्रकाशित हो सके थे। अंत समय में जब श्रीहरिहरप्रसादजी पछताने 
लगे कि रामायण जी की टीका भी पूरी न हो सकी तो काशिराज ने आश्वासन 
दिया कि 'में आपकी पद्धति के अनुसार संपूर्ण ग्रंथ की टीका करवाऊँगा! 

झोर उन्होंने वेसा ही किया । 

बा० बैजनाथप्रसादजी कुर्मी, मोजा डेहबा मानपुर, नवाबगगंज जिला 
बाराबंकी के रहनेवाले थे । ये परम भक्त ओर गोस्वामीजी के ग्रंथों के विचित्र 
मधुकर थे; आपने प्रायः सभी ग्रंथों को टीका लिखी है। रामायण की टीका 
एक बृहत्‌ ग्रंथ है। इसमें रामायण का अर्थ खूब स्पष्ट करके समझाया 
गया है | माव भी अच्छे अच्छे दिए. गए हैं। पहले पहल यह टीका (वैज. 
नाथीय टीका ) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से सत्र श्यू£० में प्रकाशित... 
हुईं थी । है 


बाबा हरीदासजी कृत शीलाबइत्ति टीका लखनऊ में छुपी थी। इसमें 


सब जगह अथ नहीं दिया है, कहीं कहीं पर भाव अच्छे हैं । 
विनायकी टीका के लेखक श्री विनायकरावजी ( उपनाम कवि नायक ) 
थे। इनकी »ओका पहले पहल जबलपुर, यूनियन प्रेस से सन्‌ १६१५ में 
छुपी थी | इसमें दोहे चोपाइयों का साधारण अथ दिया गया है; ओर 
जगह जगह, तुलसीदास जी के भाव से मिलते हुए अन्य कवियों के पद्म दिए... 
गए हैं। प्रत्येक कांड के अंत में पुरोनी, काव्यलक्षण, गशुविचार, पिंगल- 
विचार, भावभेद, रसभेद, कथा भाग तथा सुंदर सुंदर चोपाइयाँ दी गई हैं । 


१८ये दो कांड सटीक पहले सन्‌ १८३७ ई० में बाबू अविनाशीलाल वो 


. पं० गोपीनाथ पाठक के प्रबंध से 'श्रार्य यंत्रालय” काशी में छुपे फिर उक्त... 


सज्जनों के अबंध से, “लाइट छापेखाने' में, जो दशाश्वमेघ घाट पर था, छुपे । 


सं० १६२३ में बालकांड, सं० १६२४ में अ्रयोध्याकांड, सं० १६३४७ में... 


..... आरण्यकांड, सं० १९४० में किष्किधाकांड छुपा था । 








मानस अनुशीलन श्झ 


मैनपुरनिवासी सुंशी सुखदेवलाल करत “'मानहंसभूषणु?! खंबत्‌ १६२४ 

में लिखा गया था और सिवाय प्राचीनता के इसमें कोई उल्लेखनीय बात 
गीं ढै। न तो पाठ टीक ओर पूरा है! और न ग्रथ ही साफ झर सपूश 
है | यह नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ में छुपा था ओर सन्‌ १८८६ तक इसका 
तुर्थ संस्करण हो गया था। इसकी नवीनता यह है कि संपूएणु रामायण मं 


दोहों के बीच में ८ पंक्तियों का क्रम निबाहा गया है | 

श्रीयुत -शीतलासहायजी साबंत बी० ए०, एल - एल० बी० का 
'मानसपीयूष! रामायश पर एक बृहत्‌ भाष्य है जिसमें प्रत्येक चौपाई 
ओर दोहे का जो कुछु मी अर्थ जिस किसी टीकाकार ने किया 
है वह संकलित किया गया है। मानस के भावों की यह एक सुंदर ऑर 
विस्तृत सूची है। शीतल्लासह्ायजी का प्रयत्न यह रहा है कि रामायण के बारे 
में यह कहा जा सके कि “यन्नेहास्ति न तत्कशचित्‌! । एक कायस्थ कूल में 
जन्म लेकर, उर्दलिपि को छोड़ हिंदी का विशेष अ्रभ्यास न होने पर भी; 
संत महात्माओ्ों के पास जाकर उद में रामचरितमानस के भाव को लिखना 
और सब प्रकार की रुकावट होते हुए संपू् रामायश पर एक स्मारक ग्रथ 
तैयार कर देना जनकसुताशरण ही का काम था । इन्होंने पाठ गोंडजी के 
संस्करण का रखा है ओर दोहे के श्रंक मी उसी के अनुकूल हैं । 

न्‍्य भाषाओं में रामचरितमानस की जो ठीकाएँ हुई हैं उनमें ग्राउस 

साहेब का अनुवाद एक प्रामाशिक ग्रंथ माना जाता हैं। सन्‌ १८६१ तक 
इसका पंचम संस्करण छुप चुका था। इसकी प्रामाशिकता का अंदाज इसी 
से किया जा सकता है कि लोग मूलपाठ का निशुय तथा ज्ेपकविचार यह 
देखकर करते हैं कि अमुक अंश ग्राउस साहेब के अनुवाद में आया है 
या नहीं । 

उ्दृभाषांतर तथा अनुवाद नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से छुपा है | 
गुजराती भाषांतर तथा अनुवाद शास्त्री छोटेलाल चंद्रशंकरजी ने सस्तुं साहित्य- 
वर्धक कार्यालय, अहमदाबाद से छुपवाया था। सं० १६६० तक इसका पंचम 
संस्करण प्रकाशित हो चुका था । 


न कक+न>कक कप तन लगन तग-फ4+4%झ4%५-+>०४० कक ऑक 


॥४४/ 





१---(मुंशीजी) ने चतुर्थाश के लगभग मूल चोपाइयों को निकाल दिया? 
है| जहाँ जी में आया, नवीन चोपाइथाँ जोड़ दी हैं ।१-रामदीनसिंदद का उप- 
क्रम, जो प्रियसंन साहबवाले संस्करण में दिया गया है | 








श्र मानस अनुशीलन 


कानस-परिचर्या-परिशि४-प्रकाश! ( मा० प० प० प्र०) परमहंस- 
मान-हंसावतंस श्रीजानकीरमण-चरणु-सरोरूह-राजहंस श्रीसीतारामीय हरिहर 
प्रसादजी कृत । 
. यह ग्रंथ विशेषकर श्रीसीतारामीय हरिहरप्रसादजी ( जो कि काशिराज 
महाराज इंश्वरीप्रसाद नारायणुसिह के फुफेरे भाई थे ) की प्रेरणा से तैयार 
हुआ था । उनके जीवनकाल में केवल दो कांड" ( बालकांड ओर अयोध्या- 
कांड ) प्रकाशित हो सके थे। अंत समय में जब श्रीहरिहरप्रसादजी पछताने 
लगे कि रामायण जी की टीका भी पूरी न हो सकी तो काशिराज ने आश्वासन... 
दिया कि 'मैं आपकी पद्धति के अनुसार संपूर्ण गअ्ंथ की ठीका करवाऊँगा? 
ओर उन्होंने वैसा ही किया | 
बा० बैजनाथप्रसादजी कुर्मी, मोजा डेहवा मानपुर, नवाबगंज जिल्ला 
बाराबंकी के रहनेवाले थे | ये परम भक्त ओर गोस्वामीजी के ग्रंथों के विचित्र 
मधुकर थे; आपने प्रायः सभी ग्रंथों को टीका लिखी है। रामायण की टीका 
एक बृहत्‌ ग्रंथ है। इसमें रामायण का अर्थ खूब स्पष्ट करके समझाया 
गया है । भाव भी अच्छे अच्छे दिए. गए हैं। पहले पहल यह टीका (वैन... 
नाथीय टीका ) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से सन्‌ श्यू६० में प्रकाशित... 
हुई थी । 4 
बाबा हरीदासजी कृत शीलाबृत्ति टीका लखनऊ में छुपी थी। इसमें 
सब जगह अथ नहीं दिया है, कहीं कहीं पर माव अच्छे हैं । | 
विनायकी टीका के लेखक श्री विनायकरावजी ( उपनाम कवि नायक ) 
थे। इनकी टोका पहले पहल जबलपुर, यूनियन प्रेस से सन्‌ १६१४ में 


छुपी थी । इसमें दोहे चोपाइयों का साधारण अर्थ दिया गया है; और 


जगह जगह, ठुलसीदास जी के भाव से मिलते हुए अन्य कवियों के पद्म दिए... 
गए हैं । प्रत्येक कांड के अंत में पुरोनी, काव्यलक्षण, गशुविचार, पिंगल- 
विचार; भमावभेद, रसमेद, कथा भाग तथा सुंदर सुंदर चौपाइयाँ दी गई हैं| 


सनिनिनीनीनीनन आल न 





किन ननलनअन+न-नननननममकक नननकन-न+ कण कब 





_ $>-े दो कांड सटीक पहले सन १८३४ ई० में बावू अविनाशीलाल वो 


पं० गोपीनाथ पाठक के प्रबंध से 'श्रार्य यंत्राक्य काशी में छुपे फिर उक्त 
सज्जनों के अबंध से, लाइट छापेखाने' में, जो दशाश्वमेघ घाट पर था, छुपे । 


सख० १६२४३ मे बालकांड, सं० १९२७ में अ्रयोध्याकांड, सं० १६३४७ में । 


.... आरण्यकांड, सं० १९४० में किष्किधाकांड छुपा था । 





मानस अ्नुशीलन र्ड्*े 


मैनपुरनिवासी मुंशी सुखदेवलाल क्त “मानहंसमृषण? संवत्‌ १६२४ 
में लिखा गया था श्रोर सिवाय प्राचीनता के इसमें कोई उल्लेखनीय बात 
नहीं है। न तो पाठ ठीक ओर पूरा है! और न गअथ ही साफ ओर संपूश 
है | यह नवलकिशोर प्रेस; लखनऊ में छुपा था और सन्‌ १८८६ तक इसका 
चतुर्थ संस्करण हो गया था। इसको नवीनता यह हे कि संपूर्ण रामायण में 


का 


दोहों के बीच म॑ ८ पंक्तियाँ का क्रम निबाहा गया है | 


श्रीयुत * शीतलासहायजी सावंत बी० ए०, एल - एल० बी० का 
मानसपीयूषः रामायश पर एक बृहत्‌ भाष्य है जिसमें प्रत्येक चौपाई 
ओर दोहे का जो कुछु भी अ्र्थ जिस किसी टीकाकार ने किया 
है वह संकलित किया गया है। मानस के भावों की यह एक सुंदर ओर 
विस्तृत सूची है | शीतल्लासहायजी का प्रयत्न यह रहा है कि रामायण के बारे 
में यह कहा जा सके कि “यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌? । एक कायस्थ कुल में 
जन्म लेकर, उदूलिपि को छोड़ हिंदी का विशेष अभ्यास न होने पर भी, 
संत महात्माओं के पास जाकर उद में रामचरितमानस के भाव को लिखना 
ओर सब प्रकार की रुकाबट होते हुए! संपूर्ण रामायण पर एक स्मारक ग्रंथ 
तैयार कर देना जनकसुताशरण ही का काम था। इन्होंने पाठ गौंड़जी के 
संस्करण का रखा है और दोहे के अंक भी उसी के अनुकूल हैं । 


अन्य भाषाओं में रामचरितमानस की जो टीकाए हुए हैं उनमें ग्राउस 
साहेब का अनुवाद एक प्रामाशिक ग्रंथ माना जाता हैं। सन्‌ श८६१ तक 
इसका पंचम संस्करण छुप चुका था। इसकी प्रामाशिकता का अ्रंदाज इसी 
से किया जा सकता है कि लोग मूलपाठ का निर्णय तथा ज्षेपकविचार यह 
देखकर करते हैं कि अमुक अंश ग्राउस साहेब के अनुवाद में आया है 
या नहीं । 

उद्‌भाषांतर तथा अनुवाद नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से छुपा है । 
गुजराती भाषांतर तथा अनुवाद शास्त्री छोटेलाल चंद्रशंकरजी ने ससतुं साहित्य- 
वधक कार्यालय, अहमदाबाद से छुपव्राया था| सं० १६६० तक इसका पंचम 
संस्करण प्रकाशित हो चुका था । 


॥४ 


१--(झुँशीजी) ने चतुर्थाश के लगभग मूल्य चोपाइयों को निकाल दिया 
है। जहाँ जी में श्राया, नवीन चोपाइयाँ जोड़ दी हैं ।?-रामदीनसिंह का उप« 
क्रम, जो प्रियर्सच साहबवाले संस्करण में दिया गया है | 








२४ द मानस अनुशीलन 
मराठी टीका जबलपुर के मुंसिफ श्रीयुत यादवर्शंकर जामदार ने सन्‌ 
१६१३ में की थी जो चित्रशाला प्रेस, पूना में छुपी थी । 
( ३ ) दीक्का-स्फुट कांड को 


रामचरितमानप्त की प्राप्त सामग्री देखते से पता लगता है कि कुछु 


लोगों ने अपने अपने ढंग पर संपूर्ण रामचरितमानस की टीका निकालने 
का संकल्प किया था । पर जान पढ़ता है कि संकल्प की दृढता न होने के. 


कारण या किसी अन्य कारण से वे भग्नप्रयास हुए । ऐसे लोगों में वाबू 
बुलाकोदास कृत 'रामचरितमानस की मावप्रवाह टीका! तथा पं० सधाकर 
द्विवेदी कृत 'मानसपत्रिका? उल्लेखनीय है । 

बाबू बुलाकीदास ने संवत्‌ १६६२ में बालकांड से प्रारंभ कर प्रायः ६३ 
दोहे तक का अथ तथा तत्कालीन व्यास लोगों के (मुख्यतः पं० रामकुमारजी 
मिश्र के ) भाव का समावेश करके पुस्तक छुपवाना शुरू किया था। यह 
तारा यंत्रालय काशी से प्रकाशित होती थी | 


पंडित सुधाकरजी द्विवेदी की 'मानस पत्रिका? उंद्रप्रभा प्रेस से, चौड़े चिकने 


कागज पर मोटे अ्रक्षरों में, संवत्‌ १६६४ से छुपती थी | इसके सहकारी 
कार्यकर्ता पं० सूप्रसाद मिश्र थे । यह मी बालकांड से प्रारंभ हुई थी और 
प्रत्येक दोहे चोपाई का वाक्याथ, अन्वय तथा टीका देने के बाद द्विवेदीजी 
का संस्कृत श्लोक में उल्था भी छुपता था । कहा जाता है कि जितने ग्राहक 
इसके भारत में नहीं थे उससे अधिक विलायत में थे | कुछ ही अंश प्रकाशित 
होने के बाद ये दोनों बंद हो गईं । 

हाल में ( सं* १६६१ में ) लखनऊ के बाबू दुलारेलाल भागंबव से 
गोस्वामीजी की छीछालेदर देखी न गईं। इन्होंने बहुत कुछ पश्चात्ताप 


करके अपने गंगा फाइन आए“ प्रेस से एक '्यर्मग्रंथावली” जारी की जिसमें 


'तुलसोकृत रामायण सचित्र” २० खंडों में (प्रत्येक खंड में ८० पृष्ठ मूल्य १।)) 
कुल रामायण सिफ २५) में देने का वादा किया था। “सुधा? के आकार में 


शायद पुस्तक के दो खंड छुपे भी थे। पर जान पड़ता है, जिस उद्देश को 


लेकर भागवजी चले थे वह पूरा होना दुष्कर समझ काम रोक दिया गया | 


|... फुट कांडों की टीका का भी यही हाल समक्तिए. । टीकाकारों ने संकल्प... 
|... तो संपूर्ण रामचरितमानस की टीका करने का किया होगा और सुविधानुसार 











है 





४ 
|! ! 
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किसी एक कांड को चुन लिया पर आगे चलकर अड़चन पड़ने के कारण 


पूरी टीका प्रकाशित न हो सकी । 
बालकांड पर मुंशी गुरुसद्वायलाल की 'संत-मन-उन्मनी टीका 


एक विलक्षण वस्तु है। 'मानसतत्वविवरण! के नाम से यह प्रसिद्ध 


है पर जितना सुंदर नाम है वेसा तत्व नहीं। इसके देखने से 
मुंशीजी का प्रकांड पांडित्य प्रदर्शित होता हे पर तत्व से भेंट नहीं होती । 
एक एक शब्द के लिये न जाने कहाँ कहाँ के प्रमाण देकर पन्ने के पन्‍ने 


रंगे पड़े हैं. जिनको देखते देखने जी ऊब्च जाता है। अच्छा हआ संशीनी 


ने सब चोपाइयों का अर्थ नहीं लिखा, अन्यथा पुस्तक दूनी तो अवश्य हो 
जाती । यह पुस्तक खडगविलांस प्रेस, बॉकीपुर में सन्‌ श्दूथ& मे 
छुपी थी | 

बाल और अयोध्याकांड पर बाबा हरिहरप्रसादजी की टीका ( मानस- 


परिचर्यापरिशिष्टप्रकाश ) मुंशी श्रत्रिनमाशीलाल तथा पंडित गोपीनाथ 


पाठक के प्रयज्ञ से लाइट छापाखाना;, बनारस ( दशाश्वमेध घाट ) में 


संवत्‌ १६२३ और संबत्‌ १६२५ में छुपी थी । यह भावी रामायण-परिचर्या- 


परिशिष्ट-प्रकाश का सूत्र रूप था | 
पं० सूर्यप्रसाद मिश्र ने अयोध्याकांड पर एक टीका धभावार्थादश? 
( विशेषकर इंट्रेस कोसवालों के काम की चीज ) सन्‌ १६०६ ई० में चंद्रप्रभा 


छापेखाने से निकाली थी। इसमें साधारण अ्थ बडे विस्तार से दिया 


गया है । प्रत्येक शब्द का अथे, फिर अन्बय, फिर अथ । 
आरण्यकांड, किष्किंबराकांड तथा सुंदरकांड फी बड़ी सुंदर टीका श्री 
१०८ बाबा रामप्रसादशरणजी “दीन!” ने लिखी है जो क्रमशः “घमप्रेस, 


मेरठ', हिंदी प्रेस, प्रयाग? ( संबत्‌ १६७७ ) तथा “भारतभूषणा प्रें, लखनऊ” 


(सं० १६७५ ) से प्रकाशित हुई है। इन्होंने रामायण को खूब समझता 
ओर समझाया है। अ्रथ हृदय में बेठ जाता है पर खेद है कि बाबाजी ने. 
अन्य कांडों पर कलम नहीं उठाई । 

किष्किंधाकांड पर खड़गबरिलास प्रेस, बाँकीपुर से सन्‌ श्वूथ में बाबू 
शिवरामसिंह ने “'मानस-तत्व-प्रबोधिनी! नामक एक बड़ी विस्तृत ठीका 
छुपवाई थी । इसमें रामायण का अ्रथ गोस्वामीजी के अन्य ग्रंथों से समझाने 
का प्रयत्न किया गया है पर चीज अ्रच्छी नहीं है, जी ऊत्र जाता है; तिस पर 


पुरानी हिंदी है। शायद ही किसी ने प्रेमपूर्वक पूरी टीका पढ़ी हो |. 
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_ किष्किंधाकांड पर पं० राजकुमारजी मिश्री का 'मानसतत्वभास्कर! एक 


अनुपम प्रकाश है। यह भ्रीरमेश्वर यंत्रालय, दरभंगा में सं० १६६४ में 
छुपा था । केवल इसी टीका को पढ़कर संपूर्ण रामचरितमानस का ज्ञान हो 
सकता है, कारण कि पंडिंतजी ने इस छोटे से कांड को लेकर रामायण के. 
. पढ़ने का तरीका बतलाया है। एक क्रम सामने रखा हे जिसके अनुसार 
चलने से रामायण का श्रथ रामायण से करने की आदत पड़ती हे | पंडितजी 
अपने समय के बड़े भारी रामायण के वक्ता थे। इन्होंने अपनी संपूर् 
कथनकला इस कांड में भर दी है । 

सुंदरकांड फी दो बहुत अच्छी थीकाएं निकल चुकी हैं। एक तो 
पंडित छोटेलालजी व्यास का 'मानसमाष्य”ः जो संवत्‌ १६७३ में गोरीशंकर 
के चंद्रप्रभा प्रेस, काशी में छूपा था | व्यासजी पंडित बंदन पाठक के शिष्यों 
में थे ओर उन्हीं के अधिकांश भाव लेकर यह ग्रंथ लिखा गया है | 
.. दूसरी टीका सं० १६७५ में एक्सप्रेस प्रेस, बॉकीपुर से चोधरी कृष्ण- 
प्रसादस्सिह के प्रबंध से छपी थी। यह ४३२ प्ष्ठों की एक बृहत्‌ टीका है 
जिसमें किष्किंधाकांड के ठीकाकार पं० रामकुमारजी मिश्र का 'मानसतत्व- 
भास्कर! तथा पं० जनादन व्यास और रामसेवकदास की 'मानसतत्व- 
सुघाशुवीया व्याख्या' संमिलित है| यह पुस्तक बड़ी उत्तम है। 

केवल लंकाकांड, या केवल उत्तरकांड पर शायद किसी ने टीका नहीं 
लिखी है । 

( ४ ) रामचरितमानस के कुछ दोहों, चोपाइयों 
की विशद व्याख्य। 

रामचरितमानस के फुटकर दोहों और चौपाइयों की व्याख्या में अच्छे 

अच्छे ग्रंथ तैयार हुए हैं। इनमें सर्वोपरि बाबा रघुनाथदास कृत “मानस 


१---पंडितजी काशी के, रामायण के बड़े झनन्‍्य भक्त तथा निःस्पृहठ 

.. चक्ता थे। नित्य, क्या दिवराव 'तड्चिस्तनजू, तत्फथलपयू अन्‍्योन्य लतत्यबोबन'! 
. ही में समय व्यतीत होता था। इनको कथा में बड़ी भोड़ होती थी श्रौर 
आरती में काफी रकम उत्तरती थी । मगर जो कुछ कथा पर चढ़ता उसको 


_ परोपकांर में लगा देते थे या भंडारा कर देते थे । इचका कहना था किकथा... 
दि के चढ़ाआ का घन लंडको का घन है, कारण कक रामकथा घत समाज पथों पे ला, ४ 
| हा र्सा सी है । इसका भत्ण करना पाप है। धन्य हैं ऐसे मद्दात्मा | 
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दीपिका” है| रामचरितमानस पर यह एक मिसलेनियस आामनिबस लिट्रेचर 
है। यह भी महाराज श्री ईश्वरीप्रसाद नारायशसिंहजी के जीवनकाल का 
ग्रंथ है। इसमें प्रत्येक कांड के कुछ चुने हुए स्थलों को लेकर रामचरित- 
मानस की खूबी दिखलाई गई है--पुराण और शास्त्र के ढंग से रामचरित- 
मानस के शब्दों की व्याख्या की गई है। अंत में काव्य के लक्षण तथा 
ग्रनेक प्रकार के काव्यबंध सचित्र दिए गए हैं जिनमें रामायण का प्रमाण 
दिया गया है; रामायण के कठिन शब्दों का अथ भी दिया गया है। यह 
पुस्तक अपने समय में बड़ी प्रसिद्ध हो चली थी और कई छापेखानों में 
छुपी थी | सबसे पुराना संस्करण संवत्‌ १६०६ तदचुसार सन्‌ श्८४३ में काशी 
के नई टकसालघर के रेकाड समाघचारपत्र के छापेखाने में छुपी प्रति का है । 
इसके बाद सं० १६२१ में दिवाकर छापेखाने, काशी में छुपी थी। इनके अलावा 
एक प्रति देशी कागज़ पर लिथो में छपी थी | मानसदीपिका का एक संक्षिप्त 
संस्करण नवल्किशोर प्रेस, लखनऊ से निकला था | 


पं० शिवलाल पाठक का 'मानसमर्यकः अपने ढंग की अपूर्व पुस्तक 
है | पाठकजी ने सब कांडों के चुने हुए दोहा चोपाइयों का भावाथ दोहों 
में लिखा हे श्र इसकी व्याख्या उनके शिष्य बा० इंद्रदेव नारायण नें 
की है | यह पुस्तक खड्गविलास प्रेस, बाँकीपुर से सन्‌ १६२० में छपी थी । 


पाठकजी का उसी ढंग का रचा हुआ एक ग्रंथ “मानस-अभिप्राय-दीपक!' 
है। यह श्री वेंकटेबवर प्रेस, बंबई में सं० १६५४७ में छुपा था। इसमें केवल 
बालकांड' ओर शअ्रयोध्याकांड के चुने हुए स्थलों की व्याख्या हे । 


|#| 


पंडित शेषधरजी ने उत्तरकांड के ज्ञानदीपक' का प्रकाश बडे सुंदर ढंग 
से दिखलाया है| यह पुस्तिका खडगविलास प्रेस से छुपी थी । 


पं० विजयानंदजी त्रिपाठी की 'शतपंच-चोपाई' गीता प्रेस, गोरखपुर से' 
सं० १६६३ में छुपी हे। इसको त्रिपाठीजी ने ५ प्रकरणों में विभक्त किया 
है। (१) रामरहस्थ, (२) ज्ञानदीपक, (३ ) भक्ति चिंतामशि, (४) 
सप्त प्रश्न, (५ ) परिशिष्ट । इन पाँचों प्रकरणों में उचतरकांड के दो० नै० 
११४--भक्तिपक्ष हट करि रहेडे दीन्ह महारिषि साप--से लेकर 
रामायण के अंत दारुन अविद्या पंच. जनिंत विकार श्रीरघुबर हर” तक 
की अपने ढंग की अ्रनोखी व्याख्या की गई है |... 
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( ५ ) शंका ममाधान तथा विविध ग्रंथ 


.._ शंकासमाधान तो प्रायः सभी टीकाकारों ने अपने अपने ढंग से किया 
है पर बाबा सरूपदास तथा पं० बंदन पाठकजी की “मानसशंकावली? में 
सातों कांडों की मुख्य शंकाओं का बढ़ा सुंदर समाधान किया गया है । 
बाबा सरूपदास की शंकावली विक्टोरिया यंत्रालय काशी में छुपी थी ओर 
पाठकजी की शंकावली केशव यंत्रालय काशी में सं० १६६७ में छपी थी । 

पंडित गशुपति उपाध्याय ने बिहार प्रिंटिंग व पब्लिशिंग सिंडीकेट प्रेस 
से सं० १६७२ में 'मानस-शंका-समाधान! छुपवाया था। पर यह उतना 
अच्छा नहीं है । 

मानसकोष! नामक ग्रंथ बा० शअ्रमीरसिंह ने बाबू कातिकप्रसादजी की 
सहायता से हरिप्रकाश यंत्रालय, काशी में सन्‌ १८६० में छुपवाया था | फिर 
खन्‌ १६०६ में इंडियन ' प्रेस, प्रयाग से एक 'मानसकीष”? छुपा था 
जिसमें रामचरितमानस के कठिन शब्दों का अर्थ दिया गया है। 
यों तो रामचरितमानस के शब्दों का अर्थ पं० रामजसन मिश्र के छुपवाए 
हुए रामायण में तथा बाबा रघुनाथदास कृत 'मानस दीपिका? में दिया 
गया है पर इस पुस्तक में विस्तार से शब्दार्थ दिए गए हैं । 


लनानापुराणनिगमागम? वाले श्लोक ने रामचरितमानस के पठन- 


पाठन में एक खासा झगड़ा पैदा कर दिया है। कितने व्याल लोग तो केवल 
वही अथ करते ओर मानते हैं जो “पुराश-निगमागम-सम्मतः है। इन्हीं 
. नाना पुराणों को खोजने का परिणाम रायबरेली जिले के ठाकुर रणबहादुर 
सिंह की छुपवाई हुई रामायण? है जिसमें प्रायः समों चोपाई दोहों का मूल 
कोई संस्कृत श्लोक किसी न किसी ग्रंथ से निकाला गया है। नाना पुराणों 
के पीछे इस कदर हाथ घोकर पड़ना अच्छा नहीं। कारण कि ऐसा करने से 
. न केवल गोस्वामीजी का अपमान होता है बल्कि अपने में एक कुरुचि पैदा 

हो जाती है जिससे रामचरितमानस का सुखद अवशाइन नहीं होता | 
जब गोस्वामीजी की सुभग कवितासरिता प्रवाहित हुई तब इसकी श्रपेत्षा 
न थी कि वह अमुक पुराशसम्मत मार्ग का अ्रनुगमन करे। वह तो अपनी 
डी प्रेरणा से निकली और अपने ही रास्ते चली 


ला मुंशी गुस्सहायलाल ( संतमन-उन्मनी-टीकाकार ) के चिटय्पुरजों कौ... 
.... देखकर 'मानसअमिराम! नामक एक छोटा सा ग्रंथ तैयार किया गया 
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है जिसमें नवाहविधि, संपुटविधि तथा मंत्ररूप से माने जानेवाले ६१ अनु- 


(७ 


यह पुस्तिका आदश प्रेस काशी से सं० १६६१ में छुपी थी | 

रामचरितमानस पर कितने ग्रंथ तो प्रयाग के माघ्र मेले के बाजार के 
लिये प्रयागवालों ने छुपवाये हैं, उनमें कुछ का विवरण नीचे दिया जाता है। 

( १ ) 'रामायशरहस्य” रामजीलाल शर्मा ने हिंदी प्रेस, प्रयाग से 
प्रकाशित किया है । 

( २ ) 'रामचरितमानसमीमांसा”, लेखक रघुवंशभूषण | यह पुस्तक 
श्रीरामायण सभा? दारागंज, प्रयाग की ओर से मारतवासी प्रेस, प्रयाग में 
छपी थी | 


( ३ ) श्रीरामचरितमानस सातों कांड के उपमा समता. आदि अलंकारों 
की टीका । इसके लेखक, त्रिवेणी बाँध गुफा ( दारागंज ) के श्रीस्वामी. 
अवधबिहारीदास परमहंस हैं | 


पं० विश्वेश्वरदत्त शर्मा का “मानसप्रबोध? प्रयाग ही में छुपा था। 


उक्त पुस्तकों के लेखकों के प्रति हार्दिक सहानुभूति रखते हुए बड़ी 


'विनम्नता से कहना पड़ता है कि इन लेखक महाशयों ने ऐसे सुंदर सँदर 


नाम केवल जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिये रखे थे। गोस्वामी. 
तुलसीदासजी ऐसे महात्मा से इस प्रकार का व्यापार करना बुरा है | 

रामचरितमानस पर आलोचनात्मक्क ग्रंथों में तुलसी ग्रंथावली? का 
तृतीय खंड सिरमौर है और भी पं० रामचंद्र शुक्ल का लेख अद्वितीय है। 
यह लेख स्वतंत्र पुस्तकाकार भी छुप गया है । 

हिंदस्तानी एकेडमी, प्रयाग से रायबहादर बाब श्यामसुंदरदास तथा 
श्रीपीतांबरदततजी बड़थ्वाल का “गोस्वामी तुलसीदास” नामक ग्रंथ सं० 
१६३१ में छुपा है। द 

स्व अध्यापक रामदास गोड़ की 'रामचरितमानस फी भूमिका 2 
नामक पुस्तक सं० १६८२ में हिंदी पुस्तक एजेंसी कलकत्ता से निकली थी | 


यह पांच खंडों में विभक्त है--( १) रामचरितमानस की शिक्षा ओर 
व्याकरण, ( २) मानसशंफावली ( ३) मानस - कथा - फौमुदी, (४) 
मानस » शब्द - सरोवर, ( ५ ) तुलसी - चरित - चंद्रिका |. 
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बाब माताप्रसाद गुप्त का घुलसीसंदम?! एक छोटी सी पुस्तक है 
जिसमें उनके लेखों का संग्रह हैं । 

सन्‌ १६३० में एडिनबर्ग से डा० जे० एम० मेक्फि एम० ए०, पी० 
एच० डी० ने (रामायण आफ तुलसीदास आर दी बाइबिल आफ नादने 
इंडिया! नामक पुस्तक प्रकाशित कराई है । 

जी० ए० ग्रियसन, सी० गाई० ई०; पी० एच० डी०, डी० लिद का 
तुलसीदास पोयय एशड रेलिजस रिफाम” नामक लेख रायल एशियाटिक 
सोसाइटी की मिटिंग में १० मार्च १६०३ को पढ़ा गया है | यह लेख आर ० 
ए० एस«» की पत्रिका के पृष्ठ ४४७ से लेकर ४६६ में छुपा है । 

प्रो" सदगुरुशरण अवस्थी ने 'ठुलसी के चार दल” नामक पुस्तक 
-के पहले खंड में कुछ आलोचनात्मक बातें लिखी हैं। यह पुस्तक इंडियन 
प्रेस, प्रयाग में सन्‌ १६३५ में छुपी है । 

श्रीयुत बलदेवप्रसाद मिश्र एम० ए०; एल-एल० बी० ने 'ठुलसी 
दर्शन! द्वारा गोसाइजी का दर्शन कराने का प्रयत्न किया है। यह्द पुस्तक 
सं० १६६५ में हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग से छपी है। 

कविवर पं० रामनरेश त्रिपाठी ने तुलसीदासजी की कविता का मम 
समझाने के लिये अपनी छुपवाई हुई टीका में ३०६ प्रष्ठों में भूमिका तो 
लिखी ही थी किंतु सन्‌ १६३७ में तुलसीदास और उनकी कविता” नामक 
पुस्तक भी लिख डाली 

(६) रामचरित संबंधी अन्य कवियों के स्वतंत्र ग्रंथ 
जब हम रामचरित पर अन्य कव्रियों के ग्रंथों की ओर दृष्टि डालते 


हैं तो सबसे बड़ा ग्र थ जो दिखाई पड़ता है वह मांडव्य नराधिपति महाराज 


रुद्रप्रतापसिंह विरचित रामायण? है। जान पड़ता है कि महाराजा साहेब 
ने, रीवाँ नरेश के जोड़ पर चलने के लिये! ओर गोस्वामीजी के रामचरित 
मानस से विलक्षुणता दिखलाने के लिये, यह ग्रंथ लिखा था | किंतु खेद 


कनननननगनननन-+49+७>केककनलन-न+५५-न+ मनन न ०4-७4 ५ तानमकलकारकनतन ५>+कमक 8०-०० ८ *+मन८>००+० "न न कःब+कन-+-न >मननननम-म«+++०+ न काकाक++ब- "तन क ०५५ ">++५००-०>+- 


. $“रीवाँ तथा मांडा ये दोनों सरहदी राज्य हैं। रीवाँ के राजा लोग 
_ पुश्तेनी कवि होते आए हैं । महाराज विश्वनाथसिंह, मद्दाराज रत्ु राजसिंद, 
महाराज जयसिंह इत्यादि बड़े अच्छे भक्त कवि हो गए हैं । 

. २--मद्दाराज रुद्रप्रताप्सिंद ने कांड न लिखकर पथ लिखा है और 
_ कांडों का नाम भी विल्नक्षणता दिखलाने के लिये बदल दिया है | अ्रतः बालकांड 


........ वंशपथ” कहलाया। यह ४५६ पृष्ठों का है। अयोध्याकांड 'कोशलप्था 
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का विषय यह हुआ कि महाराजा साहब ने अपने काव्य को दोहाचोपाई 
में लिखना शुरू किया । ओर चाहे जो कुछ हो, गोस्वामी तुलसीदासजी पर 
एक दोष तो लगाया ही जा सकता है कि उन्होंने 'दोहाचोंपाई को इतना 
ऊँचे उठा दिया, ऐसा चमका दिया कि एक तो कोई इन छूंदों में ग्रंथ 
लिखने का साहस ही नहों करता और जो कोई करता हैं वह विफल प्रयास 
हो जाता हैं |! वही हाल महाराजा रुद्रप्रतापसिद्द के 'रामायणु' का हुआ । 

यह ग्रंथ ग्रियसन साहेबवाले संस्करण के आकार का ३७४२ पृष्ठों में, 
मोटे अक्षरों में चंद्रप्रभा प्रेस, बनारस में छुपा था | यह सन्‌ १६०१ में छुपने 
लगा और सन्‌ १६११ में तैयार हुआ था । इसका संशोधन महामहोपाध्याय 
पंडित सुधाकर हिवेदी ने किया था | 

दूसरा ग्रंथ दोहाचौंपाई का स्वामी रामप्यारे नंद ब्रह्मचारी का 
“बबजरंगरामायण! है। इसके सातों कांड ६४३ प्ृष्ठों में राघवेंद्र प्रेस, 
इलाहाबाद से सन्‌ १६१२ में निकले थे । 

महाराज रघुराजसिंहजी का 'रामस्वयंवर! तथा रसिकवरिहारी का 
पामरसायन”, हृदयराम का हनुमन्नाटक', केशवदासजी की राम- 
चंद्विका?, प्माकर कृत 'रामरसायन”, लछिराम कृत 'रामचंद्रभूषणुः--ये 
ग्रंथ विविध छुंदों में श्वीरामचरित का सुंदर निरूपण करते हैं | 

पंडित रामगुलाम द्विवेदीजी ने रामचरित पर बड़े सुदर कवित्त तथा 
ललित पद लिखे हैं। इनकी कवितावली, विनय - नव - पंचक तथा हनुमान्‌- 
अष्टक काशी के ब्रजचंद्र यंत्रालय में छुपे थे | 

बंगाल के श्रीकृत्िवासजी कृत रामायण का माव लेकर पं० मथुराप्रसाद 
मिश्र ( पश्चिम ग्राम, अमेठी के रहनेवाले ) ने बाबू कालीप्रसन्नसिंह ( सब्र 
जज, फेजाबाद ) की प्रेरणा से केवल लंकाकांड का पत्मानुवाद दोहाचौंपाई 
में किया था। यह ५१० प्ृष्ठों की पुस्तक सन्‌ १८६४ में लखनऊ प्रिंटिंगः 
वकक्‍स में छुपी थी । द 

पंडित चतुझ्ुलुज मिश्र, (हेड पंडित मिडिल स्कूल जोरी जिला. 

हजारीबाग ) ने आल्हा रामायण” लिखी थी जो सन्‌ १८६५ में खड॒ग- 
विलास प्रेस, बॉकीपुर से प्रकाशित हुई थी | 


//030.+0338८०-+२०००-०७-॥३००७ ३४६१ ४-न/न- कान की. क>क ० ५५५५५-३५५)७००५००$ फंतलकन- के नपिती।+ न के डनज जका तन + ०० ककककलन ० कक >पर+भ ०». 


पृष्ठ ३४३, आरण्यकांड 'अटनीपथ' प्रष्ठ २३२, किष्किघाकांड 'किप्किधा 
पथ पृष्ठ १३१३, सुंदरकांड “दूतपथ' पृष्ठ ३०८, लंकाकांड युद्धपथ' पृष्ठ 
5४४ ३ उत्त रकांड 'राजपथ' पृष्ठ ४३४३ । 
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श्री मदनगोपालसिंह ( पंजाबी ) की 'खालसारामायश? विविध छुंदों! 
में कलकसा के सुधावर्षण यंत्रालय से सं० १६२३२ में धर्मार्थ वितरण के 
लिये छुपी थी। मदनगोपालजी किसी कारणवश अज्ञातवास कर रहे थे | 
और उस छिपी अवस्था में समय का सदुपयोग कर वरे के लिये-- 


'मद्त से गुरू के कलम धर शिवाब । बड़े काम का 
दगेबाज ने यह लिखा है किताब | सियाराम का 


इसके सातों कांड २३६ प्ृष्टठों में समाप्त हुए हें । 
इनके अलावा नवल्लकिशोर प्रेस, लखनऊ से निम्नलिखित रामायण] 
प्रकाशित हुए थे-- 


बानादास कृत 'उमयप्रबोबक रामायण! पृष्ठ-संख्या '१६४ 


 श्रीरामांगज चतुरदास कृत पदवंद रामायण! $% ६१ 
महावीरदास कृत गीत रामायण है डह्‌ 
लालमणि कृत अ्रदूभ्ुत रामायण ' हा ५६ 
इंद्रजीत कृत अवधविलास रामायश|' ७२ 


ईश्वरप्रसाद कृत 'रामविल्लास रामायण के 
बंदीदीन दीक्षित कृत (विजय राखवर्खड रामायण ११४१ 
बैजनाथ कुर्मी कृत 'सीताराम-संयोग-पदावली' 


बंगाल के श्री माइकेल मधुसूदनदत कृत 'मेब्रनादबध! का हिंदी 
भाषांतर बाबू जैथिलीशरण गुत्तजी ने बढ़ी योग्यता से सफलतापूवक किया 
है। यह प्रायः ३०० पृष्ठों का काव्य साहित्य-लदन, चिरगाँव माँसी से 
सं० १६८४ में प्रकाशित हुआ है । क्‍ 


पं० रामचरित उपाध्यायजी का 'रामचरितचितामणि” नामक एक बड़ा _ 
सुंदर ग्ंथ खड़ी बोली में, मिन्न-मिन्न छुंदों में है। उसमें रामचरित का आर 

रामायण के विशिष्ट पात्रों का वर्णन है । 
गुप्तजी का 'साकेतः अपने ढंग का श्रनूठा ग्रंथ है और आधुनिक 
. रामचरितलेखकों में जितना ही प्रशंसनीय है उतना ही राधेश्यामजी का _ 
..._ रामायण दूसरी श्रेणी का है। आजकल के नोछिद्श्नों में कुदचि पैदा करने ४ 
.. में जितना राधेश्यामजी के रामायण ने काम किया उतना शायद ही किसी 
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नौटंकी, गजल या कोंवाली की किताब ने किया हो । लेकिन संतोष का: 
विषय है कि अब उसका प्रचार कम हो रहा है | 

रामचरितसंबंधी अन्य कवियों के ग्रंथों का एक बृहत्‌ साहित्य है। 
जितना ही हम इस साहित्य का अवलोकन करते हैं उतना ही गोस्वामीजी का 
रामचरितमानस और भी निखर उठता है, उस पर आभा चढ़ती है ओर 


यह धारणा इृढ़ होने लगती है कि तुलसी से “अधिक कहा तेहि सम 
कोउ नाहीं ।? । 


तुलसीदासजी की सबसे बड़ी विशेषता, जो हर एक व्यक्ति अनुभव कर 
' सकता है, यह है कि कोई इतना ऊँचा नहीं उठ सकता जहाँ से गोस्वामी 
जी छोटे प्रतीत होने लगें। आप सारे विश्व का साहित्य उलठ डालिए, क्‍ 
... उन पुस्तकों के अध्ययन से आपको जो विवेक होगा, जिस सूदरम मनोभाव क्‍ 
का सुंदर विश्लेषण श्राप देखेंगे वह कहीं न कहीं रामचरितमानस में 
अवश्य मिलेगा और जो जितनी पूंजी लेकर यहाँ आता है उसे उतना ही... 
.. आनंद मिलता है। अन्य गंथों के अवलोकन का श्रम तभी सफल होता 
है ( मेरी समझ में ) जब उनके प्रकाश में रामचरितमानस का अवलोकन 
किया जाय । 
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मानस पाठमेद $ 


[ मानसमराल श्री शंभुनारायण चौंवे का यह निबंध नागरीप्रचारिणी पत्रिका के 
बर्ष ४७ शअ्रंक १ ( वैशाख ११९६६ बि० ) में प्रकाशित हुआ था । इस भ्रंक के संपादक मंडल 
में--सबंश्री केशव प्रसाद भिश्र, वासुदेव शरण श्रग्रवाल, पद्म नारायण आचाये, 
कृष्णानंद थे। पत्रिका के इस अंक में केवल यही निबंध १४३ पृष्ठों में प्रकाशित 
हुआ है। 
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रामचरितमानस का मूल पाठ, जिस रूप में गोस्वामीजी के करकमर्लों 
से संपन्न हुआ था, निधारित करना बड़े महत्व का काय है। कितने ही 
प्रकाशित संस्करणों तथा हस्तलिखित ग्रंथों से इस कार्य में सहायता ली जा 
सकती है | परंतु सभी हस्तलिखित ग्रंथों का पयवेक्षण करना एक असंभव 
सी बात है ओर जिस किसी हस्तलिखित ग्रंथ के पीछे पड़ना श्रेयस्कर भी नहीं । 


रामचरितमानस की प्रतिलिपि तो गोस्बामीजी के जीवनकाल ही में 
प्रारंभ हो गई थी और जेसे जैसे इस “चारु चिंताम॑नि? का जोहर खुलता 
गया, लोग इसे अपनाते गए । घन्य थी वह शुभ घड़ी जब कि गोस्वामीजी 
ने अ्रपनी चिर पुरय लेखनी फो हाथ में लेकर जन्मजन्मांतर के पुण्य प्रताप 
की कमाई जगत्‌ कल्याण के निमिच शब्दब्र॒ह्म को समर्पित की थी । 

रामचरितमानस के शुद्ध स्वरूप की राँकी जैसी पंडित रामगुलाम द्विवेदी" 





१--पं० रामगुल्ाम द्विवेदी, सहज्ञा गनेशगंज, शहर मिर्जापुर के रहदने- 
वाले, रीवाँ नरेश मद्दाराज रघुराजसिंद्द के समकालीन, मानस के श्रनन्य प्रेमी 
तथा हनुमानजी के सच्चे भक्त हो गए हैं। ये दिन भर फेरीदारी करते थे ओर 
रात्रि में नित्य नियमपूर्वंक लॉहदी नदी पार करके श्री हनुमानजी के दर्शनों 
को जाया करते थे | कहते हैं कि एक दिन भरे भादों की घनी आऑँधेरी रात में 
जब कि लॉहदी की पहाड़ी नढ़ी खूब बाढ़ पर थी--अब तो - पुल भी बन गया 
है -ज्योंद्दी पंडित जी ने पार करने के लिये कछुनी काछी कि स्वयं हनुमान जी 
ने दर्शन देकर पंडितजी से कद्दा कि अब इतना कष्ट न किया करना, कोई 
प्रतिमा रखकर उसी में मुझे देखा करना?! । तभी से पंडितजी एक छोटे से 
अनगढ़ पाषाण की प्रतिमा के सामने बेठकर पढ़ते, रोते हँसते थे। रामायण, 
की वे बड़ी सुंदर कथा कहते थे, पर कथा कहने का अश्रसिमान उन्हें छूतक न 
गया था ! वे कद्दते थे कि गोस्वामीजी ने, न मालूम क्‍या समझकर, किस 
भाव से प्रेरित होकर, इन चोपाइयों को लिखा था ओर इनका श्रथे करने 
में मेरे मुँद्द से क्या निकल्ल गया उसका ध्यान न करके गोस्वामीजी के हुदय 
तक पहुँचना चाहिए । 


यह एक दुःख ओर लज्जा की बात है कि स्मृति स्वरूप छोड़ी गई हनुमान 
जी की प्रतिमा तथा पंडितजी की खड़ाऊं दर दर मारे फिरने के बाद उनके 











श्टः मानस अनुशीलन 


ने की, जैसी उनके चेला चोपईराम ने की, बंदन पाठक ने की, लाला 


छुकनलाल"” ने की ओर पिछले काँटे पं० रामकुमार मिश्र ने की वैसी और 


किसके भाग्य में लिखी है। उन दिनों छापे की सुविधा न थी, प्रेस 
प्रकाशक इतने सुलभ न थे, कागज स्याही कम थी, अन्यथा ये महात्मागणा 


गोस्वामीजी का पाठ बाँधकर रख गए होते ओर आज दिन इतनी धाँवली 


. न दीख पड़ती । 
गोस्वामीजी की वाणी का तथ्य जितना उन्हीं के ग्रंथों द्वारा समझा 


जा सकता है उतना ओर किसी प्रकार से नहीं । किसी मी शब्द, वाक्य, . 


या भाव का गोस्वामीजी ने ऐकांतिक प्रयोग नहीं किया है । किसी न किसी 


दूसरे स्थान से उनकी पुष्टि, उनका समर्थन ओर स्पष्टीकरण अवश्य होता 


है। यदि ध्यानपूर्वक मिलान किया जाय तो गोस्वामी तुलसीदासजी ने 


कल िजण नमन नितिन: + 777 कक नि न नन+ मनन न्‍ननान नाना गिगदि पाए चिशिरनिननवत मल 


मकान के एक कोने में रख दी गईं । पंडितजी के बाद जिन जिन लोगों ने 
उनके मकान को नीलाम लिया या खरीदा उनका कारबार नष्ट हो गया अथवा 
उन पर कोई अन्य आपति आई और आज दिन रामचरितमानस के नाते जो 
स्थान पूजागह होना चाहिए था वह्द 'भुतहा? कहा जाता हे । 

इनका निधन संबत्‌ १८८८ वि० ( १८३११ ई० ) में हुआ । 

इंडियन एंटीक्वेरी, भा० २२-- पू० १२३ तथा १२८ के फुटनोट । 

१--लातला छक्‍्कनलाल, पंडित रामगुलाम द्विवेदी के शिष्य ये। इन्होंने 
पंडितजी की पोथी पर से एक प्रति लिखी थी। ये काशिराज महाराज ईंश्वरी- 
नारायण सिंह के नवरत्नों में थे और रामनगर में बृद्धावस्था बिताते थे। पंडित 
रामकुमार मिश्र गुरु मानकर इनकी बड़ी सेवा करते थे | बुढ़ोती ओर श्रफीम के 
कारण पिनकते हुए गुरु के सामने हुक्ा चिलम भरकर पंडितजी जोहते रहते 
थे। वृद्ध गुरु भी शिष्य पर विशेष कृपा रखते थे, ओर कहते थे 'क्या करूँ 
रामकुमार, तुम देर सें मिले, सब तो बतलाने की सामथ्य नहीं है, हाँ राम- 
चरितमानस की कुछ रूलक दिखलाए जाता हूँ ।” शुरु के आशीर्वाद से पंडित 
रामकुमार जी मिश्र भ्रपने समय के कथावाचकों के सिरमोर हुए। उस एक 
ऋतक ने पंडितजी के हृदय को ऐसा प्रकाशमान बना दिया जिससे आज तक 
.._ कथावाचकों का समुदाय प्रभासित है। आजकल रामायण की कथा में जहाँ 


..... कहीं वास्तविक चमत्कार का निदर्शन हो उसे पंडित रामकुमार जी की देन 
..... खममनी चाहिए। 





। 


मानस पाठभमेद हट 


सभी प्रकरणों का उपक्रम और उपसंहार इतनी सुंदरता से किया है, एक: 
ग्रकार के वस्तु॒वशुन में भिन्न भिन्न स्थलों पर शब्दों की कुछ ऐसी समानता 
रख दी है कि जिन पर दृष्टि न रखने से लोग भटक जाते हैं। कहीं कही 
तो एक ग्रंथ का माव दूसरे ग्रंथ की सहायता से अधिक स्पष्ट होता है $ 
उदाहरण के लिये नीचे रामचरितमानस के कुछ स्थल दिए जाते हैं जहाँ 
मिलान न करने के कारण लोगों को धोखा हुआ है और पाठ में गड़बड़ी 
गी गई है । 
(१ ) सकइ उठाइ सरासुर मेरू। सोड तेहि सभा गयउ करि फेरू ! 
१।२६ १॥७ 


सर+असुर ८ बाणासुर--इस अथथ को न समझकर बहुत लोगों के 
धसुरासुर! पाठ कर दिया है। यदि निम्नलिखित अवतरणों पर ध्यान दियाः 
गया होता तो 'सरासुर” ऐसा सुंदर आलंकारिक शब्द न बदला जाता । 

रावन बान महा सट भारे। देखि सरासन गवहिं सिधार। 

जिनके कछु विचार मन माहीं | चाप ससीप महीप न जाहीं ॥ 


१॥२४६॥२ 
रावन बाल छुआ नहिं चापा। हारे सकत्न भूप करि दापा। 

१।२५५॥ ३: 
(२) ओर निबाहेहु भायप भाई। करि पितु मातु सुजन सेवकाई 

१।१५१॥७ 


“ओर निबाहेहु? का ग्र्थ होता है अंत तंक निबाहना | इसका पाठ 
लोगों ने और निबाहेहुः वा “अउर निबाहेहु” बदल दिया है। निम्न- 


हि 


लिखित अवतरणों पर ध्यान न देने से यह भूल हुई है । 
सेवक हम सरवामी सिय नाह। होड नात यह ओर निवाह। 


२।२३॥ ७: 
प्रनतपाल पालहिं सब काहू। देव दुहू दिसि ओर निबाहू । 
२।३१३।४ 


पद-पद्म गरीब निबाज के | 
खहों जाइ पाइ लोचन फल हित सुर साधु समाज के । 
ई बहोरि ओर निरबाहक साजक बिगरे साज के॥ 
गीतावली ( झुँदर कांड ) पद सं० रछ 














३८८ मानस अनुशीलन 


ने की, जैसी उनके चेला चोपईराम ने की; बंदन पाठक ने की, लाला 
छुकनलाल"' ने की और पिछले काँटे पं० रामकुमार मिश्र ने की वैसी और 
किसके भाग्य में लिखी है। उन दिनों छापे की सुविधा न थी, प्रेस 
प्रकाशक इतने सुलम न थे, कागज स्याही कम थी, अन्यथा ये महात्मागण 
गोस्वामीजी का पाठ बाँधकर रख गए होते और आज दिन इतनी धाँधली 
. न दीख पड़ती | 


गोस्वामीजी की वाणी का तथ्य जितना उन्हीं के ग्रंथों द्वारा समझा 
जा सकता है उतना ओर किसी प्रकार से नहीं । किसी भी शब्द, वाक्य, 
या भाव का गोस्वामीजी ने ऐकांतिक प्रयोग नहीं फिया है । किसी न किसी 
दूसरे स्थान से उनकी पुष्टि, उनका समर्थन और स्पष्टीकरण अवश्य होता 


ु 


है। यदि ध्यानपूर्वक मिलान किया जाय तो गोस्वामी तुलसीदासजी ने 
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मकान के एक कोने में रख दी गईं । पंडितजी के बाद जिन जिन लोगों ने 
उनके मकान को नीलाम लिया या खरीदा उनका कारबार नष्ट हो गया अथवा 
उन पर कोई श्रन्य आपत्ति आई ओर आज दिन रामचरितमानस के नाते जो 
स्थान पूजागह होना चाहिए था वह्द 'भुतहा? कहा जाता है । 

इनका निधन संवत्‌ १८८८ बवि० ( १४३१ इ० ) में हुआ । 

इंडियन एंटीक्वेरी, भा० २२--पृू० १२३ तथा १२८ के फुरनोट । 

१--लाला छक्‍्कनलाल, पंडित रामगुलाम द्विवेदी के शिष्य ये। इन्होंने 
पंडितजी की पोथी पर से एक प्रति लिखी थी | ये काशिराज महाराज इंश्वरी- 
नारायण पझिंह के नवरत्नों में थे ओर रामनगर में बृद्धावस्था बिताते थे। पंडित 





रामकुमार मिश्र गुरु मानकर इनको बड़ी सेवा करते थे । बुढ़ोंती ओर श्रफीम के 


कारण पिनकते हुए गुरु के सामने हुक्का चिलम भरकर पंडितजी जोहते रहते 
थे। वृद्ध गुरु भी शिष्य पर विशेष कृपा रखते थे, ओर कहते थे 'क्या करूँ 
रामकुमार, तुम देर में मिले, सब तो बतलाने की सामथ्य नहीं है, हा राम- 
चरितमानस की कुछ झलक दिखलाए जाता हूँ ।” गुरु के आशीर्बाद से पंडित 
रामकुमार जी मिश्र अपने समय के कथावाचकों के सिरमोर हुए। उस एक 
झलक ने पॉडेतजी के हृदय को ऐसा प्रकाशभान बना दिया जिससे आज तक 
कथावाचकों का समुदाय प्रभासित है। आजकल रामायण की कथा में जहाँ 


3 20 कहीं वास्तविक चमत्कार का निदश न हो उसे पंडित रामकुमार जी की कम 
2. रे सममभनी चाहिए । | है 
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सभी प्रकरणों का उपक्रम ओर उपसंहार इतनी सुंदरता से किया है, एक 
प्रकार के वस्त॒वर्णान में भिन्न भिन्न स्थलों पर शब्दों की कुछ ऐसी समानता 
रख दी है कि जिन पर दृष्टि न रखने से लोग भग्क जाते हैं। कहीं कहीं 
तो एक ग्रंथ का भाव दूसरे ग्रंथ की सहायता से अधिक स्पष्ट होता है $ 
उदाहरण के लिये नीचे रामचरितमानस के कुछ स्थल दिए जाते हैं जहाँ 
मिलान न करने के कारण लोगों को धोखा हुआ है ओर पाठ में गड़बड़ी 
की गई है | 

(१ ) सकइ उठाइ सरासुर मेरू। सोड तेहि सभा गयड करि फेरू $ 

१|२६ १॥७ 

सर+अपसुर ८ बाणासुर--इस अथथ को न समझकर बहुत लोगों छे 
धसुरासुर! पाठ कर दिया है। यदि निम्नलिखित अवतरणों पर ध्यान दिया 
गया होता तो 'सरासुर? ऐसा सुंदर आलंकारिक शब्द न बदला जाता । 


४० 


री 


न्‍्ज 


लक 


रावन बान महा भसट भारे। देखि सरासन गवहिं सिधार। 

जिनके कछु विचार मन माहीं | चाप समीप महोप न जाहीं | 
१]२४६॥२ 

रावन बान छुआ नहिं चापा। हारे सकत्न भूपष करि -दापा। 

द १।२५५॥३ 

(२) ओर निबाहेहु भायप भाई | करि पितु मातु सुजन सेवकाई ॥ 
११५ १॥५७ 

ओर निबादेह? का अथ होता है अंत तंक निबाहना। इसका पाठ 


हो 


लोगों ने “और निबादेहुः वा “अउर निबाहेहु”ः बदल दिया है। निम्न- 
लिखित अवतरणों पर ध्यान न देने से यह भूल हुईं है । 


सेवक हम स्वामी सिय नाहू। होउ नात यह ओर निबाह। 


२।२३॥६ 
प्रनतपाल पालहिं सब काहू। देव दुई दिसि ओर निबाह ॥ 
२।३१ ३।४ 


पद-पद्ष गरीब निबाज के | 
:  देखिहों जाइ पाइ लोचन फल्ल हित सुर साधु समाज के । 
गई बहोरि ओर निरबाहक साजक बिगरे साज के॥ 
गीतावली ( सुंदर कांड ) पद स॑० र& 
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मों पैतो न कछू हे आई । 
ओर निवयाहि भली बिधि भायप चल्‍यो लपन सो भाई ॥ 
गीतावली ( लंका कांड ) पद सं० ६ 
सुमिरत श्री रघुबीर की बाहें । 
होत सुगम सब उद्धि अगम अति, कोड लॉबत, कोउ उतरत बाहें॥ 


 सरनागत आरत प्रनतनि को दे दे अभय पद ओर निवाहें | 
करि आई, करिहें करतो हैं तुललिदास दासनि पर छाहें॥ 
गी० ( उत्तर कांड ) पद सं० १३१ 
दुखित देखि संतन क्यो सोचे जनि मन माहूँ । 
तोसे पसु पाँवर पातकी परिहरे न सरन गए रघुबर ओर निबाह | 
विनयपत्रिका पद्‌ सं० २७५ 
(३) एहि बधि बेगि सुभट सब धावहु | खाहु मालु कपि जह तह पावहु। 
६।२३२।१ 
सभी बाजारू प्रतियों में 'एहि बिधि! पाठ मिलता है जिसका कोई 
युक्तिसंगत अर्थ ही नही बेठता जो पूर्वापर के अनुरूप हो | 


“रहु कपिहिं धरि मारहु सुनि अंगद मुसकाइ? के टीक आगे की चौपाइ 
में रावण कहता है कि इसे तो अभी ही बध डालो फिर चारों तरफ जाकर 
जहाँ जहाँ बंदर भालु पाओं खाते जाओ । अतः “बधि? पाठ ही शुद्ध तथा 
प्राचीन है | 

(४) 'एक बार अति सैंसव चरित किए रघुबीर ।' 

७| ७५ 

सैसव चरित ८ बाललीतज्ञा--इस अर्थ को न समझकर प्रतियों में 

अतिसय सब? या अतिसय सुखद” पाठ बिगाड़ा गया है। जब फाठ ही 


.. भ्रष्ट है तो अ्थ कहाँ से ठीक होगा । 


यहाँ पर भुसुंडि-गरुड़-संवाद में लोग अपनी श्रपनी बीती सुना रहे हैं । 
. गरुड़ ने कहा कि भाई जब श्री रामचंद्र जी नागपाश में बँध गए तब उन्हें 





..... मभुक्त करने के लिये नारदजी ने मुझे भेजा था। मैंने जाकर जो देखा उसके... हा 
....... कारण मुझे मोह हो गया। नागपाश में बँघने तक तो कोई बात नथी। 
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घर उस बंधन में पड़कर महाराज रामचंद्रजी को विकल देखकर मुझे मोह 
हुआ जिसकी वृद्धि इस बात से ओर हुई कि मैंने उन्हें मुक्त किया-- 


मोहि भएउ अति मोह प्रभुबंधन रन मह निरखि | 
चिदानंद संदोह राम बिकल कारन कवन॥ 
देखि चरित अति नर अनुसारी | भएडउ हृदय मस संसय भारी ॥७6६८ 


कागभुसुंडी जी बाललीला के उपासक हैं | 


जब जब राम मनुज तन धरहीं | भगत हेतु लोला बहु करहीं । 
तब तब अवधपुरी मैं जाऊँ। बालचरित बिलोकि हरषाऊ। 
जन्म महोत्सव देखों जाई । बरष पाँच तहाँ रह लोभाई | 
इष्टदेव सम « बालक रामा | सोभा बपुष कोटि सत कामा | 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी | लोचन सुफल करों उरगारी। 
लघु बायस बपु घरि हरि संगा | देखों बालचरित बहु रंगा। 


के के की छा क्र कर कि 


'रूपरासि नृप-अजिर-बिहारी । नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी | 
मोहि सन करहि बिबिध क्रीड़ा । बरनत चरित होति अति ब्रीड़ा । 
किज्ञकत मोंहि घरन जब धावहिं । चलों मागि तब पूष देखावहिं । 


आवत निकट हँसहिं प्रभु भाजत रुदन कराहिं | 
जाड समीप गहन पद फिरि फिरि चिते पराहिं | 
प्राकृत सिसु इब लीला देखि भएडउ मोहिं मोह । 
कबन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥७०७॥ 


इसी “सिसु लीला? का संकेत करके कहा गया है कि “एक बार अ्रति 
सैसब चरित किए रघुबीर! | अर्थात्‌ हे गरुड़ जी, जिस प्रकार आपको अति 
नर अनुसारी चरित्र देखकर मोह हुआ उसी प्रकार मुझे अति सैसव चरित्र 
देखकर मोह हुआ । इन प्रकरणों में “अति! और “चरित! शब्द मारके के हैं । 


(४) सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कृपाल रघुबीर | 
भ्रुवन भ्रुवन देखत किरों प्ररित मोह समीर ॥»८१ 


समीर! पाठ लोगों ने बदलकर 'सरीर! कर दिया है। प्रेरणा करने 
का गुण समीर का है, यथा-- द 
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पुनि बहु विधि गलानि जिय मानी । अब जग जाइ भर्जो चक्रपानो। 
ऐसेहि कर विचार चुप साथी। प्रसव पवन प्रेरेड अपराधी। 
प्रेरेड जो परम प्रचंड मारुत कष्ट नाना ते सह्यो। 
सो ज्ञान ध्यान बिराग अनुभव जातना पातक दह्ों । 
विनयपत्रिका पद १३६ (५ ) 
इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि वास्तविक अथ तथा भावबोध के 
लिये शुद्ध पाठ कितना आवश्यक है रामचरिमानस के पाठसुधार का. 
बुनियादी काम पं॑० रामगुलाम द्विवेदी ने प्रारंभ किया था। इनके पास 
मानस के इतर ग्रंथ भी शुद्ध रूप में वर्तमान थे। गोस्वामी जी के भ्रंथों के 
संबंध में इनका एक प्रसिद्ध कवित है । 


] 


द आप रे री ह 
रामलला नह॒छू बिरशाग  संदीपनो हैं 


3 


बरबे बनाय बिस्‍्माई मति साँई की। 
रद कक ७ (७ 
पारबती जानकी के मंगल ललित गाय 
रम्य राम अज्ञा रची कामधेनु नाई' की | 
५9 गा कर की नि द 
दोहा ओ कबित्त गीत बंध कृष्ण कथा कही 
११ हि पैर ् श्र 
रामायन विनय माँह बात सब ठाई' की । 
जग में सोहानी जगदोसह के मनमानी 


संत सुखदानी बानी तुलसी गोसाई' की ॥। 
द्विवेदीजी के दो मुख्य शिष्य हुए--चोपईराम कसेरा और लाला 
. छुक्कनलाल कायस्थ । लालाजी ने रामचरितमानस की एक प्रति लिखी थी 
और बहुत से लोगों ने उसी पोथी की नकल की थी । 


........ आगे चलकर काशी के बाबा रघुनाथदास जी ने मानस के पाठकों... 
पा रे हे . रा | शुद्ध रखने का काम किया था | हर इनकी प्रति का पाठ ह लेकर काशी से छुः. | ० हे 











हि 
है 
गा 
| 
[ 
हि 
के 
७! 
कै 





सकता है | 
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प्रतियाँ भिन्न भिन्न स्थानों से विक्रमी सं० १६१४, १६२२, १६२६, १६३३, 

६३४, १६४० में प्रकाशित हुई थीं। इस अंतिम छुपी पोथी ने जो आकार 
ग्रहरा किया उसी के परिष्कृत रूप में श्री भागवतदास छुत्री ने सं० १६४२ में 
अपना संस्करण छुपवाया था । गोस्वामीजी के ग्रंथों के उद्धार में भागवतदासजी 
का प्रयास सवोपरि है । इन्होंने सं० १६४३ में अन्य ग्यारह ग्रंथ भी सरस्वती 
प्रेस काशी से छुपवाए थे । इन पोधथियों का पाठ बहुत शुद्ध है। इनका 


उपयोग ग्रियसन साहब ने इंडियन एंटीक्वेरी में ग्रपनी लेखमाला लिखते 


समय तथा बाँकीपुर से रामचरितमानस निकालते समय किया था । 

रामचरितमानस का पाठ्संशोधन केवल कुछ शब्दों के बदल देने से 
अथवा उलटफेर कर देने से ही नहीं होता; क्योंकि रामचरितमानस जितना 
ही साधारण और सुलभ अंथ है उतना ही असाधारण और अथाह भी है । 
इसकी अर्धाली के प्रत्येक खंड अपितु प्रत्येक शब्द को ग्रहण करने के पूर्व 
रुकना चाहिए ओर खूब आद्यंत विचार करना चाहिए। किसी भक्त की 
बाणी को 'बिना जाने बिगाड़ना?- उचित नहीं । कहीं कहीं के पाठ, भारतवर्ष 
के इतिहास के वर्तमान रूप की नाई इतने म्रमपूर्ण हैं ओर उनका कुसंस्कार 
ऐसा दृढ़ है कि शुद्ध स्वरूप के ग्रहण करने में विज्ञ लोग भी आनाकानी 
करते हैं | ऐसी दशा में प्रामाणिक प्रतियों के पाठ निर्देश करने की दृष्टि से 
यह लेख लिखा जा रहा है 

प्रस्तुत लेख में मुख्य पाठभेद का निदश भागवतदास, वि० सं० १७२१ 
सं० १७६२, छुक्ननलाल, रघुनाथदास, बंदन पाठक, काशिराज, कोदोराम 
की प्रतियों से किया गया हैं | बालकांड में शावशकुंज की प्रति (सं० १६६१) 
तथा अयोध्याकांड में राजापुर की प्रति का पाठ दिया गया है। रामचरित- 
मानस के पाठशोध के लिये इन दस प्रतियों का पाठ आवश्यक और पर्याप्त 
है। लेख में पहले पाठभेद वाली पंक्ति अपने संकेतस्थल के सहित--श्रर्थात्‌ 
किस कांड के, कॉन से दोहे के आगे की कोन सी पंक्ति--दी गई है, जिस 

१---१ ७२१ की प्रति का अ्रयोध्याकांड कहीं अन्यन्न चला गया है इसलिये 
अयोध्याकांड के पाठमेद में इल प्रति का पाठ्मेद नहीं दिया गया है| पर 
अन्य कांडोी मे भसागवतदास की प्रति से खं> १७२१ की प्रति इतनी मिल्ञती- 
जुलती है कि भागवतदास का पाठ १७२१ की प्रति का पाठ ही समझा जा 
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'पाठभेद के शब्द मोटे ठाइप में हैं ओर उनके सामने प्रमाशणभूत मानी गई 
उपयुक्त प्रतियों के पाठभेद दिए गए हैं | संकेत सुविधा के विचार से प्रतियों 
के लिये संख्या निर्धारित कर दी गई है। पाठपंक्ति अक्षलरशः भागवतदास के 
प्रथम संस्करण ( सं० १६४२ ) से ली गई है । 


पाठभेद के मुख्य कारण जो समझ में आते हैं वे इस प्रकार हैँ--- 

(१ ) लेखक की असावधानता तथा लेख प्रमाद। यथा--१।१७; 
१३९।१२; २।१०५।८; ७।१३; ७।॥२१।४; ७।२५१।१; ७।७०।७। 

( २) सावधान लेखक भी कहीं कहीं अशुद्ध लिखने के बाद अपने 
लेख में काट्कूट न करने के निमित्त--यह जानते हुए कि गलत लिख गया 
है--उसका सुधार नहीं करता; और यदि लेखक का अक्चर सुंदर हुआ--- 
जैसा प्राचीन काल में प्रायः होता ही था--तो यह प्रलोभन और भी जोर 
पकड़ता था । कहीं पर इस भूल का सुधार, अ्थ में कोई विपयंय न होने 
की भावना से भी नहीं होता था | 

( ३ ) गोस्वामीजी के शब्दों का अ्रथ न समझकर पाठपरिवतंन | 
यथा--२।१२५॥५; ७।८०।६; ७।८६।७। क्‍ 


( ४ ) गोस्वामी जी की वाणी का भाव न समझकर अश्रपनी बुद्धि से 
'पाठपरिवर्तन | यथा--१।२६५॥३; १।३४४।३; ३।२१।५; ७।७४। 

( « ) गोस्वामी जी के प्रयुक्त संस्कृत शब्दों का तद्भव तथा प्रांतीय 
रूप देकर पाठपरिवर्तत | यथा--१।१० ( ग्राम्य ); ३१०१० ( छुमारी ); 
३।१०।११ ( कुमार ); ३।३२।४ ( सत्य ); ५।३४ ( विकठास्थ ); ४।२०।३; 
६।७। ६, ७।४४।४ ( बस्य ); ७।३२।६ ( निजात्मक ); ७।४७।६ (उपरोहित्य); 
७।६६ ( गोप्यमपि ) | 

इसी प्रकार तद्भधव तथा प्रांतीय शब्दों के स्थान पर पंडित लोगों ने 
संस्कृत रूप कर दिए, हैं । 


क्‍ ( ६ ) प्राचीन लिपि की अनभिज्ञता। यथा--१।१७; १॥३१।१२; 
 ३|४क | २४। 


( ७ ) चौपाइयों में जान लाने के लिये तथा अर्थ में चमत्कार दिख- 


लाने के लिये कथकड़ों की अ्रपनी युक्ति। यथा--१।११८।२; १२७४६; 


|२८०|४५; ७।६७।१। 
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(८ ) शब्दालंकार गढ़ना एवं प्रयुक्त अलंकारों को न सममना | 
यथा--१।२६।७; १।१७८।८; १।२७३।२; ३२।६क।८ट; ३॥२९।११; ६।७३।॥५;. 
६|७२।७; ७।३६।५; ७।६॒८ । 


(६ ) चौंपाइयों की यतिगति ठीक करने की बुद्धि। यथा--१।७७८; 
३।१।८; ३॥८:६।१ १८; ७।५८; ७।११६।१। 


१० ) अथ को स्पष्ट करने की इच्छा । 


(११ ) शब्दों के उलग्फेर मात्र। यथा--१।१६।८; १।३८।६; १।४८।७; 
९४१८; १।६२।६; १।६७/४६४ १।७६।३; १॥७७।८; १।२१२।२; १/२२७।७;. 
१२६०६; १।२६४।७; ३३२१।१०; ६॥७।5; ६।४१; ६।६३; ६।६६|३; ७।१।४३. 
७।२२; ७२८ | ५; ७।७२।४; ७।७६।६; ७।८१; ७।११२।३; ७।११७|१० । 


प्रतियों का संकेत _ 


| 


सं० १७२१ बि० की प्रति 

पं० १७६२ वि० की प्रति 

> लुकनलाल की प्रति | 
४नन्‍््यघुनाथदास की प्रति 
५ +-बँदन पाठक की प्रति 
६ सं० १७०४ वि० की काशिराज वाली प्रति 
७--कोदवराम की प्रति 


70. ७. ७ 
| 


बालकांड में>“श्रावण कुज की प्रति 
अयोध्याकांड में--राजापुर की प्रति 


भाज्ूभगवतदास की प्रति | 


प्प्ब्य्ल 


जो पा5 ( ) के भीतर हैं वे किन्‍्ददीं फुटकर प्रतियों के हैं जो प्रामाणिक नहीं हैं ।- 


. जो अ्रंक () के भीतर हैं वे उस अंकवाली प्रति के विलक्षण पाठ का निर्देश करते. 
हैं जो भन्य प्रामाणिक प्रतियों में नहीं हैं। 











बालकांड 
१|० जो सुमिरत सिधि होइ, 7१ १,२, रै,४१५95 १७-जों, सित्रि; 
गन नायक करिवर बदन । ८ जेहि;(सिध) 


१।० बंदौं गुर पद कंज “** ११२:३३४,३१५९,७:८-हरि;(हर) 
कृपा सिंधु नर रूप हरि | 
१|१।१ गुरु पद मदु संजुल रज अंजन । “ १,२-पद मदु मंजुल रज; 
३,४;१५९, ७,८-पद रज सृदु 


मंजुल द 

१।१।४ साधु चरित सुभ चरित कपासू |” १५२,३२,४,५;८-चरित; ६,७- 

सरिस 
१।१८ सरसे ब्रह्म बिचार प्रचारा ।_  १,२,५,-सरसे; ३,४,४,७,८- 
सरसइ; ( सरस्वति ) डे 
१।१।११ तीरज साज समाज सुकर्मा। *” १,२,३,६-साज; ४;४,७;८ ; 
| क्‍ -राज । 
१।२।६ पारस परस कुधातु सुहाइ। * १,२,४,५,६,८-परस; ३,७ 
द “परसि 
१।२।१२ साक बनिक मनि गन गुन जैसे । *** १,२,३,४,५,६,७-गन गुन; 
द ८-गुन गन 


_१।३।१ जे बिनु काज दाहिनेहु बॉए ।_*” १,२,३,४,५,७-दाहिनेहु; ६ 
दाहिनहु; ८-दाहिते ॒ 

. ११८ सहस बदन बरने पर दोसा ।_* १,२,३,४/१-बरने;  ६,७- 
बरनइ; ८-बरनहिं 


१४ जानि पनि जुग जोरि जन, 78 २१,२,३,४,१५ ६,७-जानि द- ढ 
बिनती करइ सप्रीति ।।  जानु._ । 
१।४।२ होहि निरामिष कबहि कि कागा।_ १,२३-कबहिं; ४,४४६ ८- । 


१४३ बंदों संत असज्जन चरना।. * १,रु३े४,श८- असजन; | 
लक का द ६,७-असंतन द 
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२|४।५ उपजहि एक संग जग माही । .,.. १; २, ३, ४, ५,६,७,८-जग; 
( जल ) 


१।४|८ कासी मग सुरसरि कबिनासा, १,२,४,४५,६-कविनासा; २- 
मरु सालव महिदेव गवासा | *** कमनासा; ७,८-क्रमनासा; 
१,०२१, २,४५५, ७,-मालव; ६, 

८-मारव 


१।६ संत हंस गुन ग्रहहिं पय, *** १,२,३,६-गहहिः ४,५,७,८- 


परिहरि बारि बिकार गहहिं 
१।६।३ सो सुधारि हरिंजन जिमि लेहीँ | *** १,२,३,४,५,६,७,८ - जन; 
क्‍ तन तन 
१७ ससि पोषक सोषक समुमि, “** १,२ ३,३,५,७-पोषक सोषक; 


४ ६,८-सोषक पोषक 


१|७।१२ जे पर भनिति सुनत हरषाहीं । **' १,२,३,४,५,६,७ - भनिति; 
झ-भनित 


२।७।१३ जग बहु नर सरिसर सम भाई। *** १,२;४,५४-सरि सर; ३,६,७, 
द ८-सरसरि; ( सुरसरि ) 


१|७।१४ सजन सकृत सिंचु सम कोई | **'*' १ 3 २५+४५४५२>सकृत; ७-मुक़त; 


२-सकृति 
१|८ पैहहि सुख सुनि सुजन जन, “5 १,२,३,४,५-जन; ६,७,८- 
सब 
१।८।२ हँसहि बक गादुर चातकही । *** १,२,३,४)६)८-गाुर; १५; 
क्‍ हद सिर ० 
१|८।८ कबि न हो नहिं चतुर प्रबीनू। **' १,२,३,४,५,७-चतुर; ६,८- 
बचन 
१|८।११ सत्य कहाँ लिखि कागद कोरे । *** ४,५,७-कागद; १,२,३५६, 
्-कागर. 
| १|१० गिरा ग्राम्य सिय राम जस, ““* १,२,३,६,७,८-आम्य; ४,५- 
; ग्राम 


११०।७ सिर घुनि गिरा ज्गति पछिताना ।"** १५२,३,४,४,७-लगति;. ६; 
हक ८-लगत ..... 
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“** ९१,२,३ / 53 *ै१ १५७ क्न स्त्राती 


१।१०।८ स्वाती सारद कहहि सुजाना । 


१।११।४ घिग घरमध्वज धंधक धोरी । 


१।११।६ थोरेहि महँ जानिहहिं सयाने | 
१।११।७ समुझ्ि बिबिधि बिनती अब मोरी | 
१११८ एतेहु पर करिदृ्हि जे असंका | 


१।११।८ मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका ।'** 
१।१२।६ जेहि करुना करि कीन्ह न कोहू | *' 


द १|१२॥१० तेहि मग चलत सुलभ मोहि 
१।१३॥६ प्रनवों सबनि कपय छल्न त्यागे । *** 


१।१४ करहु कृपा हरि जस कहाँ, 
पुनि पुनि कहो निहोरि । 


१।१४।७ होठ महेस मोहि पर अनुकूला ।**'* 


-१।१४।७ करहु कथा मुद मंगल मूला । 


१।१६।७ जो अवतेरउ भूमि भय टारन । 


डर 


.. १।१७ प्रनवौँ पबन कुमार 
... खल बन पावक ज्ञान घर । 





सारद; ८-स्वाति सारदा 

' १,२,२,४)५,७-में भा० का 
पाठ है; ८-धीग; ६-धीग 
घधरमध्वज धंधरच 

' १,२,२,-थोरेहि; ४,५,६,७,. 
८-थोरे महें 

१,२,२-बिनती श्रब; ४,५,६, 
७, ८-विधि बिनती 

' 2,२.३-जे गसंका; ४,५, ७- 
जे संका; ६,८-ते अ्रसंका 
१,२,३;४,५,७;प८-तै; ६-जे 
१५२,४,४,६)८-जेहि; २- 
जेहि; ७-तैहि क्‍ 
१९,२,२->सुलभ; ४५,९१७, 
८-सुगम 

१,२,२३५४,१-छुल; ६,७,८-- 
सब 

१,२,३-कहों निहोरि; ४,५- 
कहहुँ निहोर; ६ 9७5प्य-फरउ:. 
निहोर 

१,२-होउ महेस; ४५५ ;८-- 
सोउ महेस; ६,७-सो उमेस; 
३-सो महेंतत 

१,२-करहु; २,४,४,७-फरजँ 
६५८-करिहि 

१,२५३५४१५४५९६ ,७-जो; ८- 
सो 

११२)३-ग्याभघर; ४,५६५ 
७; ८- श्ानघन द 
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१।१८ गिरा अरथ जल बीचि सम, १,२,३,४,१,७ - देखिश्रत; 
देखिअत भिन्न न भिन्न ।*' ६, ८-कहिश्रत 
१।१८।१ बंदों नाम राम रघुबर को ।_ *** १,२,३,४,३४,६,७,८-  नास 


राम; ( राम नाम ) 
१|१८।४ जान आदि कब्रि नाम प्रभाऊ | *** १,२ प्रभाऊ; ३,४,५,१,७; 


प८-प्रतापू 
१।१८।४ भयेउ सुद्ध कृहि उलठा नाँझड | *** १,२-कहि उलटा नाँऊ; ३, ४; 
५५५५७,८-करि उलटा जापू 
१|१८।६ जपि जेई पिय संग भवानी | **' १,२,३,४,३,६,७,८-जपि जे ई 
( जपी जाइ 
१।१६।३ कहते सुनत समुमत सुठि नीके ** १,२,३,४,५,७-समुमत;६॥ प्र 
सुमिरत 
१|१६।४ ब्रह्म जीव इब सहज सँघाती । “*' १,२,३४,५-श्व; ६;७,८-सम 
१|१६।८ जन मन कंज मंजु मधघुकर से | *** १,२,३,५-कंज मंजु:४,६,७;८०-- 
मंजु कंज 
१।२० तुलसी रघुबरर नाम के, १,२,३-बिराजित;४,५, ६, ७, ८- 
बरन बिराजित दोड । *** बिराणत 
१।२१ तुलसी भीतर बाहरो जो, “** १,२,३,४-बाहरों;+-बाहेरों ; 
६,८--बाइरहु;७--बाहिरउ; 
(बाहिरो) 
१२१३ जानी चहह्टि गूढ़ गति जेड। **' १,२,३,४,६-जानी; ५,७,८- 
लाने 


१।२१।३ नाम जीह जपि जानहि तेक । *** १, २, ३, ४, ७-जानहिं;५- 
जानहि; ६, ८-णानहु 

१।२१।४ साधक नाम जपहि लौ लाए। "“** १,२,३,-लो;४,५,६,८-लयथ; 

॒ ७-लउ 

१२२ नाम पेस पीयूष हृद तिन्दहु किए, “” १,२,३/६-पेम:४,५,७,फ-प्रेम: 

१२२२ हमरे मत बढ़ नाम बुहूँ ते। *” १,२,३-दमरे; ४,५,६,७,८- 
2९ ६ 

है; 











५० मानस अनुशीलन 


१।२२।३ प्रोढ़ि सुनन जनि जानहि जन की । 


१|२४।५ राम सकल कुक्ष रावन मारा “** 


१।२५।२ सुक सनकादि साधु मुनि जोगी ।*** 


१|२४। २ जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आापू |" 
१।२५।३ थापेड अचल अनूपम ठाऊँ । 


१|२४।७ अपत अजामिल गज गनिकाऊ | ** 
१।९६ जो सुमिरत भयो माँग ते, 
तुलसी तुलसीदास | *** 


१।२६।३ द्वापर परितोबन प्रभु पूजे | 


१।२६।५ सुमिरत सकल समन जंजाला। '** 


प्रा 


१।२६।७ नहिं कलि करम न भगति बिबेकू |" 
१|२७ जापक जन प्रहलाह जिमि'***“*। 


१।२७।११ को जग मंद मलिन मन मो ते |“ 


१।२८।३ भगति भोरि मति स्वामि सराही ।*** 


5।२८।४ कहत नसाइ होइ हिय नीकी । *** 


१२८८ राज सभा रघुबीर बखाने |. ** 


५५२) ३,प्य-प्रो ढि मे ४५४ ,७- 
प्रॉढ द 
१,२, २,-सकल झकुल; ४,५, 
६,७,८-सकुल रन द 
१,२,२,४५,४,७-साधु; ६,८- 
सिद्ध 

१,२,३,४५४,६,७ - हरि;८-हर 
9२>थापउठ; २,४,५,६, ७ ८- 
पायेउ «| 
१,२,३, ४; ४, ८-अपत;६- . 
अपर ७-जपत 
१,२,२,४,५५ ६, ८-भयो. .. 
तुलसी; ७-भए. . .तुलसी 
१,२,२,४,१-परितोषन; ६, ७; 
प--परितोषत द 
११२,२-जंजाला;४,५ ,६, ८- 


समन सफल जग जाला; छए- 


सुखद सुलभ सब काला 
रे » ९५२१ ४१ 5९५ ७;प८--भंगति; 
( धरम ) 

१,२,२,४)५, ६५७; प्य-जिमि; 


( इव ) 


2५ ४२३५ २ 35; 75७ “मसने; ६, ८ 


मति 


१,२,३,५,७-भोरि; ४,५ ,८- 

भोरि 

१, २, ३; ६, ८-होइ हिश्र; 
:१,७-होइ हिय; ( होइहि 

अति ) 


१५३१४५४)७-राज सभा;२,६; 
 प+राम सभा 








मानस पाठभेद भू 


१।२६ तुलसी कहाँ न राम से १,२,३,४,५-कहीं; ६,७,८- 
साहिब सील निधान । _** : कहूँ 
१।२६।६ सबदरसी जानहि हरिलीला। *** १,२,३,५,६,८-सबदरसी;४, ७- 
समदरसी; ( समदरसी ) 





५] ३० खोता"'* *ँ>कथा शाम के रूढ, ५ १9२९१२१४५४, ९५७५ प्-कै ०७ छ 
किमि समुझों मैँं।. /* समुमों; मैं/(की'“समुझे यह) 
१३०२ भाषा बंध करबि में सोई | “* १, २, ३, ४, ५, ७-भाषा 


बंध; ६, ८-भाषा बद्ध' 


|| 
क 
कर 


१।३१।१२ राम भगत जन जीवन घन से | १,२,२१४,४; ७;८-धन; ६-धर 

१३१२ पुनि सबही प्रनवों कर जोरी । * १,२,३,०,५,७-प्रनवाँ, २- 
प्रनवों; ६, ८-बिनवों 

१।३४।३ लोक समस्त बिदित अति पावनि “* १,२,३,४,१,६,७,८- अति; 


न्‍ 


( जग ) 
१।३४।१० कलि कुचालि कुल्ति कलुष १,२,३,४,५,६,७,८- कुलि; 
नसावन | ( कलि ) द 
...._ १|३६।॥३ उपमा बिसल बिलास सनोरम | *** १,२-बिमल; ३, ४,५,७,८- 
बीचि; ६-बीच 
१।३६।१३ छमा दया दम लता बिताना। *** १,२,३,४,५,६-दम; ७,८- 
द्र्म 
१।३६।१४ सस जम नियम फूल फल “* १,२,३,६,-सम जम नियम; 
ज्ञाना | ४,५-सम जम नेम; ७-संयम 
१।३६।१४ हरि पद रति रस बेद बखाना |।*** १,२,३,४,५,७-रति रस; ६-- 
८--रस बर द 


१।३८।६ सोइ सादर सज्जन सर करई। *“”* १, २, ३, ४, ५-मजन सर; 
६,७,८-सर मजन 
१ ३८।७ जिन्हे के राम चरन भल्न चाऊ। “'" १,२,३,४-चाऊ; ५,६,७, 





द . ८-भाऊ 
१।३८। ११ चली सुभग फबिता सरिता सो ।"** १,२,३;४,५,६,८-सो; ७-सी 
१।४०।४ घाट सुबंध राम बर बानी ।_*'* १,२,२:७-सुबंध;४,५-सुबंधु; 


| हम जज्सुबछ्ध 











भर 


१।४०।७ परब जोग जनु जुरेउ समाजा 


१४१ कलि खल अघ अवगुन कथन । *** 


१।४२।१ लघुता ललित सुबारिन खोरी ।'*' 


१ै४२।२ अदमसुत सलिल सुनत गुन 
कारी | 
१।४३ मति अनुहारि सुबारि गुन, 
गन गनि मन अन्हवाइ | 


 १|४३ अब रघुपति पद पंकरुह, 


हिय धरि पाइ प्रसाद । 
कह्दों जुगल मुनिवर्ज कर, 
मिलन सुभग संवाद | 


मानस अश्रनुशीलन 


१,२, ३ ,४,२; ७-जुरेउ; ६,८- 
जुरे 

१; २,२, ४, ५,७-खल अध; 
६,८-अ्रत्र खल 
१,२,२३२,४,५,६-खोरी; ७,८- 
थोरी 

१, २, ३१४)५,७)८- गुनकारी; 
६ सुखकारी 

११२, ३४:५७, ८०गनि; ६- 


” गनते 


” पाठ हे ; 


१,२,३२,४,५३,७;८८ में भा० का 
६-भरद्वाज जिमि 
प्रश्न किय, जागबलिक मुनि 


““” याय। प्रथम मुख्य संवाद 


१।४३।७ जाहि जे सज्जन तीरथ राजा । *** 


१४४८ कह्दत सो मोहि तल्ञागति भय *** 


लाजा | 
१।४१।८ भए रोष रन रावन मारा | 


१४६१ जैसे मिटे मोह भ्रम भारी । 


१४८ गुपुत रूप अवतरेड प्रभु, 
गए जान सबु कोइ | 


कक पी 


कफ के 


# ही 


१।४८।६ मूंग बधि बंधु सहित प्रभ्चु आए ।** 


_१।४८।७ बिर॒ह बिकल इव नर रघुराई |. 


सोइ, कहिहों हेतु बुझाय | 


१,२, ३ 2४3४3 ७)८८ “” सजबन 


६-मजहिं 

१,२,३०लागति; ४,५,६,७, 
प८-लागति; ( लाग ) 
१,२०भए; ३ 9५ ५२३९५ ७५८० 
भणुउठ । 

4 ॥ ९३ रे १४) *-मो है; ६,७०० 
भोर 

१,२, ३ 9जैच्ब्ब[पुतू ..., गये; 
४५म-शुस कक गए; डे ३ ०० 
गए; ६,८-गुप्त ... गएँ 

११२, ३,४,५४,७-प्रमु; $$प्प-- 
हरि... क्‍ 
१,२-इव नर; ३,४,५,९:७ 
प्-नर शव क्‍ 


























मानस पाठमेद परे 


१४८८ देखा प्रगट दुसह दुख ताके। *"' १,२,३१४:३,७-ढुसह; ६,८-८ 


बिरह 
१।४६। १ उपजा हिय तेहि हरष बिसेखा । '“*' १,२;-तेहि;। ३३४,५५९५७; 
प्-अति 
१।४६।६ सुर नर सुनि सत्र नावहिं सीसा |” १,२,३,४,५५७-नावहि; ह;८ 
-नावत 
२|५०|६ संसय अस न धरिशत्र तन काऊ ।*** १,२;३,/४-तन;. ७-मन; 
डे, पिया उर 
१।४१।४ करइ ब्रिचार करों का भाई। “ १,२,३,४,३,७-करइ; ६,८- 
करहिं 
१५१५ इहाँ संभु अस मनु अनुमाना । “ १,२, ३,४,२७६,८-ई हाँ; ७- 
क्‍ उहाँ 
१५ १|८ अ्स कहि जपन लगे हरि नामा ।**' १,२,३३४,५,७-जपन लगे; 
६,८-लगे जपन 
१३५२।१३ सब दरसी सब अंतरजामी । *” १,२;२४,५५६,८-सबदरसी; 
७-समदरसी 
१॥५२|७ पिता समेत लीन्ह हरि नामू। **' १,२,३,४-हरि; ४,६,७,८- 
निज 
१।४५४।१ भय बस ग्रज्षु सन कीन्ह दुराऊ। **" १३२, २,४;३-प्रशु; ९,७,८- 
सिव 
१।४५।३ मोरे मन प्रतीति अति सोई। **' १,२,३५१४)५)९३८-अ्रति; ७ 
>असि 
१४६ परम प्रेम तजि जाइ नहिं।_ *” १५,२१३५४,५-प्रेम तजि जाइ 
किए प्रेम बड़ पाप । नहिं; ६,८-पुनीत न जाइ 


तजि; ७-प्रेम नहिं जाइ तजि 
१५।५६।१ सुमिरत राम हृदय अस गावा। “*" १,२,३,४ ५,६५७,८-श्रावा 


१।५७ बिलग होत रस जाइ, “** २,२,३-होत ...ही;४,५,६,७ 
कपट खठाई परत ही । होइ . ..ही; ८-होइ ,. .पुनि 
१|६१ तौ में जाउँ कृपा अयन; ***. १,२,३-अयन; ४,५,६,७;८ 


सादर देखन सोइ । ज्यतन 











प्जूडः मानस अनुशीलन 


१।६१|८ नहिं भलि बात हमारेहि माए। *** १, २, ३, ४, ५,७-हमारेहि; 


६,८- हमारें भाएं 


. १।६२।६ पाछिल दुख अस हृदय न व्यापा । १,२,३,४:४,७ अस हृदय | 


१६१४ काढ़िआ तासु जीभ जो बसाइ । 


2]६५४।२ सहज बेर सब जीवन त्यागा । 


१।६५४।६ पद पखारि तब आसन दीन्हा | *** 


नं; ६,प८+न हृदय अ्रस 


हक ४-कादिश्र; २,६,७,८ 


-काटिय्रि 


“* १,२,७,-जीव न्ह;६,८-जीवइ, 


३,४,५-जीवन 
१,२,२३-तब; ४५३५५ ७.८: 
“बेर 


१।६५।७ चरन सलिल तब मवन सिचावा ।"** १-तब; २,३,४,५,६,७;८- 


२१६५|८ निज सोभाग्य बहुत बिधि बरना 


|*** 


सब हक 
१,२,२,४,५,७-बिधि; ६,८.. 
-गिरि द 


१।६६॥३ त्रिय चढ़िइहि पतिब्रत असि|धारा।'** १२,३,६,८-त्रिय; ४,५,७- 


१।६७)५ मिलन कठिन भा सन संदेहू । “** 


तिय 


१,२,२,४,५,७-भा मन; 
६,प८्--मन भा 


१।६७।७ भूठि न होइ देवरिषि बानी । *** १, २, ३,४,५,६,७,८-मटठि: 


( भूठ ) 


१ ।६८।६ बुध कछु तिन्ह कर दोष न रहीं |** १,२,६,८-कर; ३,४,२,७- 


कह 


१ ६८।८ समरथ को नहिं दोष गुसाई । *** १,२,३;४,५ को; ६,८-कहु; 


६६ जाँ ऐसहि इसिखा करहि नर, 
8 बिबेक अभिमान । 


१।७० होइहि अब कल्यान सब, 





फ़्क् से 


७-कहें 

१,२-अ्रेसहिं इसिखा करहिं 
नर; ३,४,५,६,७,८ “ अश्रस 
हि सिखा करहिं नर जड़ 


“”* १,२,३,४,३-अ्रव कल्यान 


| अब 





सब; ६,७,८-यह कल्यान 






मानस पाठभेद है 
१।७०|२ नाथ न में बूक्ले मुनि बेना।_ **' १३२३-बूफे; . ४४४५६:८- 
समुझे; ७-समुझऊठ 

१|७१ प्रिया सोच परिहरहु अब, “९ 2, २, र३े-अब'' 'पारबती; 

पारबती निरमयेउ | ४,५१,६५७, ८-सब '* “ पारबतिहि 

१।७१।४ अस बिचारि सब तजहु असंका । ** १,२,३-सब; ४,५४,६,७,८- 

क्‍ तुम्ह द । 

१७२८ भएउ बिकल सुख आ्राव न बाता ।' *" १,२-भएउ;५,६,७, ८-भए; 
द ३,४-भये 

१७३।६ बेलपाति महि परे सुखाई।. * १,२,३,४,+-बेलपाति; ७- 


बेलपात; ६,८-बेलवाती 


१।७४।४ मिलिहि जबहिं अब सप्त रिप्रीसा |'** १,२;३-जबहि अब; ४,५,- 
६,७,८-मिलहि तुम्हहि जब 


१।७४ चिदानंद सुखधाम सिव, “** १,३,४,५४,७,८-काम; २,६- 
बिगत मोह मद काम | ०288: 

१।७६।३ मातु पिता प्रश्चु गुर के बानी | *** १,२)३-प्रमु गुर; ४,४५५ ,७, 

द द ८-गुरु प्रश्न 

१।७७ गिरिहि जाइ पठणहु भवन । *** १,२,३-जाइ पठएहु;४,५, ७- 
प्रेरें पठवहु; ६; द-प्रेरि 

पठएहु 

१।७७| ३ हम सन सत्य मरम सब कहहू | **' १,२; ३, ७-सब; ४, ४) ८- 
किन; ६-की न 

१|७७।५ कहत मरम मन अति सकुचाई ।**' १,२,३,४,५,७-मरम; ६,८- 
बचन 


१।७७।७ नारद कहा सत्य हम जाना। *** १,२,३,४,२-सत्य हम; ७-- 
सतत सोइ; ६;८-सत्य सोइ 

१७७।८ चहिअ्र सिबहि सदा भरतारा। **' १,२१३,७-सिवहि सदा; ४,५, 
६,-सदा सिवहि 


१|७६।४ सुनत बचन कह विहेसि भवानी । १५ १५ २५ ४, ५-बचन कह 
विहसि; ६,७, ८-बविहसि कह 
बचन द 
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जे हर न्ष्प 9 2 हु हो हज 
८०।१२ श्रत्र में जनम सभु स हारा। “* १,२,३,४-२; “सं; ६, ७, 
८-हित 


१|८०।५ जनम कोटि लगि रगरि हमारी |" १,२२३, ४, ५, ७, ८-रगरि; 
६-रगर 


१८१।६ तेहि सब लोक लोकपति जीते। ** १ 


१८१६ भए देव सुख संपति रीते । २ ३, ४) ५३ ७) ८-सुख; 


.. ६-सब 
१|८!१।८ तब बिरंचि पहि जाइ पुकारे। *"* १,२,३,४,४-पहि; ६,७,८- 
सन 
१८२७ एहि विधि भलेहि देव हित होई ।"* १,२,३१४, ५, ७, ८-भलेहि; 
द ६-भले 
१८र।थ अस्तुति सुरन्ह कोन्हि अस ह्वेतू | 7 १,२,३,४,५१, ७-अ्रंस; ६,८- 
ग्र्ति 
१८२।८ प्रगटेठ विषम बान ऋष केतू । **' १,२,१,४ ५,७,८-बान भष; 
द ६-बारिंचर 
१।८३।२ परहित लागि तजे जे देही । **' १,२,४, ५, ६-जे; ७, ८-जो 
१।८३। ३ सुमन घनुष कर लेत सहाई। *“*' १,२,३,४,५-लेत; ६,७, ८- 
द | सहित 
१८४८ सिद्ध बिरक्त महामुनि जोगी। **' १,२,३, ४, ५, ७, ८- सिद्ध; 
द ६-सदा 
१८५ अबला बिलोकहि पुरुषमय जग, १,२; ३; ४, ४, ७, ८-सब; 
पुरुष सब अबलामय । ६-मय 
१८५६ कुसुमित नव तरु सखा बिराजा |**' १,३,४,५-सखा; ६,८-राज; 
द २,७-जाति 


१।८५।७ परम सुभग सब दिसा बिभागा ।**' १,२,३,४,५ ,७,८-सब्र ;६-दस 
१८६१ देखि रसाल बिटप बर साखा | *** १,२,३, ४, ५, ७, ८-रसाल 
द ... ६-बिसाल 
_१।८६।३ छाड़े बिषम बिसिष उर लागे | *** १, २, ३, ४, ५, ७-विसिष 
अल . ६;८-बान 











मानस पाठभेद ३७ 
१|८5७।४ देवन्ह समाचार सब पाए।  *“** १,२,३,४,५,७, ८-सब; ६- 
यह 
१|८८।५ सुनि विधि बिनय समुकि प्रभु बानी। १,२,३,४, ६, ७, ८-बिनय; 
६-बचन 
१|८८।७ तुरतहि बिधि गिरि भवन पठाए ।*** १,२,३,४,५,७,८-बिधि; ६- 
हिमि 
। १|८६ कहा हमार न सुनेहु तब, *"' १,२,३,४, ५, ७-के; ६-कर; 
नारद के उपदेस | ८-सुन हु. . . 





क्‍ १|६ ०।६ जाइ बिधिहिं तिन्‍ह दोनिह सो पाती। १,२, ३, ४, ५, ७, ८-तिन्ह 
दीन्‍्ही; ६-दीन्ही सो 


(जे (8. 


१६ ०७ लगन बाचि बिधि सबहि सुना 





/०१ ५ 


| १,३,४५४-बविधि; २-अस; 

द ७,८-अ्रज; ६-तेहि 

१|६ ०७ हरपे मुनि सब सुर समुदाई। “*' १,२,३,४,४:८-सुनि सब;७- 
मुनिवर; ६-सनि सब 








१६१ होहि सगुन मंगल सुभद, “* १,२,८-सुभद;. ३,४,४- 
ह करहि अपछुरा गान | सुभग; ६,७-सुखद 


१।६१|५ कर त्रिसूल अरु डमरू बिराजा। **' १,२,३,४,३४,७;८०डसरू; ६- 
डवरु 
१६३ तन षीन कोउ अति पीन पावन; द 
कोउ अपावन गति धर । **' १,२,३,४,५,६,७,८ - गति; 





( तनु ) 
१॥६३।१ कौतुक बिविध होहिं मग जाता *** १,२,३१४,५,७,८-होहिं; ६- 
होत 


१|९३।५ सहित समाज सहित बर नारी | **" १,२,३,४,५,८-सहित समाज्ञ 
सहित; ६-सहित समाज सोह; 
७-सकल समाज सहित 


$।६३।६ गए, सकल तुहिनाचल गेहा । *** १,२,३,४,७-तहिनाचल; ६, 
|... की 335 ् प्‌ ८-तु हिमाचल; ( आए ह 
सकल हिमांचल' ) द 
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१॥६३।८ पुर सोभा अवलोकि सुहाई ।  १,२९,३,४;५,७,८-सुहाई;६-- 


कि 


न जाई 
१६४ जगदंबा जहँ'“बरनि कि जाइ। /” १,२,३,४,४,७,८-कि जाइ; 
६-न जाइ 
१६४ रिधि सिधि संपत्ति सकक्ष, १,३,४में भा० का पाठ है;२, 
सुख नित नूतन । ““' ६,८-रिद्वि सिद्धिः संपत्ति 


सुख; ४, ४-रिद्धि सिद्धि 
संपत्ति सकल सुख 
१॥६४।१ नगर निकट बरात सुनि आई । _*** १,२,३,४)५१,७,८-सुनि; 


जब 
१।६४। २ करि बनाव सजि बाहन नाना । / १,२,३,४,५,७-सजि; ६,८- 
सब 
१॥६४।७ कहिश्र काह कहि जाइ न “** १,०,३:४,५४,७,८- फाह'* 
बाता | जाइ; ६-जात 
१।६४।८ बरु बोराह बरद असवारा। *** १,२,३,४,५,६,७-बरद; ८- 
बसह 


. १।६५।४ अबलन्‍्ह उर भय भएउ बिसेषा। *"* १,२ अबलन्ह; ६७ अब 
द लन्हि; ३,४,५-अ्रबलन 


१।६६।१ नारद कर में काह बिगारा। “४ १,२,४,१, ६,७-काह; ३,८- 
कहा 
१॥६६।१ भवन मोर जिन्हे बसत उजारा। **' १,२,३,४,५,७,८-जिन्ह ; 
-जेहि द 
१।६६।६ सो न टरे जो रचे बिधाता। *** १,२,३,४,५,७,८- टरै; . ६- 
मिये 
१।६६।८ तुम्हसन मिठ॒हि कि बिधि के अंका | ** १,२,३,४,२,८-के; ६-कर; 
है -के 
. १॥६६।३ जाइ न बरनि बिरंचि बनावा। '** १,२,३,४,५,७,.८-बिरंचि;६- 
द बिचित्र 


।....... १।६६।७ जगदंबिका जानि सव भासा |. *** १,२,३,४,५,७,८-भव भागा; 





६- भव बामा 
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१६६|८ जाइ न कोटिहु बदन बखानी । **' १,३,४,५,७,८-कोटिहु; २- 
कोटि बहु; ७-कोटिन 
१।१००।४ जय जय जय संकर सुर करहीं। “** १,२,३,४,५,७,८-सुर; ६- 


हक । 


जे जै संकर सुर सब करहीँ | 








११०१ नाथ उमा मम प्रान प्रिय, '* १,२३३,४,५,७८-प्रिय; ६- 
। गृह किंकरी करेहु । सम 
१।१०१।४ बचन कहत भरे लोचन बारी ।*** १,२,३,८-भरे; ५,६,७-भरि ; 
४-भर 
११०१७ परम प्रेम कछु जाइ न बरना । ** १,२,३,४,५,७,८ प्रेम; ६- 
सो सप्रम सोहि जात न 
बरना 
११०२ जननिहि बहुरि मिली चली, ***' १, २,३,४,१,७,८-जननिहि; 
६-जननी 


फिरि फिरि बिलोकति मातु तन,*** १,२,३,४,५,७-जब; ६,८- 
जब सखी ले सिव पहिं गई तब 
जाचक सकल संतोषि संकर, *** १,२,४,७-भवंनहिं; ३,५,६- 
उमा सहित भवनहि चले ।_ भवन; ८-मबने 
; १|१०२।७ जब जनमेउ पट्रदन कुमारा | *** १, २-जब; ४, ५, ७-तब' 
जनमें; ३,६,८-तब जनमेऊ 
१।१०३ यह उमा संभु बिवाह जे नर, *** १,२,३,४,६,८-कहहिं ५,७- 
नारि कहहि जे गावहीं । सुनहिं क्‍ 
१।१०३।२ नयनन्हि नीरोमावलि ठाढ़ी। *** १,२,३,८-नयनन्हि; ४,५, 
११०३|८ पुनि फरि रघुपति मगति देखाई।" ** १,२,३,४,५,६ ,७,८-देखाई ; 


९: 
हृढाइ 














है ७ हई कि. 


१॥१०६।५ पांत हिय हेतु अधिक मनमानी 405 » मनमानी; ३ ,१-मन- 
द ध माही; ४,६,७,८-अनुमानी 

_विहँसि उमा बोली झदु बानी । *** १,२,७-मंदु बानी; ३,१,- 

हर पाहीं; ४,६,८-प्रिय बानी 
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१|१०९|।१ जद॒पि जोपिता अन्त अधिकारी | ** 


१|११०|६ ग्रश्न उमा के सहज सुहाई । 


१)१११।६ तुम्ह समान नहिं कोड 
उपकारो | 
१।११२ राम कृपा ते हिमसुता, 
सपनेह्ुु तव मनमाहिं | 
१११४३ जिन्हहिं न सूक लाभु नहिं हानी 


छा फि 


अन्‍्कनलमकमम 


१।११८।२ रघुबर सब उर अंतर जामी | 
१|११६।३ सुखी भइछ प्रभु चरन प्रसादा | ** 
१|१२०।१ सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए।'** 
१।१२२।१ तीनि जनम हद्विज बचन प्रमाना। ** 
१।१२३।१ तासछु साप हरि कोन्ह प्रवाना | *** 
१।१२३॥६ नारद बिष्नु भगत पुनि श्ञानी। 
१|१२५|३ काम कसानु जगावनि हारी | ** 


:१।१२६ गहेसि जाइ मुनि चरन, 
कहि सुठि आरत मृदु बेन । 


१।१२६।८ तिमि जनि हरिहि सुनायहु. **' 
कबहूँ । 
१॥१२७।५ हरषि मिलते उठि रमा निकेता । 


१,०,२,४,४५७-अन, ६,८- 
नहिं 

१-के; २,६;८-के; ४,३,५५ 
७-फर 

१, २, ६, ७, ८-उपकारी; 
३,४,१-अधिका री 

१, २ ४+५-हिमसुता;२,६,७, 
८-पारबति 
१,२३,४,५,७ जिन्हहि न; 
६,८-जिन्ह के 
१,३,४,५,७,८- सब; २,६- 
बस 


न्‍2। 


397, ४ मेइउ ; ३- 
भइठ अब; ६,८-भएउँ 
१९,२,१,७,८-सुहाए; र३े,४ 
५-समुहावा । 
१,३,४,५३१,७«प्रमाना; २,६,८ 
-प्रवाना 
१)३,४;४,७- कोन्ह २,६,८ 
“दीन्ह 
१,२, ३ )४)१५८४- पुनि; ६-- 
मुनि; ७-पुनि जानी 
१,१-जगावनि; ३४,२,५५६, 
७,प८-बढ़ावनि 
१,२,२,४,१,६,७-कह्टि सुठि 
आरत मृदु बेन; ८-चरन 
तब कहि सुठि आरत बयन 


१,७-सुनायह; ३,४,४-सुना- 


एहु; १,६,८-सुनावह पा 
१५२९, ७ मिले दे प-भिलेउ; ः 


 ३,४,५-उठे प्रभु कृपा 
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११ रद्द सुनहु कठिन करनी ते केरी | *** १५२,३,४,५,६,७,८-तेहि 
१।१२६।४ श्री बिमोह जिसु रूपु निहारी ।** १,२,३,६,८-जिसु; ४;५,७- 
जेहि 
१|१२६।७ पुरबासिन्द सब पूछुत मयऊ । **' १,२,३,४,५,६,८-सब;७-सन 
१।१३०।८ जप तप फछु न होइ तेहि. *** १,२,४,५,६,७,८-तेहि; ३- 
काला | येहि 


१।१३०।८ है विधि मिले कवन जिधि बाला |।*** १,२,६,८-हे; ३,४/४,७-हे 
१।१३३।३ करहिं कूटि नारदहि सुनाईं। “* १,२,३,४,६,८-कूटि; ५४,७- 








कूट क्‍ 
| े रे रे । र्‌ पुनि पुनि मुनि उकसहिं हक ्‌ है २ ) डे १». ) ६, ७,८-उकसहिं | 
अकुलाही ( उसकहिं 





प् १।१३४।४ दुलहिनि ले गये लछि निवासा।'"* १,४ ले गये; ३,*जले गे; 
छ्स्प्ल्ले गे; ६-ले गे; २्‌-- 
ले गये 

१।१३६।३१ तब तब कथा मुनीसन्ह गाई। “'*' १,२,३,४,५,६,८-तब तब कथा 
मुनीसन्ह गाई; ७- तब तब 
कथा बिचित्र सुहाई। परम 











पुनीत मुनीसन्द्द गाई 
१।१३६।॥३ परम पुनीत प्रबंध बनाइं। **' १,२,६,८-परम पुनीत प्रबंध: 
: बनाई ;३,४ ,४-परम बिचित्र 
प्रबंध बनाई । 
१।१४०।२ जेहि कारन अ्रज अगुन अ्रुपा | ** १,२,३,४,५५,५, ७, ८-जेहिं;. 
क्‍ ( केहि ) 
११४१।३ घुब हरि भगत भएउ सुत जासू ।*** १,३,४-छुब; २, ६, ८-शुंव:: 
५,७-श्रुव हरि भक्त 


१।१४१।८ प्रभु आयसु बहु विधि प्रतिपाला ।*** १,३,४,५-बहु; २,९, ८-सबः 
१।१४२।१ बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा ।**' १,७-द्ूप;३,४३५-पुनि; २,६ 
ह प्-तब द 
११४२।८ संत समाज नित सुनहिं पुराना ।"** १,३,४५३५७,८-सत,२,४ संतः 
१।१४३।४ निज़ानंद निरुपाधि श्रनूपा । *** १,२; ३, ६, ७; ८-निल्नानंद:. 
5 . ४, ६-चिदानंद कर 
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११४४१ ठाढ़े रहे एक पद्‌ दोज।. '* १,२३३,४)५, ६, ७, ८-पद; 
( पग ) 

१।१४४।६ मागु मागु धुनि भे नम बानी [**' १,२,३,४,२-माँगु माँगु धुनि; 
७-बर भइ; ६,८-बरु भे 

१॥ १४८। १ धरि धीरजु बोले मृदुबानी | 7 7 १,२,४,१,८ै /७-बोले; जन काट 
बोलीं 

. १।१४६।५ जद॒पि भगत हित तुम्दहि सुहाई ।""*१, ३, ४, १, ७-भगत; २- 

भगति; ६,८-भगरति * 'सोहाई 

१|१४६।७ कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ।*"* १, २, ३, ४, ६, ए-प्रवान; 
क्‍ द ५-प्रमान 
१|१५०।१ सुनि मृदु गूढ़ रूचिर बच रचना ।*“'१,२,६-बच; ३,४)५, ८, ७- 


बर 
१।१५०।६ मम जीवन समिति तुम्हहि अधीना' *" १,२,३,६,८-मिति; ४,३,७- 
तिमि 
११५६ आपुनु आवे ताहि पहि, १,२,६-आपुनु;७,८-आपु न; 
ताहि ताहाँ ले जाइ। **' ३,४,२-ताहि ले 


१।१६१।६ तब बोला तापस बग ध्यानी । **' १, २, ३, ६, ८-बग ध्यानी; 

द ४,५/७-बक ध्यानी । 

२१६३ मोहि तोहि पर अति प्रीति, **' १,२,३,४,५,६,८-त्रिचारि,७- 
सोइ चतुरता बिचारि तव।  देखि 

१।१६४।४ चले न ब्रह्मुकुल सन बरिआ्राई ।* ** १,२-चले न. . .सन;३,४,५,६ 


७,८-चल न 
१।१६७।३ मन क्रम बचन भगत तें मोरा ।*** १३२, ३, ४, ५-क्रम; ६, ८- 
| द तन 
१११६७।४ जोग जुगुति जप मंत्र प्रभमाऊ ।'*' १,२,३,४,४-जप; ६, ७, ८- 
हक ओक । तप द 
१।१७४।२ बिरचत हँस काग किश्र जेही ।"*' १,२,३,४,५,७-बिरचत;६ ८ | 
बिरंचरत 


. १|१७५४।८ बरनि न जाहिं बिस्व परितापी ।**" १,३,४,५-जाहिं; २,६,७,८- 
हि 28 4 हट ः जाहदई | ु 
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१|१७८।|८ एक बार कुबेर पर धावा | १,२,२,७,८-पर; ६-कहु; ४, 
५-बेर, . .पर 
२|१८१।५ गजत गभ ख्रवत सुर रवनी। “** १,२,३,४,५-खबत; ६,७,८- 
। श्रवहिं 


१।१८१।८ देइ देवतन्ह गारि पचारी । *** १,२,८-पचारी; ३,४, ५, ६, 
७; ८- प्रचारी 

१।१८२ मंडलीकमनि रावन राज, ““' १,२,३,४,५,६, ७-मंडलीक- 
मनि; ( मंडलीकपति ) 

१।१८२।१ सो सब जनु पहिलेहि करि रहेऊ ।** *१,२,४; ५, ७, ८-पहिलेहि; 
३,६-पहिले 

१|१८२।७ देव गुरु मान न कोई । “** १,२,३,४,५४, ६, ७, ८-देव; 





१|१८८२|।८ नहद्ि हरि भगति जज्ञ तप ग्याना । १, २, ८-जज्ञन तप ग्याना; 
३, ४, ५, ६-जज्ञ जप ज्ञाना; 
७- जोग जप दाना; ( जज्ञ 





केरल 





' ह जप दाना ) 
5१ १८३।३ ते जानेहु निसिचर सम प्रानी ।"*' १, ३, ४, ५, ७-सम; २, ६, 
| प८-सब 
१ १८३।४ अतिसय देखि धम के हानी । **' १,२,४,५,७-हानी; ३,६,८- 
हक ग्लानी 





११८४ सुर सुनि गंधरवा . ..लोका . . .सोका । १ /)२,४,५, ७,८-लोका, सोका; 

द २,६-लोक. . .सोक 

१।१८४।२ कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई।' " "१,२,३,४,३,७, ८-बस प्रश्ठु; 
६- मन बस 

११८४७ प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी ।*** १,२,३, ४, ५, ६, ८-प्रगदै; 

७-प्रगटे 





5 । १८६ जय जय; भगवंता; प्रियकंता; मकुंदा; १,३,४,४,९;,८-में भा० का 

मुनिबूंदा; सच्चिदानंदा; बरूथा; जूथा । पाठ है; २, ६-भगव॑त; 

की 3 बेड ... प्रिय कंत; मुकुंद; मुनिदृंद; 
5 7 द सच्चिदानंद, बरूथ; जूथ; 
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जो भव भयमंजन मुनि मन र॑जन, “'' १,२,३१४,५०गंजन;७-खंजन; 


गंजन विपति बरूथा । ६,८-खंडन । 
१।१८६।८ तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना | *** १,६-फिरेउ; २,३, ४, ५, ७, 
व्य-फिरे 


११८७ बानर तनु घरि घरि महि हरि पद, १,२,३-बरि महि; ५, ६, ७- 
धरि घरनि; ४, ८-धरनि महेँ 

११८७५ गिरि कानन जहेँ तहँ महि पूरी ।**१,३,४,२५-महि; २६, ७,८- 
भरि द 

१।१८७।४ रहे निज निज अनीक रुचि झरूरो |" २,६,५-रूचि रूरी; ३, ४,७; 
८-रचि 


१|१८८।३ निज दुख सुख सब गुरहि सुनाएउ। १,२,३, ४५ ७-सब॒॒ गुरहि; 
५,६,प८-सब गु्ुहिं 


१।१६३॥।२ ब्रह्मानंद मगन सब लोई।. ** १,२,६, ८-लोई; ४, ५, ७- 
कोई; ३-नर लोई 


११६४ गृह ग्रह बाज बधाव सुभ, “**१,१ ७-प्रभु सुखकंद; ३,४,४- 


प्रगटेउ प्रभु सुखकंद । प्रभु प्रगटे सुखकंद; ६, ८- 

प्रगटेउ सुखमाफंद द 

१।१६५॥५ बीथिन्द फिरहि सगन मन भूले |"*' १,२,१+८-मगनमन;३,४,६, 
७-सकल रस 

१।१६५४।६ यह सुभ चरित जान पे सोई। *** १,२,३,४,३,६,५,प-सुम 

११२००।४ भोजन करत देखि सुत जाई। **' १,२, ३, ४, ५, ६, ८-देखि; 

७-देखि; ( दीख ) 

१।२०२।३ चूड़ा करन कीन्ह गुर नाई। '"* १,२,३,४,५ ६, ७-करन; ७- 


फरम 
 १|२०३ भाजि चले किलकत मुख, “* १,२,६,८-भाजि **“किलकत; 
दधि ओदन लपठाइ । ५, ७--भागि" * “फकिलकात; 


द +. ३,४-मागि चले किलकत 
. २।२०१।७ एहू मिस देखों पद नाई। _*” १,२,३,६,८-एड्ूू मिस देखों; 
जे 022० -. . ४,४-एहि मिस मैं देखों;७- 
..यहिं मिस देखों प्रभु पद 








कक 





१।२२०।१ जो न मोह यहु रूपु निहारी ।।*" १,२,७-यहु; ३,४,४-यह:;; 
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१२०६ करि मज्जन सरजू जल, “१ ,३,४,५, ई-सरजू , २, ८- 
गए भूप दरबार | सरऊ; ७४-सरयू 
१।२०७ धम सुजस ग्रम्ु “**१,३,६-तुम्हकों इन्ह कहँ४,४, 


तुम्ह को इन्ह कहूँ; अति कल्यान |. ७-तुम्ह कहँ इन्ह; कहूँ; २ ८- 

क्‍ तुम्ह को इन्ह कहँ 
१२०७४ सब र॒ त प्रिय मोहि प्रान कि नाईं। १,३, ४, ४-प्रिय मोहिं; २,६, 
ध८ू-प्रिय प्रान की; ७-मोहिं 


क्‍ प्रिय प्रान 
१।२००)१ नील जल्ज तनु स्याम तमाला। **१,२,३२,४,४,६, ७, ८-जलज; 
रा द ( जलद ) 
१|२०८।४ मोहि निति पिता तजेउ मगवाना।' * '१,२, ३,५,६,८-निति; ४,७- 
हित; ( लगि ) 
१|२०६।५ पावक सर सुबाहु पुनि जारा ।"** १,२,३,४,५,७-जारा; ६, 
प८-मारा 
१।२०६।१० धनुष यज्ञ सुनि रछुकुल. *** १,३,४)३१,७,८-सुनि; २७ 
। नाथा | कह; ६-करि 
१।२११ तुलसिदास सठ तेहि भजु, "** १,२,२,६,८-तेहि; ४,३ ४,७- 
छाड़ि कपट जंजाल । ताहि 


१।२१२।२ मनिमय जनु बिधि स्वकर सवारी । १,२,७-जनु बिधि; ३,४,४,५, 


६,८-बिधि जनु 


१।२१६ मख राखेड सबु साखि जगु, ***  १,२,३,४,५,६,८-जिते; ७- 


जिते असुर संग्राम | ति 


६,८-येह 


१।२२५।४ गुरु पद पदुस पलोटत प्रीते ।'*" १,३,४,५,७-पदुम; २,६,८: 


। >फैमल 


१२२८।१ देखन बाग कुँवर दुईइ आये। '* १,२,६,८ दुइ; ३,४,२,७- 


दोउठ 
३ 
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१।२२८|४ एक कहडइ दृपसुत तेइ आली | '*' 
2।२३०। ४ फरकहिं सुभद्‌ अंग सुनु श्राता ।*' 


१ २३०।४ मन कुपंथ पगु घर न काऊ | 


२२३०७ नहिं पावहिं परतिय मनु 
डीठी । 
१।२३१।१ कहँ गये न्प किसोर मन चिता |" ** 


५ ।२३२।१ नील पीत जल्ञजात सरीरा । 
१।२३२।२ मोरपंख सिर सोहत नीके । 


१२३३।२ गुछ बीच बिच कुसुमकली के । *' 


१।२३३ देषि भानुकूल भूषनहि , 
बिसरा सखिन्ह अपान | 
१।२३३।१ धरि घीरजु एक आ्ि 
» सयानी | 
१|२३३१।५ भ्रयेउ गहरु सब कहहिं 
सभीता । 
१।२३३।६ पुनि आउब एहि बेरिआँ 
द काली । 


११३३।८ फिरी अ्रपनपउ पितुबस जाने । ' 


... २।१३४२ सुख सनेह सोमा गुन खानी । **' 





१२,३,४,५,६,८ -तेइ;, 
सोड़ 

९,२,८-सुभद;३, ४,५१५, ६, ७- 
सुभग 


 १,२,६,७;८ में भा०का पाठ: 


हैं; ३,४,५-भूलि न देहिं 
कुमारग पाऊ 


* १,२,३,५,६,८-पावहिं; ४, 


७-लावहिं 
*। र्‌ | ३ १ ४,५,६३;८-चिता ; 
७-चीता 


जा १,२,२,४,५-जलजात; ६८, 


3-जलज्ञाभम 


 १,२.२,५,६.८-मोर पंख; 


४)७-फकाकपत्त 


5 १ र्‌ ६,प्८ गुछु; ; ४ ०7,9७० 


गुच्छे; (गुच्छ) 


' १, २,३,४,४५,७,८-सखिन्ह; 


६ सब 
१, २२, ४३ ५.७,पन्श्रालि, 
६-अली द । 
१३,४,१-भयेउ; २,६,८- 


99 भये; उ-भयउ 


१,२, ३-८-एहि बेरियाँ; ४, 
५-बिरिश्रा; ६, ७-यहि 
बरिया; (यहि बिरिया) 


' १,३,प८-फिरी अ्रपनपठ ;४, ५ 
७-फिरी अपनपो; ६-फिरि. 


आपनपो रा 
१,२,७,८-गुन;३,४)५,९-कै 
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१।२३४।३ चारु चित्र भीतर लिखि “** १,२९,८-चिच भीती; ६- 
लीन्हीं।. बिचित्र मीति; ३,४,१,७- 
चित्र भीतर 
१२३४।७ नहिं तव आदि अंत अवसारा “*' १,२१२,६८-अंत; ४,५,७ 
द सच्य 

१२३५ पति देवता सुतीय महेँ, १,२,३,४,३१,७;,८ सुतीय; ६ 
मातु प्रथम तब रेख | >सो तीय | 

२५|१ बरदायनी पुरारि पियारी । *** १,२-बरदायनी पुरारि; ३ 


बरदाइनी पुरारि; ६-वरदा- 
इनि त्रिपुरारि ४;५,७-बर- 
दायिन पुरारि; ८-बरदायनी 
पुरारि 
१।२१२५।४ अस कहि चरन गहें बेदेही । **' १,२,३,४,५, ८-गहे; ६. ७-- 
गही 
१।२२५।६ सादर सिय प्रसादु सिर धरेऊ |।** १,२,३,४,५,७, ८-सिर, ६-- 
उर ध् 
१।२२५।६ बोली गौरि दरषु हिय भरेझ ।*** १,२,३,४,५,६,७-भरेउ; ८- 
भयेऊ है; 
१।२३६ मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु, *** १,२,३,४,५, ६, ७-साँवरो, 
सहज सुंदरु साँवरो, रावरो । रावरो; ८-साँवरे, रावरे 
१।२२६।७ सियमुख सरिस देखि सुखु पावा ।" ** १,२, ३, ४, ५, ७, ८-सुखु 
द 3 - के पावा; ६-मन भावा 


१।२३७|७ पंकज कोक लोक सुख दाता | १५२, ३, ४,२५२ 9, +“कोक लोक 

६-लोक कोक क्‍ 

१२३८ जिसि तुम्हार आगमनु सुनि, *** १,२९,३,४,५,७, ८-जिमि'** 
भए नृपति बलहीन | आगवन; ६-तिमि 


१।२२६।६ बाल जुबान जरठ नरनारी | *** १,२, ३, ४, ५, ७, ८-बाल 


जुबान; (बालक जुवा) [ यह 
न मल मो .. _- फाशिराज में नहीं है ] 





$।२४० उत्तम मध्यम नीच लघु, १,२, २, ४, ५, ७, ८-थल; 


निज निज थत्न अनुद्दारिं । ***६-सब 











द््ट मानस अनुशीलन 


१२४०५ देखिहि भूप महारन धीरा । “"" १, २, ३, ४, ५, ६, ७-भूप; 


प-रूप 

१।२४१।३ सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ।***१,२, ८-जाति; ३,४,५, ६, 
७-जाइ 

१।२४१।६ रामहि चितव साय जेहि सीया ।"** १, २,३,४५,८-भाव; ४,६.७- 

द भाव 

१।२४१।६ सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया | **" १,२,३, ४, ५, ७, ८-सुखु; 
६-मुख 

१।२४१|८ एहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ ।** १, र८-येहि; ७-यहि; ३,४, 
५, ६-जेहि 

१।२४२।३ चितवनि चारु मार मनु हरनी | *"१,२, ३, ४, ५, ७, ८-मनु | 
६-मद 


१।२४३।३ एकटक लोचन चल्नत न तारे ।" **१, २, ३, ८-चलत न तारे ; 
६, ७-टरत न टारे; ४-चलत 
ने बारे 55 रे व हारे 


१|२४४ मुनि समेत दोऊ बंघु ““* १,२,३,४,५, ७, ८-तहूँ, ६- 
तहँ बैठारे महिपाल । बर 
१२४४ ३ बिनु भंजेहु भव धनुष बिसाला |।*१,२,३,४,५, ७,८-भव धनुष 
॥ ६-शिव धनुक 
१२४४३ मेलिहि सीय राम उरमाला | “*" १,२,३.४,५,७,८-उरमाला; 
६-जयमाला 


१|२४४।८ यह सुनि अबर महिप मुसुकाने ।**' १, २,८-अवर महिप; ६, ७- 
द हे अपर भूप; हे, ४, *»-श्रपर 
द महिप 
_१२४५।१ व्यर्थ मरहु जनि गालु बजाई | **' १,२,३,४, ५, ७, ८-व्यर्थ ; 
क्‍ ६-बूथा 
१।२४५।१ मन मोदकन्हि कि भूप बताई ।'*' १,२,३,४,६,८-बताई;४, ७- 
द बुताई द 
. १।२४६।३ सिय बरत्तिय तेइ उपमा देई ।*** १,२, ३, ४, ५, ७, ८-सिय 
रा . बरनिय तेइ; ६-सीय बरनि 























मानस पाठमभेद द दर्द 


१।२४६।४ जो पट्तरिञ्र तीय सम सीयां ।*** १,२,३,४,५,७, ८-सम; ६- 


सह 

१२४७३ भूषन सकल सुदेस सुहाए। “*' १,२,३, ४, ५, ७, ८-सुदेस; 
६-अनूप 

१|२४८ लागि बिलोकन सखिन्ह तन, *** १,२,३,४,३ ,८-लागि;६, ७- 


रघुबीरहि उर आनि | लगी 
१।२४८।१ राम रूप अरु सिय छवि देख *'। १ २,३,४,५, ७, ८-देखें. . . 


“ 'निम्ेख | निर्मेखे; ६-देखी. . .निर्मेखी 
१।२४६।७ तमकि ताकि तकि सिव घनु घरहीं १,२,३,४, ५, ८-ताकि; ६, 
तमकि 
१।२५० तमकि धरहि धनु मूढ़ त्वप, १, २, ५५ ६-उठे; ३, ४, ७- 
उठ न चलहि लजाई । उठ: बेल 
१।२५०। श्री हत भए हारि हिंय राजा । *“"१,३,४,५,७,८-हिय; २-हियँँ; 
६-सब 
१।२५१।२ तिल भरि भूमि न सके “** १,२,८-सके छुड़ाई;३,४,५- 
छड़ाई । सकेउ छुड़ाई; ६-उठाई; ७- 
सके छुड़ाई 
१।२४५२।५ सकों मेरु मूलक जिमि तोरी **'* १,२,७,८-जिमि; २, ४, ५, 
६-इशव 
१।२५२।६ तो प्रताप महिमा भगवाना, “*' १ -तौ' * 'मगवाना, को ; २५ 
को बापुरो | ४,५,७, ८-तव' *" 'भगवाना, 
का; २>को; ६-तव' * 'बल- 
वाना, का 
१२४३ जो न करों प्रभु पद सपथ, . **" १,२,३,४,५,६, ७, ८-भाथ; 
कर न घरों धनु भाथ । पुनि न धरो धनु हाथ ) 


१।२९५३।१ लषघन सकोप बचन जब बोले ।** ५ १,२,३,४,५,६,७-जब; ८-जे 
१२५३८ ठाढ़ भए उठि सहज सुभाएँ ।*** १,२,३,४,५, ८-सुभाएँ; ६, 
के ७-सुहाएं.. क्‍ 
१।२५४४।७ बंदि पितर सुर सुकृत सँभारे। *** १,२,३,४,३५,७,८-सुर;६-सब 
१।२४४।२ फोउ न बुझाइ कहे नूप पाही ।** १,२, ३, ४, ५, ६, ७-हफ 
हा ... गुरु क्‍ द 




















७० मानस अ्रनुशीलन 


१।२५४।५ सखि विधि गति कछु जाति 
न जानी | 
१।१५६। ३ मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति | * 


१|२५६।७ आजु लगे कीन्हेड तुअ सब हू 


१।२५७॥ ३े सचिव संभय सिख देद ना कोई [१ *« 


१।२५७।६ सकल सभा के मति भें भोरी । *** 
१।२५७|८ लव निमेष जुग सय सम जाहीं |।* * 


१२५८ प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि, *** 
राजत लोचन लोल । 


१२९४८ खेलत मनसिज मीन जुग, *** 
जनु बिधु मंडल डोल । 

१। २ध८।४ तन मन बचन मोर पनु साचा ।**' 

१।२५८।४ रघुपति पद सरोज चितु राचा ।* ** 

१|रफट८।प८ चितव गरुरु लघु व्यालहि जैसे |* ** 

१।२४६।६ राम बाहु बल सिधु अ्रपारू | *** 


१।२६०।१ देखो बिपुल्न बिकल बेदेही । “** 


मा] क्‍ १।२६०।३ का बरपषा सब कृषी सुखाने | “** 


१,२,७,८-फछु जाति न; ३, 
४,*-केछ जाइ न; ६-कहि 
१,२,७) ८-बढ़ी अश्रति; ६- 
भइ अति; ३,४,१-मई मन 
१,२-लग्ग कीन्हेउ तुअ;१,५, 
७, ८-कीन्हिउँ तुब, ६- 
कीन्हेउ तव; ४-कीन्हिउ तब 
१,२,२३,४,'५,७,८सभय; ६- 
सबय 
१,२,३,४,४,६) ७-के; ८-के. 
१,२९२, ६, ८-सय; ३, ४, ५, 
८प्-सत 

१,२,७- खितइ पुनि चितव; 
३,४,४-चितव पुनि चितव; 
६-चिते पुनि चिते 
१,२,३,४,५,६,७,८-बिघु"** 
डोल; ( विध ) 
१,२.३,३,७,८-पनु; ४-पन; 
६-मन 
१,२, ३,८-चितु; ४,५,६,७- 
मन 

१.२, ७-पनु; २,४,१,३१०पन; 
[८ तन 

१,२, २े,८-गरुसख; ४,५,६,७-- 
गरुड 
१,२,३,४,७,८-सिंघु;६-राम 


_सिंघु घन बांह अपारू 


१,२,६,७,८-बिपुल बिकल; 
३,३,५-विकल अतिहि 
१,२, ३, ४, प+सबं; ५, ५, 
उजब कि, 


मानस पाठमेद ७१ 


१।२६०।६ पुनि नभ धनु मंडल सम भमयऊ।"** १,२,३,८-नभ घनु; ४,२ ६, 


७-धनु नभ 
१|२६०।८ तेहि छुनु राम मध्य घनु तोरा ।"**१,२,४,५,६,७,८-मध्य धनु: 
( छुन मध्य ) 
१।२६१ फोदंड खंडेउ राम तुलसी “" १,२,३,४,५,६, ७, ८-खंडेउ; 
जयति बचन उचारहीं। . ( भंजेठ ) ् 
१२६१ बूड़ सो सकल समाज, क्‍ ११२, ८-बूड़"*'चढ़ा; ५,७-- 


चढ़ा जो प्रथमदि मोह बस । बूढ़े चढ़े; ६-बूड़'' “चढ़े; ३५ 
. ऑनबूड्रा”' चढ़ा क्‍ 
१।२६१।८ मुदित कहहि जहाँ तहूँ नर नारी ।"**१,२,३,४,४) ५, ७, ८-नर; 
६«सब 
१।२६२।१ भेरि ढोल दुंदुभी सुहाई। **' १, २, ३, ४५ ५५ प-डुंदुमी 
सुहाई; ( दुंदुभी सोहाईं ); 
द ७-दुंदुभी बजाई; ६-डिंडिमी 
१।२६२।३ सखिन्ह सहित हरषीं अति रानी ।**' १,२५३; ४, ४-अति; ६, ७, 
द द ८-सब 
१।२६२।८ सीता गमनु राम पहि कीन्ही |" १,२,३-गमनु, कीन्ही; ४५; 
). क्‍ है ६,७,८-गमनु कीन्हा 
१।२६३।२ विस्व विजय सोभा जेहि छाई ।'** १,२, ३, ४, ५५ ७) प-जेहि; 
६-जेनु 
१९१|२६४।|१ खल भए मलिन साधु सत्र राजे | ' '१,२,३,४,५४५६; ७; ८-राजे; 
््ि ( गाजे ) 22% 
१।२६४।३ नाचहि गावहिं बिबुध बधूटी ।** १३२,३५३:३४५६)७, ८-बिबुध: 
( विविध ) | 
१।२६४।३ बार बार कुसुमांजलि छूटी । **" १,२:८-कुसुमजांलि; ३ ,४,५४५ 
६, ७-कुसुमावलि 
१।३६४।४ महि पाताल ब्यौम जस व्यापा ।***२,३,४,२-व्योम; २,६,७,८- 
द द नाक 
१।२६४।७ सोहति सीय रास के जोरी । ***' १,२,३,४)५, ७-सीय राम; 
... ८-सोहत सीयराम; छनराम 























७२ मानस अनुशीलन 
१।२६५।३ धरि बाँधहु रुप बालक दोऊ |" १३२,३,४) १, ७ ८-बाँधहु; 
६-मारहु 


१।२६६ देखहु रामहिं नयन भरि, १,२, ३; ८-कोह; ४, '३५ ६, 


तजि इरिपा मदु कोहु । ७-मोह 
१।२६६।१ बेनतेय बलि जिमि चह - १,२,३, ४, ५५) ७, ८-कागू, . 


भागू ; ६-कागा' '' भागा 
“* १,२,२-लोभ लोलुप; ४) मै॥ 


१।२६६।४ हरि पद विम्रुख सुगति जिमि **" १, ३ ४ *-सुंगति जिमि; 


कांगू | भागू 
१।२६६।३ लोमभु लोलुप कल कीरति चहई ।' 


चाहा | २,६-परा गति; ७, ८«परम 
गति 
१।२६७ मनहेुँ मत्त गज गन निरषि,. *** १,२३३,४,१)६+७-किसोरहि; 
सिंह किसीरहि चोप | ८-किसोरहु 
१।२६७।१ खरभरु देखि ब्रिकल पुर नारी |" १,२,७;८- पुर; ३,४, ५, ६- 
नर 
१।२६७।७ चारु जनेउ माल मग छाला । ** १,२,६, ८-माल; ३,४,५- 
कटि 
१।२६८ सांत वेष करनी कठिन, “** १,२,२,४,५४;८-सांत; ७-संत; 
बरनि न जाइ सरूप | ६-साधु 
१।२६८।२ पितु समेत कहि कहि निज ४” १,२,३,४,५१,७,८-कहि; ६- 
नामा | निज निज कह्ि 
१ २६८॥।३ जेहि सुभाय चितवहिं हितु. **' १,२,३,४,४/८-सुभाय; ६« 
द जानी | सुभाव है 
१।२६८।३ सो जाने जनु आइ खुटानी । *** १,२,३ ,३,६)८-अराइ; ४,७- 
ञ्रायु 


१।२६८।६ विस्वामित्र मिले पुनि आई | “** १ 2२१३३४,४, ७,८-पुनि; ६- | 


तत्र 


5।२६८।७ दीन्हि अ्सीस देखि भल्न जोठा |” १, २, ३, ४, ५, ८-दीनह 


असीस"*'; ६, ७-देखि 
असीस दौन्‍्द* . अल 


मानस पाठसेद ७३ 


२।२६८।८ रामहि चितइ रहे थकि लोचन |" १,२,३,४,३५, ७, ८-थकि; ३ 


. भरिं; ( थक ) 
१|२६६ बहुरि बिलोकि विदेह सन,“ १, २, २, ४,५,८-काह; ६- 
कहदहु काह अति भीर । कहा 
:१|२६६।२ सुनत बचन फिरि अ्रनत तिहारे' ** १,२,३,४,१,८-फिरि; ६,७- 
द तब 
१|२६६।३ कहु जड़ जनक धनुष केहँ. “** १,३,४,५,७-केहं; २,८-कें; 
तोरा | ६-केहि 
१।२६६|७ बिधि अब सबरो बात बिगारी।** १,२,६-अज्र सर्वेरी; ३,४,३४- 
सर्व॑रि सब; ७,८-अब सबरी 
१|२७० सभय बिलोके लोग सब, *"* १,२,३-जानकी भी रु; ४,५५७ 
जानि जानकी मीरु | जानकी भीर; ६-जानि सीय 
अति भीर 
१|२७०।५ सो बिलगाउ बिहाइ समाजा | *** १,२, ३,४,५,७;८-बिहाइ ६- 
बिहाउ 
५१|२७१।२ देखा राम नए के भोरे | *** १,२-नए के भोरें; ३,४,२५- 


नये के; ६,७,८-नयन के 


१।२७१।४ केवल मुनि जड़ जानहि मोही।'"* १ २,३,४,७,८-जड़ जानहि; 
५-जानेहि; ६-जाने 








१।२७२ मातु पितद्टि जनि सोच बस, “** १, २,८्य-करसि महीस, ३,४,५- 
करसि महीस किसोर | करहिं महीप; ६, ७-फरसि 
महीप 


१।२७२।४ में कछु कहा सहित अमिमाना ।"** १,१३)४)१,८-कहा; ६,७- 
-कहदेडं; ( कहें ) 
१।२७२।५ शभ्रृगुकुज्न समुझ्ि जनेठ ““' १,२,३,४;५,६; ७-भगुकुल; 
बिलोकी । ८-भगुसुत 
१।२७३।६ निपट निरंकुस अबुधु असंकू | '*” १, २; ३; ४) ५,७,७-अबुध 
असंकू'* "६-निद्धुर निसंकू 


तुम्हें 








१|२७३।६ बार अ्रनेक भाँति बहु बरनी । *** १.२, २,४,५५७,८-बहु, प- 











४ 


१२७४ विद्यमान रन पाइ रिपु, 
कायर करहि पलापु । 


१।२७४।६ कर कुठार में अकरन कोही | “*' 


१|२७४ गाधिसूनु कह हृदय हसि, का 


मुनिहि हरिअरेइ सूझ । 
१२७४ अयमय खांड न ऊखमय, 


१|२७७ जेहि बस जन अनुचित करहि- 
होहि बिस्व प्रतिकूल । 

१२७८ सुनि लछिमन बिहँसे बहुरि, 
नयन तरेरे राम । 

१।२७८ गुरु समीप गवने सकुचि, 
परिहरि बानी बाम । 


मानस अनुशीलन 


१, २, ३, ४, ४,६,७-फरहिं 
प्रलाप; ८-कथहिं प्रताप 
१,२,४,५५ ६५ ७-अकरन;२- 
अकारुन; | ८ | खर' * 'अकरुन 
१,२ गावधि सूनु ' 'हरिश्रिरेद; 
६-गाधि सुवन' * 'हरिश्नरे,३,. 
४५ ४)७-गाधि सूनु'*'हरि- 
ग्ररइ; ८-गाथि सूनु हरियने 
१, २, ३, ५ ,६,७-८-अयसय 
खाँड ४-अ्रयमय खंड; 
(अजगव खंडेउ ऊख जिम) 
२,३,४,१; होंहि; ७-परहि; 
२,८-चर्राह 


* (0 ५४2 हा । 
१, २, ३; ४, ५,७;८-बिहंसे 


बहुरि $ हे -बोले विदसि 


- १ २,७,८-सकुचि; २,४,५- 


बहुरि; ६-तुरत 


१|२७८|६ मुनि नायक सोइ करडे उपाई | १,२,८-करों; ३,४,५,७- 
करडँ; ६-करहु 
१।:७६।३ आजु दया दुख दुसह सहावा। '" २,४-१;८-दया; १,२-दयां 
बी ६,७-देब 
सुनि सोमित्र बिहसि सिर नावा | १,२,३,४,५,८-बिहसि; ६,७ 
द बहुरि 


१।२७६।८ बिहँसे लपघन कहा मन माहीँ | 
१|२८०|५ शुनहु लघन कर हम पर रोषू हज 


... 2[२८०।६ टेढ़ जानि संका सब कीहू | 





१, २; ३) ४)१) ७;८-जरहिं॥ 
(जरिहि) 

१,२९२, ३,४,'४,८०-मन' माहीं; 
६५,७-मुनि पाहीं 

१, २; रे-४, ४, ६,७-गुनहु; 


॥५+००७४म 


“7 १,२,४५,६-संका; ७-बंदइ; 


८-सब बंदे फाहू 

















मानस पाठमेद पर 


१।२८०।७ राम कहेउ रिस तजिअ मुनीसा।” १,२,३-तजिञ्र; ४,३-तजिय; 


६,७-तजहु; |८| तजश्र 


१२८१ वेष बिलोके कद्देसि कछ, ““” १, २,३,४,१,६,७-बालक्ूँ; 
बालकहूँ नहि दोसु। ८-बालक 

११८२ बोले भगुपति सरुष हँसि, “77 ४,२,२;४. ५,८-हँसि, ६,६-- 
तहूँ बंधु सम बाम । होइ क्‍ 

१।२८२।४ दीन्हें समर जज्ञ जग कोटिन्ह *"* १,२, ३,४,५ ,७-दीन्दे-कीन्हे; 
की न्हे ६-दी नहा-की नहा; ८-दीन्हे ;. 


समर जग्य जप फोटिन्ह कीनन्‍्है 


१२८४ जाना राम प्रभाड तब, १,२,३, ४,५, ३;७,८-प्रभाउ; 


पुलक प्रफुल्लित गात । ३-प्रताप 
१२८८४ जोरि पानि बोले बचन, ““* १ एप-अमात; ३,४,५,३,७: 
हृदय न प्रेम अमात | न्समात 
६।२८४।५ करों काह मुख एक प्रसंता। 7 १,३,६,७,८-काह; २,४,३५- 
कहा 
१२८४६ अनुचित बहुत कहेडँ अ्ज्ञाता |“ १,२,३,४,१,८-बहुत; ६७० 
द बचन 
१।३८४।७ भऋगुपति गये बनहि तप हेतू ।  १,२३३,४,५,७,८-बनहिं; ६- 
गएउ तपहि बन द 
१२८४८ अ्पभये कुटित्न महीप डेराने । ” १,२,३,४,५,८-कुटिल;६,७-- 
सकल 
१। २८५ हरघे पुर नर नारि सब, “““ १ २,३-४,५ ८ मिटी; ६,७- 
मिटो मोह मय सूल । मिटा 
१।२८५॥|६ अरब जो उचित सो कृहिअ. ४ १,२,३,८-०कफहिआ; ४,१ ,७- 
गोसाई।. कहिय; ६-करहु 
१।२८६।१ आनाहि उप दसरथहिं बोलाई ।* १, २, ३; ४,५,७,८-अ्रानहि; 
द द ६-आनो 
९|२८६।४ हाट हाट मंदिर सुरबासा | / १, २,३;४,५;७;८-सुरबासा; 
६-चहुपासा हर 


१।९८६।५ पुनि परिचारक बोलि पठाए। १, २, ३, ४; ५, ७|पन्‍त्रोलि 
का ' पठाए; ६-निकर बोलाये 











७६ मानस अनुशीलन 


१२८७१ सरल सपरव परहि नहीं 

चीन्हे | 
१। २८८।७ तेहि लघु लाग भ्ुवन दसचारी ।'*' 
१|२८-६ बसे नगर जेहि लबछि करि, 


कपट नारि वर वेषु । 
१ २८६।७ आए, भरतु सहित हित भाई । 


१|२६१ राम लघन जाके तनय, 

बिस्व बिभूषन दोऊ | 
१|२६१।३ तिन्हकह कहिय नाथ किसि चीनहे।'' 
१।२६१।७ सकइ उठाइ सरासुर मेरू। 
१।२६३।१ सुनि बोले गुर श्रति सुख पाई |” 


१।२६१। ३ भुञ्रनन चारिदस भरा उछाहू | ' 


१।२६५॥६ तदपि प्रीति के रोति सुहाई । 
१।२६६।२ बिधुबदरनों मृग सावक लोचनि ।* * 


१|२६७।|४ रुचि रुचि जीन तुरग तिनन्‍्ह साजे | 


१।२६७।५ अय इव जरत धरत पग॒ धरनी |।*** 


2२|२६७।७ भरत सरिस बय राजकुमारा । *** 


१ रध्८।५ सावकरन अगनित हय होते | * 


५ 5. शाइटआरे स्परव बाजि हिंदेई व लत" 





१,२, २,५, ८>सपरव ; का 
सपव ; ४, ७-सपरन द 
१,२९२, २,४,१,९)७ लाग; ८« 
लगति 

१,२, ३,७;८-वेषु; ४,५-बेष; 
६- भेष 

१,)१;८-हित; २,४,५-६ -दोडउ; 
७-लघ्ु 


 १,३;३,४,५,३-जाके; ७,८- 


जिन्ह के 


१, २, ३, ४:४,७) ८-किमि; 


६- बिनु 

३,४-सरासुर: २,४,६, ७.८ 
सुरासुर 
१, २, ३ /५-गुर; ४,७,८-गुरु 
६-मुनि बोले 


” १, २, 5; ८-भरा; ७-भरेउ; 


रे न्‍ है. | ६. भसएउठ 
१,२,२,४, १, ५, ७; प-रीति 


"१,३,४,५, ७,८>सावक; २,६ 


>बालक 

१, २,३ ,४,६,८्प-रुचि; ४,७० 
रचि 

१, २,४, ४, ७, ८“-अय। ६- 
हय; ( हुअ ) 
९२, ३, ६, 9 प्जल्ञ्य्; ० | 
बेए; ४-सनत्र द 


“* १,२,३,४,५ ६,८-साबकरन; 


७-स्यामकरनः हे 
१, २-हिसेहिं; ६-हिंसहिं; 
३,४,५, ७,८-हिंस पा 





मानस पाठसेद ७७ 


१।३००।३ महा भीर भूपति के द्वारें। *** १,२,३,५४,५,१, ७-भीर; ८- 
भीरु 

१।३००।४ चढी अटारिन्ह देखहि नारी । *** १,२.३,४, ५, ७, ८-देखहिं; 
६-निरखहि 

१।३०१।७ घंट घंटि घुनि बरनि न जाहीं ।*** १,२.३, ४, ५, ७, ८-जाहीं ;: 
६-जाईं 

सरव करहि पाइक फहराहीं | “* १,२,६-सरौं;३,४,७,८-सरव 

१,२, ३, ८-पाइक; ४,५,६५ 
७-पायक; ( पाउक ) 

१।३०२॥५ सुरभी सनमुख सिसुहि बियावा।"**१,२,३,४,५,६,७,८-पिश्रावा 

१।२०४।१ कनक कलस कल कोपर पारा ।**' १,२,३,४,५-कल को पर; ६- 
कोपर भरिं; ७,८-भरि कोपर 

१।३०४।२ भाँति माँति नहिं जाहि बखाने |।**" १,२, ३, ४; ५, ६, ७-भाँति- 
भाँति नहिं; ८-नाना भाँति: 





नहि 

१।३०४।८ मुदित बराती हने निसाना। **' १,२,३,४,५-बराती; ६, ७.. 
८-बरातिन्ह 

१३०७ उठे हरषि सुख सिंधु महेँ, १,२,२,४,४-उठे; ६,७, ८- 
उठेडठ 

१|३०७।३ सनभनावती असीसे पाई । “"* १, २, रे, ४; ५५ ७, ८-मन 


.. भावती; ६-मन भावते 


... $|३११।३ निज निज गेह गए महिपाला ।”* १,२,३,४,४-गेह; ६,७, ८- 
भवन 


आहि; ७-बिप्र 
१।३१४।५ जनु तमु धरे करहि सुर सेवा | *** १,२,३,४,५-सुर; ६,७, ८- 
१११४॥७ मरकत कनफ बरन तनु जोरी ।'** १,३,४; ५-तन; २,६,७,८- 
आह न . बर हे 
१॥३१४।२ मंगलमय सब भाँति सुहाए। **' १ 2२१ ३) ४) ५-मयः ८-सब 





'छ्प भानस अनुशीलन 


१।३१६ जगमगत जीन जराब जोति,_ **' १,२,३,४) ६, ८>जराव; ६, 


सुमेति मनि मानिक लगे | ७-जड़ाव 
१।३१६ प्रभु मनसहि लयलीन मन, “** १,२,३)४,३-चाल; ५,७,८- 
चलत चाल छुवि पाव । बाजि 
१३१८ जो सुख भा सिय मातु मन “४ १,२,३१४,५, ६३ ७, ८-मन; 
देखि राम बर बेघु । (पन ) 
१।३१८।२ बेद बिहित अरु कुल आचारू |” १,२, ३,४,५, ६-आचारू' *' 
व्यवहारू व्यवहार; ७-व्यहारु 
श्राचारू; ८-व्यवहारू ** 
व्यवहारू 


१।३१८।३ पंच सबद घुनि मंगल गाना ।*** १, २, ३,४,७,८-घुनि; ५, ६- 


सुनि 


१।३२१।६ बिनु पहिचानि प्रान ते प्यारी ।।** १,२,३, ५, ७-प्रान; ६, ८- 


प्रानहु; ३,४-पहिचान प्रान 


१।३२२ नव सप्न साज सुंदरी सब, "5 १३,४,४५७/८-संप्त: २५ हल 
मत्त कुंजर गामिनी । सच: रा 
१३२३ भरे कनक कोपर कलस सो, **" १,२,३,४,४,७,प८-तब लिए; 
नव लिए परिचारक रह ।. ६-तब लिएहि क्‍ 


१२९४ करि अथुप शत आगे जोमि जन, 77 १ १ ९5 रे ४ ४५-७५ ५ १ 2५ ८-सेइ; 


जे सेइ अभिमत गति लहें।  ( पाइ ) 


१।३२४ बर कुँअरि करतल जोरि '“” १,२,२,४,९, ८-साखोचारू; 


क्‍ साखोचारू दोउ कुलगुर करें। ५-साखोचार; ७-साखोचार 
१।३२४।३ जगमगाति मनि खंमन्ह माहीं | १,२,३, ४, ५, ७, ८-जगम- 
गाति; ( जगमगात ) [ यह 
अर्धाली काशीराज में नहीं है] 

१|३२४ सो जनक दीन्ही ब्याहि लपनहिं *** १,२,३,४,१५,७-जनक; ६,८- 
सकल बिधि सनमानि के । तनय ४ 


.. १३२६ ए. दारिका परिचारिका करि,._ * १,२,४,४,३१,७-मई; २,६,८ 


क्‍ पालिबी करना सई |. >नई $ 
१३२६ अपराधु छमिबो बोलि पठए, 7 १,२,३,४;४-4६; ६,७,८- 
बहुत हों ढीखो दई।. कई दा 








मानस पाठभेद ७६ 
५१३२७ निज पानि मनि महँ १,२,२,४,५,७-देखि प्रति 
'मुरति; 
देखि प्रतिमुरति सरूप निधान की । ८-देखि यति मूरति;६-देखि 
पति मूरति 


0७ के 


१।३२७।१ पठए जनक बोलाइ बराती | १,२,३,३,४,५,६.७,८-जनक 

१|३२७।|७ बोलि सूपकारक सब लीन्हे | *** १ 3$२५४-“सपकारक;२,६,६ ,७,८ 
“सूपकारी 

१।३२८।५ छुरस रुचिर बिंजन बहु जाती ।' १,२,३,३,५,६,७,८-जाती''' 

भाँति भाँती; ७-माँती'''जाती 

१।३३१।१ ठप सब राति सराहुत बीती । *” ६,८-माँति सराह बिभूती; 

१,२, ७-राति सराहत बिभूती; 

३,४,५-राति सराहत बीती 

१, २, ३,४,१,६,७,८-बूभत:; 

( पूछत ) 

१।२३२।४ पठए जनक अनेक सुआरा । / १,३,४,२,३६,७-सुआरा; २, 
६,८-पठई सुसारा 


# $ की 


!।३३२२।१ बूकत बिकल परसपर बाता | 





:१।३३५ रूप सिंधु सब बंधु लखिं, “ १,२,३,४,५,७-उठेठ; ६,८ 
हरषि उठेड रनिवास । -उठी 
' १।३३३५।५४ बिंदा होन हम इहाँ पठाएं। “' २,२,७-हम इहाँ; ३,४,५,६, 
| द “हित हमहि 
१।३३६ तुलसी सुसील सनेहु लखि, ““* १,२,३,८,५,६,७, ८-तुलसी 


निज किकरी करि मानिबी सुसील; (तुलसीसु सील) 
१।३३६।३ राम बिदा मागा कर जोरी । /” १,२,३,४,५,६, ७-मागा; ८- 





मागत 
१।३३६॥५ फिरिश्र महीस दूरि बड़ि आए |" १,२,३,४,५, ६, ७; ८-महीस; 
क्‍ हू 08 ( महीप ) द 
१|३२४१ सबुइ सुलभ जगजीव कहँ, *** १,२-सबुइ सुलभ; ३,४५२- 
भएँ इंसु श्रनुकूल । सब॒इ सुलभ;६,८-सबइ लाभ: 


७न्‍सबहिं सुलभ 
१।३२४१२ करहिं कलप फोटिकभरि लेखा |” १,२,३,४,५,७,८-करहिं; ६- 
कम कक के 0त कऋशिदिए, | जय 
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१९|३४१।८ बिनती बहुत भरत सन कीन्‍्हीं | ' 
“''दीन्ही 


१।३४२।५ सब सिधि तब दरसन अनुगामी । 
१|३४३॥२ माँफि बीरि डिंडिभी सुहाई । 

. १३४४३ तनु धरिं धरि दसरथ गह छाए 
१।३४५।१ मोद प्रमोद बिबस सच्च माता |” 


१।३४५।५ मंजुल्ल मंजरि तुलिस बिराजा ।** 


१|३२४५।६ मदन सकुन जनु नीड बनाए | 


१।३४६।८ मूक बदन जनु सारद छाई । 
१।३५१।४ देत असीस सकतज् मन तोषे | *' 
१|३५४५२।|४ चेल चार भूषन पहिराई । «०५ 
१।३१५।१ जटित कनक मनि पलंग. *** 
द डसाए | 
१।३५७।४ सुंदर बधू सासु लेंसोई। ४: 
१।३५७।६ बंदि मागधन्हि गुन गन *** 


गाए | 





१,३,४,१-बहुत ' 'कीन्ही;७- 
बहुत कीन्हा; २-बहु'' कीन्ही; 
६,८-बहुरि कीन्ही 

१, २ रे; 5,८-सिधि; ५० 
सिद्धि; ४,७-बिधि 

१-बीरि; ८-बिरव; ३,४,५- 
बीन; २,६, ७-मोरि 
९,२-लाए; २,४, ५, ६,७, ८ 
-श्राए 
१९,२,२,६ "आमोंद; ४,१ ,७-- 
प्रेम 

१,२,७-मंजुल मंजरि; ६,८-: 
मंजुर मंजरि; ३,४,५-मंजुल 
मंगल 

१,२,४,४,७-सकुन; २,३8८ 
सकुच 


5० :ई । 4 १ रे 9 ६्‌ "+जनु;४,५-जिमि;: 


७-जस द 
१,२,३,५,८-सकल; . ६,७- 
चले; ४-सकल परितोषे 
१,२:६७८-चेल; ३,४,५,७- 
चीर 

१,२५३ - जटित; ४५४५ 3०७" 
जड़ित; ६,८-जरित द 
१,२,३,४,५,६-सुंदर बधू;७- 
सुंदरि बघुन्ह ;८-सुंदरि बघुन _ 
१, २, ६५, ८+-बंदि मागधन्हि; 
३,४,२५,७-बंदी मागध..... 
१,२,२,४,५, ६-अतिदहि; ७, 


. एप-अ्रधिक 
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१।३४५६।१ सुदिन साथि कल कंकन छोरे ।**' १,२,३,४,५-साथि; ६,७,८- 


सोधि 


१।२:६।३ राम सप्रेम बिनय बस रहहीँ। “*"* १,२,३,४,६,७,८-सप्रेम; ६- 


सर्नह 


अयोध्या कांड 


राश्लो०१ बार्माके च विभाति मूधरसुता । २,३,४,२,, ७-वामांके; ८- 
द यस्यांके 
२।०।७ फल्नित ब्रिलोकि मनोरथ बेली | **' २,३,४,५,६,८-फलित; ७- 
फुलित 
२१०२ आवहु वेगि नयनु फल पावहिं ।*** २,३,४,३, ६, ७, ८-आवबहु: 
क्‍ आवहि 
२।१०।६ विधन मनावहि देव कुचाली | *** ३,४,५, ७, ८-मनावहि; २ 
६-बनाव वहिं 
२।११।५ चली बिचारि विबुध मति पोची ।**३,४,५,७, ८-बिबुध; २, ६, 
८-बिबिंध 
२।१६।७ बिनु जर जारि करइ सोइ छारा ।*** ३,६,७,८-जर; २,४,५-जल 
२।१६।७ दिन प्रति देख राति कुसपने | *** २,४,५,६-देखडँ : ७-देखों; 
३, ८-देखहेँ 
२।२०।२ मरन नीक तेहि जीवन चाही ।'*' २,३,४,१,६,७-जीवन चाही; 
५,८-जीव न चाही; (जिवन 
क्‍ न चाही ) द 
२।२१।१ कुबरी करी कबुली कैकेई । *** २, ३, ४, ५, ६, ७, ८-करि 
फबुली ( करी कुबली ) ' 
२।२१।८ बचन मोर फुर मानहु जीते। “*' ३-फुर; २,४,५,६,७,८-प्रिय 


है 

















प्र मानस अनुशीलन 


२२४ गवनु निठ्ुरता निकट किय,  ' ३:४,४५५७-किय;२, ६, [८|- 
जनु धरिदेह सनेह । किये 
२।२६।५ ऐसिउ पीर ब्रिहँसि तेहि गोई | **' २,३,६,८-तेहिं;४,५-ते३;३- 
ओसिंहु; २-श्रेसिउ; ७-तब 
२।२६।६ कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ““' ३,४,५,६,८-मनि; २, ७- 
मति 
९१७३ दुइ चारि माँगि मककु लेहू ।_ 7 ३,५,७,८-मकु; ४,४-किन; 
क्‍ २«>बर ह 
२।२७।६ बेद पुरान ब्रिदित सनु गाएं। “' ३,७,८-मनु; २,४,५,६-मुनि । 
२२७७ सुकृत सनेह अवधि रघुराई। “' २,३,४,३६,६,७-अवधि; | ८ 





श्रवध 
२।२७८ बात दिढ़ाइ कुमति हँसि बोली।'"" ३,४,५,७-दिंढ़ाइ; २,३६,८- 
ह्ढाइ 
२२७८ कुमति कुबिहग कुलह जनु खोली ।' *" २,३,४,५,६-कुबिहग; ७,८- 
२।२८।१ सुनहु प्रान प्रिय भावत जो का । ** १,२,४,२,७-सुनहु;३ | ८ 
सुनहूँ 
२।३०।४ भीर प्रतीत प्रीति करि हती । “'' २,५६,७,८-भीर;. ३,४,२- 
भीरू 


२।३१॥५ अजहूँ हृदय जरत तेहि आँचा | **' २,३,४,५,६,७,८-तेहि; (ते) 
२।३२।६ मोहि न बहुत परपंच सुहाही | *“" २,३,४, ३६, ३, ७, ८-प्रपंच 
२।३१।५ लखो नरेस बात सब्र साची । “** २, ३,४,५,९,७,८-फरि;(फु) 
२३५।१ चहत न मरत भूपतहि भोरे। ... २,३,६,८-भूपतहिं; ४,५,७- ; 
द द क्‍ भूप पद | 
१।३५।८ मारसि गाइ नहारू लागी। “' २,३,६,८-नहारू; ७-नाहरु; 
कट औ ४,४- नहारुहि... 
२३६।६ पढ़हिं भाट गुन गावहि गायक" २, ३, ४, ५, 5, ८-पढ़हिं ; 
कु . ( पठहि ) हि 
२२७ जागेड अ्रजहुँ न अवधपति  २,३,६,८-जागेड; ४,५,७- 
.. कारनु कवन विसेषि. जागे । 










क्‍ मानस पाठसेद च्य३्‌ 
२।४१।४ तेठ न पाय अस समउ ““* २,४,५,७-पाइ अस: ६, 
चुकाही | [८ | पाइअ समय; ३-पाय न 
द रा समऊ द 
२४१।८ जाते मोहि न कहत कछु राऊ। **' ३-जाते; २,६,८-जातें; ४,५, 
७-तात 
२।४२ चनइ जाॉँक जल्ष बक्र गति, *“' २,३,४,६,७,८-जल;:५४-जिमि 





" जद्यपि सलिलु समान । ह 
२।४६।७ सब बिधि अगहु श्रगाध दुराऊ। **' ८-अगाहु; ३,४,५,७-अगम 





२,६-अ्रगमु 

२।४७।८ राम भरत कहूँ परम पिश्वारे । **' २,६-परम;. ३,४,५,७,८- 
। प्रान 
.._ २४८ चंदु चबइ बरु श्रनल कन,._... २,३,५,६;८-चवहइ; .४,७४- 
सुधा होइ विष तूल । *** चुबइ श क्‍ 

२।४६।१ सोक कलंक कोटि जनि होह । “*' ६,८-कोठि; ३,४,५,७-कोरटि 
क्‍ . २-कोपि 
.. २४०८ मिटा सोचु जनि राखे राऊ| *** २,३,६,८ मिटा; ४,५,७-३ है 
.... २११ नव गयंदु रघुबीर मनु, २-३,४,६,८-रघुठीर मनु; 





! राजु अलान समान | *** ५ ,७-रघुबंसमनि 
२५४२।८ जनि सनेह बस ड॑रपसि सोरें । *** ३,४-मोरें ; २,४,७,८-मोरे 


श 


२।१६।६ अभागिनि आपुदृद्दि जानी. **' २,३,४,५,८-जानी; ७-मानी 
ह द ... (यह अधाली काशिराज में 
नहीं है ) 
२।५६।५ सुरखर सुभग बनज बन चारी | **' २,'३, ४, ४,६,७,८-सुरसर; 
.._( सुरसरि 
।६०।८ कहाँ सुभाव सपथ सत मोही । **' २, ३, ४, ४,६,७,८-सुभाव; 
क्‍ क्‍ _( सुभाव ) जा 
_२॥६१।१ मैं पुनि करि प्रतब्ान पितु बानी। *** २,६,८-प्रवान; ३,४,५,७- 
|. हे द ः प्रमान क्‍ क्‍ 
... २६४३ प्रिय बिनु तिअहि तरनिहठु ते ताते **" २,३,४,५,६-तिश्रहि; ७-तिय 
... २६६ राखिञ्न अश्रवध जो अवधि लागि, “*' २,३,४,५,६,७,८-जानिश्रहि 


रहत जानिअहि प्रान ।** (न जानिश ) 








प्प्ड मानस अनुशीलन 


२।६८।४ सेवा समय दइअ बनु दीन्हा । ... ३,४,५-दइअ्र; २,६ /प-दैश्य, 


७-देब 
२।६८।४ मोर मनोरथु सफल्न न कोन्द्ा । **" २,६,८-सफल; ३,५४,५,७ 
सुफल 
२।७२।५ पूछे मातु मलिन मनु देखी । “*' २,३,४,६,८-पूछे; ५-पूछेउ; क्‍ 
७-पूछा 
_२।७४।२ राम बिसुख सुत ते हिंत जानी | *** ३ ४,५,८-जानी; २,४, ७- 
हानी है 
२।/७४।४ सकल सुकृत कर बड़ फलु येहू ।** ३,७,८-बड़ फल; २, ४, ५, 
६-फल सुत 


२।७५ उपंदेस यहु जेहि जात तुम्हरे, *** ४,७-जात;२,३,५,६,८-तात 
रासु सिय सुखु पावही 


२।७५ तुलसी प्रभ्रुष्ठि सिंख देइ, “7 २,३,४,६,७, ८-प्रभुहि: १- 
आयसु दीन्ह पुनि आसिष दइ । सुतहि 
२।७७।२ लखी राम रुख रहत न जाने | /” २,३,४,६, ७, ८-लखी; १- 
लखा 
२]७८|८ चले जनक जननी सिरू नाई । **' २,३,६.७,८-जननी: ४, ५१- 
द जननिहि 
२।७७४ मीत पुनीत प्रेम परितोषे ।_*** २,३,६,८-परितोषे; ४,५,७- 
द परिपोषे 


२८३२ नगरु सफलु बन गहबर भारी | *** २:५,६,७,८-सफलु;३,४-सकतल 
. शप्दा।८ दोना भरि भरि राखेसि पानी । **" ३,८-पानी;_ २,४,५,६,७- 
हु आगनी 
 २।८६।४ कटि भाथी सर चाप चढ़ाई । *** २,६,८-भाथी; ३,४,४,५,७- 

द । .. भाथा 
२।८६।७ सुरपति सदनु न पटतर पावा। “* २,३,४,५,६,७-पावा; ८- 
५ क श्रावा 
२९०७ सोवति महि बिधि बाम न केही ।*** २,३,६,४,५,७-सोवतिं, ८- 
हु दी 2 सोबत 
-१।६३।२ जागे जग मंगल सुखदातारा । *** ६,७,८-सुखदारा; २,२,४,१- 














मानस पाठभेद द्यफू्‌ 


२।६४।२ तात घरमु मगु तुम्ह सब सोधा ।*** २,३,४,१,६,७-मगु; ८-मतु 
२।६७।१ द्प मनिमुकुट मिल्ित पद पीठा ।"** ३,८-मिलित) २,४,५,६,७- 


मिलत 

२।६७।२ सुख निधान अस पितुग्रह मोरे । *** ३,४,४,८-पितुग्ह; २,६,७- 
माइक 

२।६७।६ मोहि केउ सपनेहु सुखद न *** ७-केउ; ३;४,३-सब्; २,६, 
लागा | ८-कोउ; 

२।६८ मोरि सोचु जनि करिश्र कछु,.._ “*' ४,५,८-मोरि २,३,६,७-मोर 


मैं बन सुखी सुभायेँ । । 
२।६६।१ प्रजा मातु पितु जीह॒हिं कैसे । **' ४,५,६-जीहहि; २,७-जीवहिं; 
३,८-जिद्ह हिं 
२]१००।२ होत बिलंबु उतारहि पारूु। *** ३,४,५,६;७-उतारहिं; _ ८- 
उतारिहि 
२।१००।४ जेहि जग किए तिहुँ पगहु ते थोरां। २,३,५४,५, ६,७-किय;८-किये 
२।१०३।८ करिं परितोषु बिंदा सब कीन्हे ।*** २,३,४,१,६-सब; ७,८-तब 
२।१०५४।८ मुनिमन सोद्‌ न कछु कहि जाई।*** २,३,४,५,६,७-मोद; | ८ |मोह 
२।१०६।३ अति लालसा सबहिं मनमाहीं |*** १,३,४,५,७-सबहि; ६,८- 
बसहिं 
२।११०।८ सोच सनेह बिकल नरनारी । **' २,३,४,५,६,७-सोच;८-होंहि 
२।१११।५४ जोतिष फू ठ हमार भाएँ । **' २,३,४,१,६-हमारें; ७,८- 
हमा रेहिं 
२।११५।८ इन्ह ते लहि दुति मरकत सोने।"** २,३,४,५,८-एन्ह ते लहि; 
एनह ते लही; ७-इन्ह् ते लह्ि 
२।११७।७ बिधि निधि दीन्हि लेत जनु **' २,३,३६-दीन्हि; ४,१५७,८- 
छीने । दीन्ह्‌ 
२।१२०।२ गहबरि हृदय कहहिं सदु बानी | ** २,४:५,६-कहहि; ८-कहइ 
। क्‍ बर; ३,७-कहहि बर॒ 
२।१२१।३ दीन्ह हमंहि जेहिं लोचन लाहू ।'** ३,५-जेहि,. २,४;७-जेहि; 
२।१२३।१ बसहिँ लषनु सिय रामु बटाऊ।'*' १,३४४,५,६,७-बसहि;  ८- 
बसहें 








"५ ईले < 
| 





८६ द मानस अनुशीलन 


२।१२६।५ चितानंद मय देह तुम्हारी । “” ३-चितानंद; २,४,५,६,७,८- 
चिदानंद 
२।१२८ मुकुताहल गुनगन चुनइ, 

राम बसहु मन तासु । 
२।१ २६।१ काम कोह मद मान न मोहा । *** २,३;६-कोह; | ८| मोह; ४,५ 


” २,२,४,३४)९ मन; ७,८-हिय 


७-क्रोध 
२।१३०।६ सब तजि तुम्हहि रहइ ज्लक. *'' २,३,६-लउ; ४ लो; ५-लै 
लाई | €-लय; | ८| उर 





२।१३२।६ चले सहित सुरथपति प्रधाना |" २,६,७,८-सुरथपति;३,४,५- 
सुरपति परधाना 


१॥१३५।५ हम सब भाँति करब सेवकाई | *** २,५,२,६,७,८-करब; ३- 


करबि 


१।१३५।७ जह तह तुम्हहि अह्देर खेलाउब।"*' २,३,४,६-जहेँ तहँ ५,६,८- हे 


द तहँ तहँ हि 
१।१३६|७ मनहु बिबुध बन परिहरि आए ।**' २,२,४,५४६,७-बिबुध; ८ 
बिविध बन कह 

२।१३८।६ कहि न सकहि सुख भा जसि कानन। २,४,७-सुख भा; ३:४९, 
प८-सुखमा; ( सुधमा ) 

२।११६।६ अ्रसनु अमिश्र सम कंद मूल फर। २,३,४,१६,७,८-फर; ५४- 
फल 

२।१४१।८ जनुबिनु पंखबिदहण अकुलाहीं |**" २,३,०४,१,६,७,८्ट-जनु; जिमि 


२।१४२।६ अह्ुकि पराह फिरि हेरहि पीछे।'*“ २,३,६,८-अढुकि;. ४,१२० 


अ्रटकि; ७-उद्भकि 


_२।१४३।४ रहो न अंतहु अ्धम सरीरू। *** ३-रही न; २,४;५)६,७;८- 


रहिहि 


२१४७२ कहहु कहाँ दप जेहि तेहि बूका।'” ३,४,३७-जैहिं तेहि;२,६,८-.. 


तेहि तेहि 


२्‌| १ ४७] ३ कौसल्या खह्‌ है| लवबाई | 8 ९ | रे | ४५ “५ ६, ७,८-लवाए; 


 (लेबाई) 


गा ... १।१४८।७। राज़ सुनाइ दीन बनवासू | " “ २;३,४,४)९,७-राज; परराउ... 





सामस पाठसमैद नर 


२।१३० प्रथम बासु तमसा भएउ, ““* २,३,४:४,४-दूंसर;. ७;८- 
क्‍ दूसर सुरसरि तीर। दूसरि द 
२।१४१।१ तात सुनाएड बिनती मोरी । *** ६-सुनाएउ; २,४.५,७,८- 
सुनायेहु; ६- सुनायेउ 
२।१५१।॥४ ओर निबाहेहु भायप भाई। *** २:३,४,५,६;+८-ओऔर; . ७- 
द और; (अउठर) 
२।१५२।३ जिश्नत फिरेउ लेइ राम सँदेसू ।" ** २,३,६,७-फिरेड; ८-फिरडँ; 


४)१-फिरेठ 
२।१४४ तलफत मीन मलीन जनु, *** २,४;४-सीं चेउ,... ३,३६,७- 
सा चेड सीतल बारि । सींचेठ; ८-सिंचत 
२।१५४।६ सो तनु राखि करबि में काहा।' २, ३. ४, ५, ६,७,८-करबि; 
(करब) 
२।२५१।२ राम बिरह भरि मरन सँवारा ।*** ३,४,४-भरिं; २,६,६,७,८- 
ु करि 
२।१४७।४ रटहिं कु्माँति कुखेत करारा | *** २,१,४,४,७,८-करारा  ६- 
ः कराला 
२१६०।२ तात राउ नहिं सोचइ जोंगू। *** २,३,६,८-सोचइ; ४,५,७- 
सोचन 





२।१६१।७ में अ्रति अहित राम तेड तोही ।*** २,३,५,$,८-तेउ;. ( तेह 
द ७-ते; ४-प्रिय तेहीँ 


+ 


२।१६५।१ मुख प्रसन्न मनु राग न रोष्‌ | ** १,७-राग न रोषू; २,३,८- 
. रंग न रोपू; ४,५ हरष न रोषू 


२।१६७ जे परिहरि हरिहर चरन, ““* ३-भूत घनघोर; २,४,५,९१,७, 
भजहि भूत घनधोर | ” ८-भूत गन घोर 
२।१६८।१ राम प्रानहु ते प्रान तुम्हारे । **' २,३१,५+८-प्रानहु ते; ४,३,७- 


आम प्रान ते हे 

२।१६८।२ बिधु बिप चवइ शक्रवइ हिसु.._ "7 ३,४;४५)८-चबइ; ७-चुवइई; 
ह .. . झआगी | २ 5 के आय 
२१६६ उठे भरत गुर बचन सुनि,._ *“ १,३;६,८-साजु, ४,२७-काजु.. 


करन कहेउ सब साजु । 





ही दा “मिनिक फ, .. किच, ५ का 
जी री धआ  , गे 
“ही हे '- ही कफ 





प्ट्ट मानस अनुशीलन 


२।१७१।६ सोचय सूद्र बिप्र अवमानी । “*' 
२।१७३।५ करहु तात पितु बचन प्रवाना ।'' 
२।१७४।३ बेद बिहित संमत सब ही का ।*** 
२। (७४७ मरम तुम्हार राम कर जानिहिं।'' 
२।१७५। ३ बन रघुपति सुरपुर नरनाहू | *** 
अनुमानि दीखि मनमाहाँ।* * 
ता २,३ ) ४, २.) ६,७-रसा; ८-रशजु द 


” २,१,४,६१७-बैठ; ( बैठि ) 
7 २,३,४,३-तनु “पावर; ५,८- 


ऐ 


२।१७७। २ मैं 
२।१७८।२ रसा रसातल जाइहि तबहीं | 
२।१७८।५ बेठ बात सब सुनझँ सचेतू । 
२।१७६।१ कैकेई भव तनु अनुर!गे, 
पावर प्रान:* 


२।१८० तेहि पिश्राइअ बारुनी, 
कहहु कबन उपचार 


२।१८०।३ राय राजु सबद्ी कह नीका | ** 


२।१८१।३ कोउ न कहिहिं मोर मत 
नाहीं। 


 १।१८९१।प डरु न मोहि जगु कहिहि 


कि पोचू | _ 


. १।१८३।७ बसहिँ कज्षप सत नरक निकेता ।*- 


5. शरद सनमुख होत जो रामपंद, 


करइ न सहस सहाइ | 





२, ३,६,८-अदमानी ;४,२,७- 
अपमानी 

२, ३,६,५,८-प्रवाना; ४,१,७ 
प्रमाना 

२,४५४, ५ ६,७-बिहित; रे।ण- 
बिदित क्‍ 
२,३,७-मरम; ३,४-प्रेम; ६, 
३, ४,*५)७-सुरपुर ; २,६,| 5 | 
सुरपति 

२, २।४,१,६,८-घरि; ७ पुनि 
२,२,३,८-दोखि;५४,५, ७-दीख _ 


तनु, पावन; २-पावन; ७- 
तनु ते पाँवर 


* २, ३,६-तेहि; ४,५,७-ताहि ; 


| ८। तोहि; ३,४,१,७-कवन ; 
२, ६- कोन; ८ काह 
२,२,४,५, ७-राजु सब ही 
कहँ; ६-रजायसु सबही; ८- 
रजायसु सब कहेँ 


“7 २,३,४,३,६,८०-कहिहि; ७- 


फहहि 


 २,३,५,६ )७-कहूहि; ट्प्ः 


कहिहि... 
२, ३ ४ 4५२५९) ७-बसहि ] 
( बसिहि ) 


' रैहप्लसइस; २,४,३,७- 
सहज वर । 


मानस पाठभेद व्ह्‌ 


“२|१८०।१ हरषु हृदय प्रभात पयाना | **” २, ३, ४; १५ ५, ७-परभात; 
( प्रभात ) 
:२।१८५४।७ जो जेहि लायक सो तहँ राखा ।"*' २, ४, ५, ७-तहँ; ३,६,८- 
ते 
:२।१८६।१ चहत प्रात उर आरत भारी । **" २,३,४,१,९,७-चहत;६ [८ । 
ु द चलत क्‍ 
२।१८६।५ अरुंधती अरु अगिनि ““* २,३२,६,८-समाऊ; (सुमाऊ' ** 
समाऊ | 'राऊ राऊ ) ४,५५७-समाजू' * 'राजू 
-२| १८७ सोंपि नगरु सुचि सेवकनि, “"* २,३,४,४५५९,७-सबहिं; ८- 
सादर सबहि चलाइ | सकल द 


२।१८६॥४ स्वामि काज करिहहूँ रन रारी | *" ३-करिहहुँ; ८-करिहहु; २,४ 
५,६-करिहडँ; ७-करिहों 

२।१८६।५ जप घबलिहहूँ सुअ्नन दसचारी **" ३-घवलिहहु; २,४,५,६,८- 
घवलिहडँ; ७-घवलिहों । 

२।१६०।४ भाथी बाँघि चढ़ाइन्हि धनुही **' २,३,३,$,८-भाथी; ४,७- 
भाथा २,३,४,५;७-धनुद्दी; 


। ६,८-धनही 
२।१६३।५ राम राम कहि जे जबुहाहीँ। **' २, १,६-जबुहाही; ४,३,७,८- 
द जमुहाहीं 
२|१६४ रामु कहत पावन परम, “** २,३,४,५,६१,७-पावन; द- 
होत सुञ्रनन बिख्यात । पॉवर 
२।१६५४॥।७ में टेडउ. राम भरद्र भरि बाहू । **' २,३,४)५,८-भद्र; ७-चंद्र, 
६-भाडइ 


२।१६६।१ भे सनेह सब अंग सिथिल तब ।*** ४,५ ,७-बस; २,३,६;८-सब 
२।१६६।२ जनु तनु धरे बिनय अनुरागू | **" २,३,४;५,७-तनु; ६,८-धनु, 
द २-विषय अनुरागू 
२१६६।३ दीख जाइ जग पावनि गंगा ।**' २१३,४,१,६,७-दीख,[ ८ |दीखु 
२।१६७।२ गुर सेवा करि आयसु पाई। **" २, ३, ४, ५, ६-गुर, ७ गुरु, 
हक के ट-सुर दा 
_ ११६८।॥५ जथा अ्रवध नर नारि मलीना |" ** २३ ;४/२५७-मलीना,९,| ८|- 








8० मानस अनुशीलन 


२।१६६ बिहरत हृदठ न हहरि हर, 
पवि ते कठिन बिसेषि । 


२।१६६॥।१३ भे न भाइ अस अ्रहृहिं न होने | *' 
२।१६६।८ सादर कोटि कोटि सत सेषा | **' 


२।२००।६ साँइ दोह मोहि फीन्ह 
के कुमाता । 
२।२००।८ यह निरजोसु दोसु 
विधि बामहि | 
२।२०४।१ जानहूँ राम कुटिल करि 
मोही | 
२।२०५।४ सरतिवंत भाग्य निज लेखे । 


२।२०६।४ राउ सत्यत्रत तुम्हहि बोलाई । ' 


२।२०७१३ ग्रम पात्रु ठुम्ह सम काठ 
४ नाहीं | 
२।२०८ राम मगति रस सिद्धि हित, 
भा यह समऊ गनेस 
२।२०८।५ गुर अवमान दोष नहि 
. दूषा | 


२।२०८।६ कीन्हिहु सुलभ सुधा बसधाहू ।'*' 


२।२०६।१ कीरति बिधु तुन्ह कील्हि 
द  अनूपा | 
२।२०६।६ भरतु धन्य तुम्ह जगु जसु 
जयऊ । 
२।२१०।५ पितहु मरन कर नाहिन सोकू । 


पक हे २।२११।६ मिठ॒इ कुजोगु राम फिरि आए । 





' २३,६-अवमान; 


““* २,३,६-की नह ; 


२, ३,४,५, १, ७-पवि,[ ८ [पति 


३,४ ५४,७-अ्रस ;२, [८] अ्रेसे 
२,८-सादर ; २,४,५,६,७- 
सारद 


' २,३,६,८ सांइ दोह; प-साँई 


द्रोहि ; ४, ७-साँई द्रोह 


के २,३.४.६ बा ज्ञो्‌ * |, 
२,२,४,५५ ८र्जननर जा सु; औ- 


निरजोस; ७-निरदोस 
२,३५१४)६५८-जान हु; 
जानहिं द 
२,४;५४.७-मूरतिबंत । ३;६,, 
प-मूरति मंत 


है. 9 कक 423 


बलाई 
४,१५७-प्रेमपात्र; २,३,६, ८ 


' प्रेमपात्र 
है २ ३५ ४५ 7.५ ५ »5-सिद्धि + ट् 


सिद्ध 

४५२, ७) ८८ का 
अपमान 

२,३,१,७-कीन्हिहु; ४,९,८- 
कीन्हेंह; ( कीन्हेड ) 
४,४,७,८- 
कोन्ह 


“ २,४,३,७८-जंगु जत; ३,६- 


जतु जगु गा 
२,७-नाहिन; ३,४,५,९,८- 
मोहिन रे 
२,६,६,८-कुजोगु; ३,४,७- 
कुरोग । > 





मानस पाठभेद ६१: 


२।२१३।४ अ्स कहि रचेठ रुचिर गृह **' २,३:४,५,६,८-रचेड; ७-रचे 


सोनी 
२।२१७ रामु सकोची प्रेम बस, “** ३ ६-सुपेम; २,४,५,७-सुप्रेम; 
भरतु सुपेम पयोधि । ८-सपेम 
२।११७ बनी बात बेगरन चहत'“*“*' “*' २,३,६-वेगरन; ४,३४,७,८- 
द | बिंगरन 
२।११८।३ गहहि न पाप पु'नु गुनु कोषू ।" ३,८-पुनु। ४,३)७-पुन्य; २, 
हि ६-पूनु ह 
२।९२१।४ फहह्टि सकल तोहि सम न _**' २,३,४,५,६,७-तोहि; ८- 
सयानी । तेहि 
२।२२४।६ सीय समेत बसहि दोउ बीरा ।*' २,३३४) ५७ $, ७) ८+समेत; 
( समीप ) 
२।२२६ तुलसी उठे अवलोकि कारठ, . **' २,३,६;८-चित सचकित; ४, 
काह चित सचकित रहें।.. चित चक्रित; ७-चित चकित । 
२।२२६।८ आपनि समुमि कहई अनुगामी ।** २,३:४)२,६-कहइ; ७-कहाँ; 
प-कह ऊँ 


२॥।२२८।७ भरत हमहि उपचर्रों न थोरा ।** २,६-उपचरा; ३,४,५५ १,८८० 


ग उपचार 
२।२२६ छुत्र जाति रघुकुल जनमु, 5 २१३,४६-छेत्र; १,७;८-छेत्रि; 
राम अनुज जगु जाम |. २;३१४,४,७-अनुज; ६ ,८-- 
अनुग 
२।२३०।७ जो अऑँचवत नूप मातहि तेई | **" २,३,६;७-दप मातहि; ४,५) 
८-मातहिं न्रप द 


श 


२।२३०।७ नाहिन साधु सभा जेहि सेई | *** २५१३१६:७,८-जैहिं; ४१४-जेड 
२।२३१।३ मसक फूक मक्ु मेरु उड़ाई । “' २३३:४,५५६ ८८ मकु; ७-बरू 


२।२३३ मातु मते महुँ मारनि मोहि, “75 २,३)४३४५९३७,८-मानि; 
जो कछु करहिँ सो थोर।. 7 २)३५:४:४७$;७-करढिं; प- 
डे 8 इहहि । 


हा मोरे सरन रास की पनहीं । ** * २,४,१-राम; _३५६,७,८- 
कं का मत 8 अत बा .. रामहि 





२।२३३।५ फेरत मनहि मातु कृत खोरी ।*' 


२।२३६।३ तिनन्‍ह तरु बरन्ह मध्य बटु 


सोहा । 
२।२३६।४ अबिरल छाँद सुखद सब 
काला । 


_२।२३८।८ जिश्र की जरनि हरत हँसि 


। द हेरत । 
२।२३६। ४ बंधु सनेह सरस इहि ओरा, 
उत साहिब सेवा बर जोरा । 


२।२४० मरत राम की मिलन लखि, 
बिसरा सबहि अपान | 
२२४१ भूरि भाय मेंटे मरत, 
लछिमन करत प्रनाम | 
२।२४६।७ सहित समाज सुस्रारत 
नहाए | 
२।२४७।४ बोले गुर सन राम पिरीते | 


. २२४१ तुलसी कृपा रघुवंश बनि, 


की लोह ले ल्ौका तिरा । 


_२।२५१।१ पुर नर नारि मगन श्रति 


प्रीती | 


, २।२५२ निसि न नींद नहिं भूष दिन, 


भरत बिकल सुठि सोच । 


:६२ मानस श्रनुशीलन 


श्र 


६० 


२,३,४,)५, ६,७-मनहिं; ८- 
मनहु 
२,३,४,३,९, ७-तिन्ह; ८- 
जिन्ह 


“* ३े,६,८-अबिरल; २,४,५,७-- 


ग्बिचल 


7 ३,३,७,८-हरत, २,६-मनहु; 


४-हिय की जरनि दरत 


 २,३,४,५,६,८०सरस एहि; 


७-सरिस यदि ट्े || है. 9.0 #| जन्अर ई 
र्‌ कृ ६ ४आारमिस 


रे श ७-बिसरा 5. २,४५४ अं ६ ,८- 


बिसरे 
२,३,६, ८-भार्ये, ४,२-भाय; _ 
७-भाग 


” २,३,४,५.६, ७)८-सुसरित; 


( सरसरित ) 


7? १,४)४,७,८-रास; २,६,- 


मातु; ( भरत ) 


३,६,८-लोका; २,४,४,;७- 
नोका 


' २,२,४,३,७-पुर नर नारि; ६, 


८-पुरजन नारि 
२,२,४, ५,६९५ ७-सुठि; ८-सुचि 


२।२५२॥६ हर गिरि ते गुरु सेवक परम ।7' ३,४,५,६,७;८-हर; २-है | 

.. २५४६।३ गा चह पार जतनु हिय हेश |*** ३ 2४)३,५)७,८-हिय;. २- 
... २२५६४ सरसी सोपि कि सिंधु समाई | *** २,६,८-सरसी सीपि; ३,४, 
0 आम की १,७-सर सीपी हा 











द द मानस पाठमेद 





२।२५७।१ सूक जुआरिहि आपन दाऊ |।'** २,३,४,४,६;७-आपन; ८- 


द आपुन 
२।२६०।४ मुकुता प्रसव कि संबुक कालो | २,३,६,८-काली; ४,५,७- 
ताली 
२|२६०।५ सपनेहु दोष कलेसु ने काहू | ** २,४,५,७,८-कलेस; ३,६- 
््ि कलेसु (कलेसु ).. 
२।२६१।८ तजहि विषम ब्रिष तापत्त_**' २,६, तापस; ३,४,५,६,८- 
तीछी तामस 
२२६३ मिटिहईं पाप प्रपंच सब, *** २,३,४,१;६-मिटिहइ; ७,८- 
. मिटिहहिं 
२।२६४।२ करत उपाड बनत कछु.. *** ६,७-करत उपाय बनत; ३.४, 
द नाहाँ। ५, ८-बनत उपाय करत 
२।२६४ 
28 80 80 हे 
२।२६६। २ असल हर 2 मससन्‍न, २,६,८ 
२।२६८।२ 


२।२६८/ ३ देव दीन्ह सबु मोहि अ भारू | २,३,६,८-मोहिश्न भारू, ४,. 
बा ५५ ७-मोहि सिर भारू 
२।२७१।४ किए विस्ताम न मगु महि. ““' ४,५,८-किए, २,३,६-किये, 
पाला । ७-किय 
२।२७२।४ गनप गौरि तिपुरारि तमारी |" २,३,६;८-गनप गौरि तिपु 
रारि, ४,५,७-गनपति गोरि 


पुरारि 
२।२७६ श्रवगाहि सोक समुद्र सोचढहि. **' २,३,४,५,६-सोक, ७-शोक;. 
पन्सोच 
२।२७६ पूजि पितर सुर श्रतिथि, ““' २,३,४,५५६५७;८ - फलह्वार;: 
गुर लगे करन फल्नहार । ( फरहार ) 
२।२८०।६ सीलु सनेहु सकल दु््ु ओरा | *** २,३,४;६,८-सकल, ४,७- 
सरस 


२।२८१।४ जो सुभ अ्रसुभ सकल फल दा * * २,३:४)५,६;८-लजो, द ध्न्सोः 
दाता | 2 भा 











६४ 


२।२८२।१ सुत सुत बधू ब्रिबरुध सरि 
| बारी। 
'२।२८४ हमर तो अरब ईस गति 
के मिथिलेसु सहाय | 


२।२८५।६ सिय सनेह बढ बाढ़त जोहा | “' 


२ २८४८ मोह मगन सति नहिं बिदेह 
क्‍ की । 
२।२८६।५ सीय सकुच सहूँ मनहेँ 
| समानी | 


२। र८८।४ बहुरहि लघन भरत बन 
जाहीं | 
२।श८८।६ जद्यपि रामु सीम समता की । 


३।२६ १॥४ प्रमुदित फिरब 
२।२६२ स'कृट सहत संकोच बस, 
कहिञ्र जो आयसु देहु । 


२।२६३।४ भूप भरतु मुनि साधु समाजू । 


फर कि 
चंड करजोरो । 


२।२६४।६ चंदिनि 


 २।२६८।४ आपु समान साज सब 
साजी 

. २३०० आयसु देश देव अब, 
जा सबइ सुधारिश्र मोरि | 
... २।३०२ भरत जनकु मुनिगन सचिव, 

५; साधु सप्चेत बिहाय । 





बिवेक बढ़ाई | ' 


." ३,७६-जिश्यप, 


मानस अ्रनुशीलन 


४3.३७, ८- 
देवसरि 
३,४,१,७-तीं, २,६,८-तव भूप 


२,३१४,५४,५,७-सनेह; 
मेत 


(८ 


£+ 


““* २,६,७,-सकुच महूँ; (सकुचि 


महि्‌ है २,४,*-स क्ृच महि; 
८-सकुचि मह 


०० >>» कम कन्‍क. 


' २,३:४४,९,७-बहुरहि; | ८] 
बर नहीं 
२३-सीम; २;४, ५, ७-सींव, 
६, | ८ | सीय 


ञह 


* २,३,४,५, ६, ७-संकट; 


# + की 


०5 ह। 4 #।| ७-समान + 


४,५,७-बढ़ाई; २,३,६, [८ 
बंड़ाइ 

के 
संकत 

२, ३,४,५,६, ७,८- 
( सहित ) 


साधु; 


““* २,६,८-चंड करचोरी; ३,८- 
चंद कर चोरी; ४,५-चंद्र कर .. 


ज्नोरी 

२,३,६,८- 
समाज 
२-सधारिश्न; ७-स घारिय; २, 
४,५,६,८-सं धारी है 
२,३,४)५,६,७-मुनिगन, ८- 


मुनिजन 





का मानत पाठभेद हज 


२|३०४!३ तुम्दहि बिदित सबही कर “““ शेनमरमू; २,४,१,६५७,८- 


मरम्‌ | करमू द 
२।३१०४।६ नतरु प्रजा पुरजन परिवार । **” २,३,४,५४,६-पुरजन; ७८ 
न परिजन 


रे 


२।३०४।४ साधन एक सकल सिधि देनी, ३,४,५,७-साधन; २६, | ८ 
कीरति सुगति ममिसय बेनी । साधक, ( भूमिमय ); २,३,४, 
द ह १५5७, ८-मूतिमय 

२।३०६|८ सो अबलंब देउ मोहि देई। “*" २,३,६,८-देउ; ४,५.७-देव 

३११४ कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। '*' ३,४,३१,७-कठुक; २,६)८)- 
के 

२।३१३।७ मोहि लगि सहेउ सबहिं संतापू ।"* ३,८-सहेउ सबद्धि; २,४,५,६० 

सबहि सहेठ; ७-सहेउ सकल 


ढ़ 


२।३११।१ सब्र सुचि सरस सनेह ““* २,६,८-सुचि; ३,४,११७- 
सगाई । रूचि सरस 
२।३१४।५ चल्लेहु कुमम पग परैन * २१३, ४१, ७, प-चलेहु '**" 
खाले | परहिं, ( चलत ) 
२।३१५।५ जनु जुग जासिक प्रजा प्रान के।'** २,३,४,५,७;८-जामिक; ६- 
द जामिनि 


२।३२२।३ करि प्रनाम बर बिनय निहोरे |” २,३,४,५)६,७-बर, पद-बय 

२३२४।१ घट न तेज बलु सुख छबि सोइ ।**' ४,३५७ में भा० का पाठ है; 

द ८-घटइतेजु बल मुख छुबरि सो ई, 
६-घटइ तेजु बल सुखछुबि सो ई, 
२-घटत न तेजु बल सुखछुबि 
सो द 


२३२४ माँगि माँगि आयसु करत, २७६-चहुँ, रेए४»८-बहु 


राज फाज चहुँमाँति।.. हक 2 डे 


अं हे एज 











ध्दः मानस अनुशीलन 


आरणय कांड 


३।श्लो ०१ मोहॉमोधर पूण पाटन “7 १,२;३,४)१५६-पूग; ७-पुक् 
।०१ पुर नर भरत प्रीति में गाई। “'" १३२,३,४,४५९-पुर नर; 
( पूरन ); ७-पुरजन 
३।१।१ चला भाजि बायस भय पावा । *** १,२,३,४)४,६-भाजि; १- 
भागि 
३।१।८ सब जगु ताहि अनज्ञह ते ताता ।*** १,२,३,४,६,७-ताहि; _ ४- 
तेहि; १,२)३,६-अनलहु; ७- 
अनलः:; ४)२-श्रनलहूँ 


३।२।१ चरित किए श्रुति सुधा समाना | **" १,२:३,४,१,७-शभ्रुति; ६- 


ग्रति 


३।३ त्वदंत्रि मूल ये नराः ।' ' 'मत्सरा।। “*" १,४,१-नरा; “ “मत्सरा;; २, 
३,६,७-नरा मत्सरा 
9 


३।३ त्वदीय भक्ति संजुताः । “* १,३,४-संयुताः; २ संयुता; ५, 
६-सयुतां; ७-सलंयुत॑ 
३।४)२ आसिष देइ निकट बैठाई। **' १,२,३,४,५,६-देइ; ७-दीन्ह 
३।४।४ कह रिंषि बधू सरस मदु बानी । **' १,२,४,२५, ६-सरस; ३,७- 
द सरल 
३।४।५ भित प्रद सब सुनु राजकुमारी | *** १,२,३,४,५,६-मित प्रद सब 
-मित सख प्रद 


३।४।७ आपद काल परिखिअहि चारी । **' १,२,३,४,५,६- परिखिश्रहि 
हे ७-परिखियहि; (परखिश्रहि) 
३।४।८ वृद्ध रोग बस जड़ पनहीना । **' १,२,३,४,५,६, ७-जड़ 
३।४॥१४ सो निकिष्ट त्रिय श्रुति श्रस कहई ।*"* १,२,३,४,५,६-सो; ७-ते 
३।४।१६ पति प्रतिकूल जन्म जहँ नाई । "*' १,३,४,५-जन्म: २, ६-जन्मि 
७-जनम 


२३।४।२ आयसु होइ जाउँ बन श्राना।_ *** १,२,३,४,३,६-होइ; ७-होउ 


_ ३।४।७ भजी तुम्दद्दि सब देव बिहाई । *"* १ ४२, ९५९,७-भजी ४)भा " 


भजिय 
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३।४।६ केहि बिधि कहों जाहु अब स्वामी ।*** १,२,३ :कहों जाहु अब; ४, 


४, ७-कहों जाहु बन 


२३।६।२ आगे राम अनुज पुनि पाछे | *** १ ४ २५२५४,५,६- अनुज; ७- 
42220 0 » ९) २, ४,६९० काले; 
४,७-आहछे 

३।६।३ उमय बीच श्री सोहइ कैसी । *** १,२ 3२१४११५६-श्ी सोहइ, 

द ७-श्री सोहति; (सिय सोहति;) 

२३।६।४ पति पहिचानि दे।ह बर बादा | *** १ , २, ३,४,५,६-बर; ७-सब 


३।२१क।७ सबदरसो तुम्ह अंतरजामी | *** १, २, ३,४,७-सबद रसी ; ४५, ६- 
समदरसी; १,२,३,४,१,६- 


तुम्हें; ७-डर 
।रेक सकल मुतनिन्ह के आशभ्रमन्हि, “** १,२-आश्रमहि; ३, ४, ४- 
जाइ जाइ सुख दीन्ह । गआाश्रमन्हि; ६, ७-आ। श्रम 
३।३क। १ मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना |।*** १,३,४,५,६,७-अगस्ति; १- 
ग्रगस्त्य 


२।३क|१ नाम सुतीछृन रति भगवाना । *** १,३,४,५-सुतीछुन; ७-सुती- 
च्छुन, २,६-सतीक्षण 


रे।१क|४ है बिधि दीनबंधु रघुराया । *** १,२,५,६-है विधि; ३ ,४, ७- 
हे विधि 

३।२क। १२ कब॒हुँक फिरि पाछे पुनि जाई ।*** १,२,३,६-पुनि; ४,१,७- 
चलि 

।रेक|१७ जाग न ध्यान जनित सुख. *** १,२,३,४;४,७-जाग; ६- 
पावा । जान 

२३।४क|८ हर हृद मानस बाल मराल॑।|*** १ :२१२,४)५,७-बाल; ६-राज 

२।४क। १८ बसतु मनसि मम काननचारी |।*** १,२,३,६-बसतु; ४,५,७- 
बसहु 


२।४क|२० जो कोसलपति राजिव नयना ।* १,२, ३,४,५५६,७-जो; (सो) 
क्‍ १५२,६,७-नयना; ३,४,३४- 
नेना 
र२।४क|२४ समुक्ति न परे कूठ का साँचा ।'*" १,२:३,४,१,७-मूठ का 


साचा; ६-रूढ का साचा 
है 








. ३।१०।६ होइ विकल सक मन नहिं रोकी । १,२,३,६,७-सक; ४१४-सकि 
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३।४क।१ एवमस्तु करि रमानिवासा। *" १,२-करि; ३,४,५४,६,७-कहि 
३।४क।६ सुनत अगस्ति तुरत उठि घाए ।'*'" १,२९,३,४,२,७-घाए, ६- 


घाय 
है।६क मुनि समूह सह बेठे, “”* १,२,४,३४,७-महँ;  र३-मह; 
सन्मुख सबकी और | ६-मो 


३।६क!३ जेहि प्रकार मारों मुनिद्रोही । **' १,२,३,४,५,६-मुनि द्रोही; 
७-सुर द्रोही 

३।६क।६ ऊमरि तरु बिसाल तव माया । **" १.२,३,४,५,६-ऊमरि; ४- 

क्‍ द ड्रमरि 

३।६क।८ तव भय डरत सदा सोउ काला ।* ** १,२,३,४,४ $रमेये;। ७-डर 

३।६क।१० बसहु हृदय श्री अनुज समेता | *** १,३,४,५,६-श्री; २-छी; 


७-सिय 
३।७ गीध राज से भेट मद, ““" १,२,३,४५;७-बढ़ाइ ; ६- 
बहु विधि प्रीति बढ़ाइ |. दृढ़ाइ 
३८ ईश्वर जीव भेद प्रभु, ““* १,०7,३-जीव; ४,४,६,७- 
द सकल कहा समसुभाइ | जीवह्ि; १.२;२,४,४,६,७- 
कहहु ( कहों ) क्‍ 
३।८।३ सो सब मायः जानेहु भाई | “* १,२,२,४,४,७-सब; ४-सभ 
३।८।४ विद्या अपर अबिद्या दोऊ | ““* २१,२,३,४,४,७-अपर; ६« 
अपार ध 


«». ७ कर हे हि ९ 
२।६।६ निज निज कम निरत श्रुति रीती | *** १,९,३,४,४-कर्मा ६-घम; 
द ७-धरम; २-खतति; 
३।६।७ यह कर फल मन विषय बिरागा। ““' १,२ मन;३,४,५)६,७-पुनि 


३।६।७ तब सम धर्म उपज अनुरागा | 7 १.२,३,४४७दै-धर्म; ७- 
चरन 
३।१० बचन कम मन मोरि गति, ““" १,३,४,४)७- निःकाम; २, 
भजनु कराह निःकाम । ६-नष्काम; (निहकास) 


है 


१,२-मन नहि; ४,४)१,९५ 

् हा ः . अमनहि न हे 
३।१०।८ यह संजोग बिंधि रचा बिचारी | *” ३,४,५-यह; १,२,६-येह; 
कक कह; कक दल ज छ-श्रस हा 
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११०१० ताते अब लगि रहिडें कुमारी ।**'* १,२,३,४,५,६; ७-रहिडेँ ; 
द ( रहेठे ) १,२,३,४,२,६- 

कुमारी; ७-कुँआरी 
३।१०११ अहे कुमार मोर लघु श्राता । *** १,५,६ :७-कुमार_ २,३,४- 


कर | 

२।१०।१४ प्रभु सम्रथ कोसलपुर राजा । “*** १,२६-सम्रथ;. ३,४,४,५- 
समथ; ७-समरथ 

३।१०।१६ लगी जसु चह चार गुमानी ।*** १,२,३,४,१,७-गुयानी; ६- 


गुनानी 
३।११ ताके कर रावन कहूँ, “'' १,२,४,५ मनौं; ३,६,७-मनहु 
मनो चुनवती दीन्हि ।. १,२,७-चुनवती; ३, ४,५,६- 
चुनौती 
३।११।२ खरदूषन पहिं गई बिलपाता | *** १,३,५,६-बिलपाता; २,४,७- 
बिलषाता 
३।११।४ धाए निसिचर निकर बरूथा | *** १,२,३,४,६,७-निकर;  ६- 
बरन 


२।१२ मरकब सयल पर लरतदामिनि, ““* १,२३,४,५१,५,७-सैल ;४-सयल 


कोटि सो युग मुजग ज्यों । १,२,२,४५,६९-लरत; . ४,७- 


लसत | 
३।१२ आइ गए बगमेल, “7 १,२,३,४,५१,६--धावत; ७- 
घरहु घरहु धावत सुभट | धावहु 
३।१२।३ देखे जिके हते दम केते |. *“*' १,२,३,४,४,७--हते; ६-हने 
२३।१२।१२ जो न होइ बल घर शिरि जाहू ।*** १,३,४,५, ६, ७-घर; २-खर 
| .. (गृह ) 
३।१३ उर दहेथ कहेठ कि धरहु घाए,  “"* १,२,४,४,६-धाए; २-थाये; 
'“ बिकट भट रजनीचरा ७- धावहु 
३।१३ प्रभु कीनिहि धनुष ट्कोर, “* १,२,३,४,५,६-भयावहा; ७- 
प्रथम कठोर घोर सयावहा। भयामहा 
२३।११।१ फुकरत जनु बहु ब्याल । “7 १,२,३;४:४, ७-बहु; ६-निज 
'ै।१३।६ आयुध अनेक प्रकार ।_ 77 १३२४४,४:७-प्रकार ; २, ६- _ 


अपार 
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ख््छ 


३।१३।१३ खग कंक काक सकाल | “7” १,२-सुगाल; ३,४,१-सकाल्त॑; 


६,७ शरगाल 


२।१४ कटकगहि जंबुक भूत प्रेत, ““" १/२-खप्पर; ६-खर्प॑र; ३४, 

पिसाच खप्पर संचहीं । ““* ५,७-सप्पर क्‍ 

३।१४।४ धुआँ देखि खरदूषन केरा । “ १,३,४,४-घुआआँ; २,६-धश्रां; 
-धुआा 


३।१५।९ रूप रासि बिधि न्ञारि सवारी । ** १,२,३,४,५,६-नारि; ७-रची 
३।१५।१० सुनि तब भगिनि करहि परिहासा । १,२,३,४,५-करहिं; ६-करहि। 


-करी 
३।१६ सुपनषहि समुझाइ करि, ““* १,२,३,४,५, 5,७-सूपनपषहि; 
बल बोलेसि बहु भाँति । ( सूपनखइ ) 
३।१७ ललछिमन गए बनहि जब, “7 १,२,३,४,४ ,६-मूल; ७-फूल 


लेन मूल फल कंद । क्‍ 

२।१७।५ जो कछु चरित रचा मगवाना । '*" १,२,३,४,१,७-रचा; ६-रचेठ 

३।१८।७ मह सम कोट झूग की नाई। '** १,२,३,४,६,७-मम; ५-मति; 
१,२,३,४,५,६,७-की नाई; 
( के नाई ) 

३।१६।४ बेद बंदि कबि मानस गुनी । **' १,२,३,४,५- मानस; ६,७- 

. भानस 
३।२० मम पाछे घर धावत, *" २,२, ३; ४; ५, ६,७-धावत: 
धरे सरासन बान | ( धाइहे ) 
२।२०११ माया मग पाछे सोइ धावा। *** १,२-सोइ; ३,४,५,६,७-सो 
३।२०१४ धरनि परेउ करि घोर पुकारा ।"** १,२,३,४;५,६-परेठ; ७-परा 


३|२१।३ जाहु बेगि संकठ श्रति भ्राता । **' १,२,३,४,५,७-संकठ; ६-कष्े 


३।२१।५ मरम बचन जब सीता बोला । **" १,२,३,६,७-बौला ।...मन 
''मन डोला | डोला; ४,५-बोली | मति**' 
डोली द 


द २।२१।६ इत उत चितइ चला भड़िहाई ““* १,२,३,४,५५३-भड्डिहाई; ७- । 


भड़िआई । 


३१११० रह छ तेज तन बुधि बल लेसा।'** १ २१ ३१४५५५९-बल लेसा; ७०. 


लवबलेस! 
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३।२१।११ नाना बिधि कहि कथा सुहाई |" १,२,३,६-सुहाई;४,५-सोहाई ; 


७-सुनाई । 

३।२१।१२ बोलेहु बचन दुष्ट की नाईं। *** १, २, ३, ४, ५-बोलेहु; ७- 
बोलहु; ६-बोले 

३।२१।१६ सुनत बचन दससीस रिप्ताना ।**' १,२,६ १७-रिसाना; ३,४,५- 
लजाना 

३।२२।१ हा जगदेक बीर रघुराया | ““" २,३-जगदेक; २-जग एक; 
६-जगदैक; ७-जगदेव; ४,५- 
जगदीस 

३।२२११ निर्मम चलेसि न जानेही_ *** १.२,३,६ ७-जानेहि; ४,५- 

मोही । जानेसि 
३।२३ तब असोक पादप तर, “** १, २. ३; ६-राखिसि; ४,३- 
राखिसि जतनु कराइ। . राखेसि; ७-राखे' 


३।२३।३ मन मन सीता आश्रम नाहीं। ***३,४,१५,६-में भा०का पाठ है;१; 
२-मम सीता आश्रम महें नाहीं, 
७-मम मन आश्रम सीता नाहीँ 

२३।२३।५ अनुज समेत गए प्रभु तहबाँ। “**' १,२, ३, ४, ५, ७-तहवाँ” * * 





जहवाँ। जहवाँ; ६-तहाँ जहाँ 
२।२३। १८ सुमिरत राम चरन जिन्हू _*'' १,२, ३, ४, ५, ६,७-जिन्ह; 
। रेखा | ( चिन्ह ) 
२।२४।२ तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही।'* १,२,४,५४,६-तेहि; ३-तेहि; 
( तेइ ) 
३।२६ जे राम मंत्र जपंत'' “" १,२,३,४,५, जे; ६,७-जों 
२।२६ जेहि श्रुति निरंजन व्ह्म ब्यापफ “** १,२,३,४,५,६-निरंजन; ७- 
द निरंतर 
२।२६ पस्यंति ज॑घ जोगी जतनु करि, *** १,२,३,४,५-सदा; ६,७-नदा 
क्‍ .. करत मन गो बस सदा | 
३।२७ सन क्रम बचन कपट तजि, '** १,२,३,४,५,६,७-कर ( गुर ) 
जो कर भूसुर सेव । 
१२७ मोहि समेत बिरंचि सिव, ““* १,२,५५३६-ताके;।. ३,४,७- द 


बरस ताके सब देव । ताके; ( तेहि कइ 
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१,२,३,६-आअति; ४,५,७-मति 


३।२८।६ मगतिहीन नर सोहे केसा'* 'जैसा १, २, ३ -कैसा' *' 


३ 


३।३१ सहित बिपिन मधुकर खग, 


मदन कीन्हि बगमेल । 


३।३१ डेरा कीन्हेड मनहु तब, 


कटक हटकि मन जात | 
३।३१।१० चतुरंगिनी सेन संग लीन्हे | 
३।३२॥२ कामिन्ह के दीनता दिखाई 


३।३२।४ सत हरि भजन जगत सब 
सपना । 


३।३३ मायाछुन्न न देखिए जेसे 


निगुन ब्रह्म | 
३।३३।६ पाठल पनस पन्नास रखाला | 


३।३४ फल भारन नप्नि बिटप सब 


रहे भूमि निअ्राइ 
३।२५।१ सुनहु उदार परम रघुनायक | 


३।२७ काम क्रोध लोभादि मद, 


प्रबल मोह के धारि | 


३।३७।५४ होइ हिम तिन्हहि देति 


सुख मंदा । 
२।२८।६ ज़िन्ह ते मे उनके बस रहऊँ | 


३।३८।६ धीर धम्म गति परम प्रवीना | 


_३।३६ गुनागार संसार दुख, 
द रहित विगत संदेह | 


२।४० दीप सिखा सम ज़ुबति तन; 


मन जनि होसि पतंग । 








/५०५३ ,४,५,६-सरलग;७-खगन 


कट हक धन । (0.० 
१,२,२५ ४५१ ,९- की हे उ; ७... 


दीन्हेउ 
१,२,२,४,४ ,८्ए-सेन; ३- सेना 
१५२, २१४) ४ :४-कै; ७-कह 
** 9५,७ सत, ४-सन्न ;१,२,३६- 
सत्य 
“ १,०, ३-देखिओे ६-देखिश्र 
४०देखिये; ५-देखिए 
१,२४-पनास ; ४,५,३,७- 
परास 
““" १,२, भारन नप्नरि; ३:४५, ६, 
७-भर नम्न ह 


“९ १३ /४5४“ उदार परस;२-उदार, 


सहज; ७-परस उदार 
र्‌ 9२९, रे ,४१३४ ५४ ,७-के; ६-कह्‌ 


दहे सुख; ६,७-देति दख मंदा 


““* २३ ४४-जिन्ह ते; ६-जाते 
७-जेहि ते 


“ " १,२,२ ३,४ १-धम्मंगति; ७- 
धरम गति; ६-भगति पथ 
50 * || २ | ३ '४,*ै, ९० ठुरले, ७- सुख हर 


न्‍ २-जुवति तनु; (जुबति जन) द 


. १,४,५,६-जुबती [ कोदवराम “ 
यह दोहा नहीं है |. 
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किष्किधा कांड 


४।०।१ आगे चले बहुरि रघराया । *** १,२,१,४,५,६,७- रघुरावा 
४।०।४ पठए बालि होहि मन मेला ।_ *** १,२,४,३,६-पठए; ३-पठवये; 
७-पठवा 
४|१ जग कारन तारन भव, ““' १,२,३,४,३,६,७-भव;(भवहिं) 
भंजन घरनी भार | 
४।२ पएकु घआत मोह बस, “** १,२,३,४,५,३-कुटिल; ७- 
कुटिल हृदय अज्ञान | कोस 
४|४ तब हनुमंत उभय दिसि, “** १,२,३,५,७-की; ६-कह; ४- 
की सब कथा सुनाई । कहि 
४।४|४ परवत परी बहुत बिलपाता । _**' १,२,३,४,५, ७-बिलपाता! ६- 
बिलखाता . 
४५।१४ फरकि उठी द्वो भ्रुजा बिसाला। *** ?,२-ढेैं; ३:४,३-उठीं दोउ;- 
४।६ सुनु सुग्रीव मारिहों *** ६-उठी दों; ७-उठे दोठ; 


बालिहि एकहि बान । १,२,३,४)१,६-मा रिहौँ; ७-मैं 

४|६।१२ बिनु प्रयास रघुनाथ उठाए।  **' ३-उठाए; ७-रघुबीर ढहाए; 
१,२-हृढ़ाए; ४,५,६-रघुनाथ 
ढहाए 

४।६।१३ बालि बधब इन्ह भइ परतोती | *** १,२,७-मह; ४,४-भै; ३- 

. भय; ६-बाली बघ की भे 

४६।२१ श्रब प्रभु कृपा करहु एहि भमाँती | **" ४,१-एहि; १,२-येहि; ३,७- 

यहि; ६-वेहि 


४।७ कह बाजी सुनु भीरु प्रिय, ““* १,२,३,४,५,६-कह बाली;७- 
क्‍ कहाबालि.....््रः़ 
४|७ जा कदाचि मोहि सारहिं,...._ ** *९,३,३-मारहिं; ४-मारिहि;६- 
तो पुनि होल सनाथ |... मारहि;७-मारि है; २- मारिहहि 
४१० सुमन माल जिभि कठ ते,“ १,२,३,४,१-जाने; ७-जाने; 
. गिरत न जाने नाग | . ६-जॉनइ 


४।११।२ स्वार्थ लागि करह्ि सब प्रीती । *** 8 २,३;४,५,७-करहिं; ६- 
द करति पु 
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४।११।४ सोइ मुग्रीव कीन्ह कपिराऊक । ४ १,२,३ '४,१,९ै-सोइ; ७-सो 
४)१२।४ करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा | ** ३-की; १, २,४,५,६,७- कै 
४ १३।२ दामिनि दमक रह न घन माहाँ *** १,२,३,४,५ (ररह न; ७-न 
द रह; ( रही ) 
४।१३।५ छुंद्र नदी भरि चली तोराइ।  “** १२ ?४,4»१/७-तौ राई; ३-तुराई 
जस थोरेहू घन. ( रतिराई ); १, २,४,५,*,७- 
थोरेहु; ३-थोरेहूँ 


४।१४ जिमि पाखंड बाद तें, “7 १२, ३, ५, ६-पाखंड; ४७- 
गुप्त होहि सदग्रं थ । पाखंडी; १ २,३,४,५,६ /७- 
गुत्त ( लुप्त ) क्‍ 


४१४४ खोजत कत्तहुँ मिलइ नहि घूरी | *** १ १९) २,४,५,७-कतहेँ मिलइ 
नहिं; ६-कतहूँ मिलइहि 
४।१४।१० जिमि हरिजन हिय उपज न कामा | /९, २३४ ५,७,-हिय; ६-पिय 


४।१५ कब प्रचल बह मारुत, "7" १,३,४,१,७-बह; २,६-चल 


जहँ तहँ भेव उड़ाहिं । 
४। १५] श जनु बरखा क््त प्रगर बुढाई | 300 ९ 9९ | रे 39४9*.39-क्रत; ६-फऋतु 


४।१५४।१० को उ एक पाव मगति जिपमि मोरी। ! , ९, २,४,४, ७-जिमि; ६-जसि 
४।१६।२ फूले कमल सोह सर कैसा ।***' जैसा *** २ ) २, ३;४, ६-कैसा-जैसा; ५,७- 


कैसे * ' जैसे 
४।१७।- लद्धिमन क्रोधवंत प्रभु जाना । *** १ )२१३,४,५,७-ल ल्लिमन; ६- 
द लद्दधिमन 
४।१६|३ करि बिनती समुझाउ कुमारा | -*- १ २, ३ , ४.१, ६, ७-समुझाउ; 
( समुझाइ ) 


४।१६।७ सुनि मन मोह करे छन मसाहं। *** १,२,३,४,५,६-मोह; ७- लोभ 


४।२१।१ सो मूरष जो करन चह लेखा |*** १,२,३,५,३-करमन चह; ७- 
द करि चहे; ४-किय चह 


४२२।३ मन क्रम बचन फ “"* १,३,४,५-सो जतन; २, ६- 


सो जतन बिचारेहु । सो जतनु; ७-सुजतन 


ज्ञाः 





. ४|२२।७ सोइ गुनज्ञ सोई बढ़भागी | *** २,४,५)६,७-गुनश; १५२-गुन 
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४२ ३॥ ३ मिले न जल घन गहन भुलाने |*** १ 3$९9२१४)*)१-घन; ७-बन 


४|२४ दौख जाइ उपत्रम ““" १,०,४,१-बर सर बिफसित 
बर सर बिगसित बहु कंज | बहु;२,६-सर बिकसित बहुतक; 
७- सुभग सर बिंगसित 
४२६ निज इच्छा प्रभु अवतरह, “*" १,२,३,४,७ प्रभु अवतरइ; 
सुर महि गो द्विज लागि | ५-अवतरहि; ६-अ्रवतरइ प्रभु 
४।२६ सगुन उपासक संग तहेँ “7” १,२-मोच्छू सब;६-मोज्ष सुख; 
र्ह्हि मोच्छ सब त्यागि | ३,४,५ ,>-मोज्ष सब 
४।२६।१ गिरि कंदरा सुनी संपाती ।_*” १,२९२, ३,४,४-सुनी; ६,७-सुना 
४।२६ बाहेर होइ देखि बहु कीस्‍ा । _*** १,२,३,४,५-देखि; ६,७-देखे; 
द १,२,६-बाहेर; ३,४,५, ७-बाहिर 
( बाहेरि ) 


४।२७।५ लागी दया देखि करि मोही । *** १,२,३,४,५,६-करि; ७-अति 
४।२७।६ जमिह॒ृहि पंख करसि जनि चिंता। १,२,१,४,५,६-चिता;  ७- 
चीता; ( चिन्ता ) 
४।२८ में देखऊँ तुम्ह नाहीँ; *** १,२,३,५,६-नाहीँ; ४-नाहिं; 
गीघषहि दृष्टि अपार ७-नाहिंन 
४।२८|५ अस कहि गरुड गीध जब गएउ'** १,२,३,४,५,७-गरुड ;६-उमा 


४।२८।६ पार जाइ के संसय राखा ।_*** १,२,३,४,४-कै; ६,७-कर 
४।२६ उभय घरी महँ दी नदी, *** १.२३, ४, ५, ६- दीन्ही; ७- 
सात प्रदछिन घाइ | दीन्ह में 


४।२६। ३ कह रीछ पति सुनु हनुमाना । ** १,२,४,७-कहइ रीछुपति सुनु 
का चुप साथि रहेहु बलवाना | *** हनुमाना। ३-रिच्छुपति; १ ,२- 
का चुप साधि रहेहु बलबाना; 
३,४,५,७-फका चुप साधि रहेउ 
बलवाना; ६-का चुप साधि रहेउ 
बलवाना | कहइ रिछेस सुनहु 
हनुमाना | 


४।२९॥५४ जो नहि होड़ तात तुम्ह पाही । *** १,२,३,४ ५-होइ तात; ६,७ न 
तात होइ 
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४। २६।८: लीलहि नाधर्ड जलनिधि खारा।'* 


४|३० तिनन्‍्ह कर सकल मनोरथ, 
सिद्ध करहि त्रिसिरारि | 
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* १,२,२,४, ५, ६,७-जलनिधि 
खारा; ( जलनिधि अपारा ) 
५ 0३,३३४“ न्रिसि रारि; ४१७ द 


तिपुरारि 


सुंदर कांड 


प्र। श्लो०।१ शांत शाश्वतमप्रपेयमनर्घ, 
गीबाशशांतिप्रद । 


4|श्लो०।३२ वानराणामधीशं' * «० 


५।०।३ होइहि काजु मोहि हरप बिसेखी | 

५।०७ जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता | 
चल्तेड' न 

५।०।८ एही भाँति चला हनुमाना । 


हा ५.१६ तास दत्त कपि रूप देखावा । 
पा ५।२।४ सोइ छुल हनूमान कहे कीन्दा | 


५३ कनक कोट विचित्र मनि कृत, 
हा सुंद्रायतना घना | 
५।३ कह माल देह बिसाल*** 
.._५।३ नगर चहु दिसि रछहीं |“ 'भछहीं। 
५।३।२ सो कह चलेसि मोहि निंदरी | 


५।३।४ रुधिर बमत धरनी ढनमनी। 








४** 9 | २३ -शांत॑ लाश्बत:४,४५,५ !' 


७-शांत शाश्वत; १,२,३,४,५, 

७>गौवांण; ६-निर्वाण 

१:४,१;७- शाम; २,३,६-नाम _ 
' १,२,३,६-ह इहि;४,१, ७-होइ 


० ९ श्‌ 9 रे 9४० ५ ६ “-जेहि # चलेउ; 


७-जे: * 'दीन्ह; (चलि सो गा). 


““* २,२,२,४-एही भाँति चला; 


४5० तेही, ६-योही | 


“* १ २,३,४,६,७-दून;५-दुगुन 


१५ र्‌, रे ४४9४-सो इ 9 5 कहूँ 33-« 
सोइ ते; ६-सो * कहूँ 


“* १,२,२३,४)३४,६-सुंदरायतना; 


७-सुंदरायत अ्रति 
१,२,१,४, ५ -माल ; ७-मल्ल 
१,२,३,४,५-रछुहीं - भलुहीं; 
६,७-रक्वहीं-भक्तहों 


““" १,२,३,४,२,६-निंदरी; ७- 


निन्द्री पल 
 बमन दा, 


मानस पाठभमेद १०७ 
४।३।७ बिकल होसि ते कपि के मारे ।_*+ १,२:३,४,५,६-तैं; ७-जब 
५।४ तात स्वर्ग अपवर्ग सुख “' १ २,२,४)४,६-तात; ७-सात 
धरिआ्र तुला एक अंग । 
५।४। ३ गरुड सुमेद रेनु सम ताही | ““* १,२,३,४,५ ६-गरुड़; ७- 
राम कृपा करि चितवा जाही | गरुअ; १, २, ३, ४, ५,६- 
चितवा; ७० चिततहिं 
५॥५ नब तुलसिका ब द तह, ““* १, २, २, ४,२,३-तुलसिका; 
देखि हरष कपिराइ तुलसी के 
५।७।३ सनि सब कथा विभीषन कही । *** १,२-सुनि; ३,४,५,६,७-पुनि 
५|७।४ देखी चहों जानकी माता । “““ १,२,२-देखी;४,५,६ ,७-देखा 
५|८ जिज मन नयन दिए मन, ““* »,२,४,७-चरन महु; ३,४- 


राम चरन महूँ लीन चरन महँँ; ६-कमल पद 

प।८।३ साम दान मय भेद देखावा।. ** १,२,३,४,१,६-दान; ७-दाम 

॥८ा८ अस मन समझुकु कहति जानकी । * १,२,३,४,६-समुकु; ४७० 
समुि 

५४ ६।४ सुनु सठ अस प्रत्रान सन मोरा । *** १,२०-मन;३,४,५,६,७-पन 

५।६।६ सीतल निसि तब असि वर धारा । *' १,९२९, ३,४ ५,६-निसि तब 
ग्रसि; ७-निसित बहसि 

५१॥१०।६ तब प्रमु सीता बोलि पठाई। **" १,२,३,४,१५५६७-सीता; ७- 


सीतहि 
५।११।११ देहि अगिन तन करहि निदाना।* १,२,५,७-तन; ३,४,६-जनिः 
( जन ) 
१|१२।७ श्रवनाम्त जेहि कथा सुहाई । “** १, २, ३, ४,५ ६ ,७-सुदहाई; 
कही सो प्रगठ"** (सुनाई)१,२,१५,६-कही; रे, 
४, ७-कहि 


१|१३।७ बचनु न झाव नयन भरि बारी। ** १ ४२,६-भरे; रे; ४१५७-भरिं._ | 
११४४ जे हित रहे करत तेइ पीरा। *** १,२,६-जे हित रहे;३,४,१,७- 


जेहि तरू रहें' हक कक 
५।१६ सुनु माता साखामृग नहिं ““* १,३:४,५,६-साखामग नहिं; 
.... बल बुद्धि बिसाल। २-साखामूगन;. ७-साखा- 





4 ५ जम कि 
| मिल हक 


ता २; 





५।१६।४ निमर प्रेम मगन हनुमाना । 


४।२१।६ जो सुर असुर चराचर खाई । 


श्ण्य मानस अ्रनुशीलन 


१,२,२,४,३,६-मगन;  ७- 


| हर 
9५।१६।८ परम मुभट रजनीचर भारी | १,२ ३,४३४ ,७-भारी; ६- 
धारी 
५।२०।२ की थीं श्रवन सुनेहि नहि मोही । “* १,२,५४,५,६,७-खबन सुने 
-सुनेहि 


५।२०।३ मारे निसिचर केहि अपराधा | **' १,२,३,४,१-मारे; ६,७-मारेहि 

*+|९०।४ पालत खजत हरत दससीसा | *** १,२,३,४,५,६-पालत सूजत 

हरत; ७-सिरजत पालत हर 

१,२)२३४,*५२, ७-अ सुर 

५।२२ गए सरन प्रभु राखिहें, १,३५४,५-राखिई; २-राखिदें, 
तव अपराध बिसारि | ७;-राखिटहे ६-राखिहि; 

( राखिदृहि ) 
३।२९२।६ सारत मूल जिन्हे सरितन्ह नाहीँ।** १,२,३,४,सरित; १,६,७-सजल 
५।२३।४ मति भ्रम तोहि प्रगटठ में जाना ।*** १,२,३,५ ,६-तोहि ४-तोरि; 
द -तीर 

५।२४ कर्पि के ममता पूँछि पर, १,२-कह्यो; ३,४,५-कह्मौ;७- 
सवहिं कह्यो समुकाइ | कहा; ६-कहीं 

५।२४।१ पू छहीन बानर तहूँ जाइहि। _*** १,२,३ »४)५,६-तहँ; ७-जब 

$९5। ९ क्पट लपट बहु कोट कराला | *** १,२,३,४,५,६-फरपट; ७-दपट 


$९६।४ दोनदयाल बिरिदु संभारी। *** १,२,३-त्रिरिदु; ५,५,७-बिरद 


द ६-बिरुद 
४।२६।६ मास दिवस महुँ नाथ न आवा |*** १,३, ४, ५, ६-आवा-पावा; 
““'पाबा। २,७-अआावे' * "पाते 


५२७१ गर्म श्रवहिं सुनि निसिचर नारी | १.२,३,५४) ५) ६- खबहि सुनि 


निसिचर; ७-रजनीचर 
5।२७।३ तलफत मीन पाव जिमि बारी ।** १,२.३,४, ५-जिमि;६,७-जनु _ द 
४। २८ जाइ पुकारे ते सब, ““" १.२,३,४,५,६,७-सब; (सबनि) है 
बन उजार जुबराज | हा 


7205 बू।रए८ा ३ सिलेउ सबन्हि अ्रति प्रीति कपीसा । १,२,३,४,५-प्रीति; ६,७-प्रेम 5८ 














मानस पाठमेद .. १०६ 
५१|३० नाम पाहरू राति दिन, 7 १,२,३,४,७-राति दिनु; ५,६- 
ध्यान तुम्हार कपाट । दिवस निसि 
४।२०।६ निसरत प्रान करहि हठि बाधा ।*** १,२,३,४;५,६,७-हठि 
४।३१ निमिख निमिख करुनानिधि, “* १,२,३ :४9*)६-करुनानिधि, ७- 
जाह कलप सम बीति।. करुनायतन 
0रे२६ नाथ न कझ्नू मोरि प्रभुताई। *** १,२,३,४,२,६-कलछ: ७-कछक 
प(२३ तव ग्रभाव वडबानलहि, 7 ६,२,३,६-प्रभाव: ह ४,५,७- 
जारि सके खल तूल । प्रताप 
४३३ १ नाथ भगति अति सुख दायनी ।*** १,२,३,४,५,६,७-अति सुख- 


दायनी;(तव अति सुखदायिनि) 
$।२२।१ देहु कृपा करि अनपायनी । _ *** १,२, २३,४;५,६,७-अनपायनी; 
( सो अनपायिनि ) 
४॥३२।५ सुनि प्रश्चु बचन कहहि कपि बंदा । १;२,३,४,१,६-प्रसु; ७-कपि 


५।३४॥५ जासु सकल मंगलमय कीती । *** १ $ २३२१४)*५४-की ती; ७-रीती 


४।१५४ सहि सक न भार उदार अहिपति, *** १,२,३,४,५,६-उदार; ७- 
बार बारहि मोहईं। अपार १,२,३,४,६,७-वारहि 
मोहई; १-बार बिमोहई 


भ२९।६ मंदोदरी हृदय कर चिंता। * १,२,३,४,५,६-चिता; ७-चींता 
३।४० सीता देहु राम कहूँ, “” १,२,३,४,४५९-देहु; ७-देव 


आहित न दहोइ तम्हार | 
५|४०।३२ जियसि सदा सठ मोर जिश्रावा।** १,२,३,४,५४,७-सठ; _ ६-सब 
५|४३।२ जन्म कोटि अघ नासहि तबहाँ १,९ , २,४)५४; ै-ना सहि;। ७- 


नासों । 
५|४३।७ लदिमन हनइ निमिष महु तेते । ** १ ४४,३)८हैनइ;. ७- 
ह््त 


५१॥४४|१ आनन अमित मदन सन मोहा ।*** १,२,३,४,५,७-मन; ६-छुबि 
९|४६।१ लोभ मोह सच्छुर मदमाना । _*** १,२-मछुर; ६-मच्छुर; ४५३५ 


५,७-मत्सर | द 

१४८ सगुन उपासक परहित, “*' १,२,३,४,१५,६-परहित;  ७- 
निरत नीति हृढ नेम | परम हित 

५४६ जरत विभीषन राखेठड,... *** १,२-राखेउ; ३,४,५,६-राख 


दीन्हेउ राजु अखंड | ७-राखे; ( राखेऊ ) 
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५।४६।६ अति ग्गाध दुस्तर सब भाँती ।*** १,२,२,४,५,६-सब; ७->भहु 

४॥५१।२ सकल बाँधि कपीस पहि आने |" १,२,३,४; ५, ६-सकल; ७- 
द ताहि' * 'कपिपति 

५।५१।३ कह सुग्रीव सुनहु सब वानर। “*१,२,३,४,४,६-बानर; ७-बनचर 

५।३१।७ सुनि ललिमन सब निकट बोलाए | ९,२,३,४,५ .६-सब:  ७-तब 

४।३२२।३२ कहसि न कस श्रापन, कुसलाता ।**' १,२-कस; ३,४,५,६,७-सुक्क 

५।१२।४ पुनि कहु खबरि बिभीषन केरी ।*" १,२,३,४, ५, ६ “खंबरि-जाहि; 


जाहि मृत्यु" **। ७-कुसल-जासु 
५।३२।५ करतु राजु लंका सठ त्यागी । *” १,२,३ ४; ५, ६-व्यागी; ७- 
द त्यागा 
५।६२३|३ कपिन्ह बाँचि दीन्हे दुख नाना ।*** १, २, ३, ४, ४-दीन्हें; ६,७- 
दीन्हेउ क्‍ 
५॥५ ३ ते नाम मठ कृठिन कराला'** १,२,४,४,६-कठिन; ३-कठिन्ह; 
७-विकट द 
१|५४ द्विविद मंद नील नज्ल, ““* १,५,३-अंगद गद बिकटास्य; 
अंगद गद विकटासि । ४-अ्रंगदादि बिकटास्थ; २,३:- 
अंगद गद विकटासि; ७-अ्॑ग- 
दादि विकटासि 
५।५४ दधिमुख केहरि निसठ सठ,._* १,२.३,४,५-निसठ सठ; ६,७- 
जामवंत बल रासि | कमुद गव 
५।५५ रावन काल्न कोटि कहूँ, ““* १,२, ३, ४, ५,६-काल; ७- 
जीत सकहि संग्राम । कालौं 
५।४२।७ ब्रिजय त्रिभूति कहाँ जग ताके । ** १.२,३,४.५-जग ताके; ६ ७- 
लगि ताके 
_५४।२३|८ सुनि खल बचन दत रिस बाढ़ी'** १,३,४,५४ १5-दूँत; २,६-दूतहि 
५४६ होइ कि राम सरानल, १,२,३,४,५,६- हो हि; ७-होसि 
खल कुल सहित पतंग । राम सर अझ्रनल खल' जनि 


५।५६।६ मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही । *" १.२,४, ५, ६-करिही; ३- 
करिहों; ७-करिह्हि-घरिहहिं. 


... *।५७४ ऊपर बींज बोए फल जथा । */ १,२, ३-बोए। ७न्‍्ज्रेये; ६- 


तर प्‌ | 2“ नर्य 
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4१५७|८ बिप्र रुप आएउ तजि माना । *** १,२.४-आए; ३ /4,७-आएउ, 
5-अ्राए 
'५|४८ बिनय न मान खगेस सुन ““" १,२,४,४,५,६,७-नव; ३-नवे 
डाटेहि पइ नवै नीच । 
'पध८।४ प्रसु आयसु जेहि कहँ जसि अहई | १,२.४,६,७-जस ; ३ ४-जसि 
५।५६ सुनत विनीत बचन अति," *"_ *** १.२,३,४, ५, ६-सुनत; ७- 
सु नतहि 
५६० सुख भवन संसय समन दव॒न, “** १,२,३,६-दवन; ४,५,७-दमन 
विषाद रघुपति गुन गना | द 
५॥६० तजि सकल आस भरोस गवहि, _  १,२,३,४,५,६-सठ; ७-सुठि 
:... सुनहि संतत सठ मना | 


यु 


लेका कांड 
<६श्लो ०। नॉमीड्यं गिरिजापर्ति गुशनिर्धि," ** १,२,३ ५,४,७-ओ शंकर मन्मथारिं 
श्री शंकर मन्मथारिं | ५५६-कन्दपहं शंकरं; (श्रीशंकर 
कामदम ) 


६ |शलो ०, खलानां दंडकृथयोसी "०५ ** १५४ म-दंड कग्योसों; ६-क्त 
यो सो; ७-क्ृब्योसि; २,३- 
कृद्यो डसों 

६०७ सकल सुनहु बिनती कल्छु मोरी। **' १,२,३,४,५-कछु; ६;७-एक 

६॥१ अति उतंग गिरि पादप नीलहि *** १३२,३,४,४-गिरि पादप; ६,७ 
तरु शैल गन; १,२,३,४,५,६- 

.. नीलहि; ७-नील कहेँ 


. ६।१।४ करिहों इहाँ संभु थापना | “ १,२:३,४,४५६-थापना; ७- 
के अस्थापना द 


३। १७ सिव द्रोही मम भ्रगत कहाबा। ** १,२,३,४;१) १-भंगत;७ “दास 
4|२।१ जे रामेस्व॒र दरसनु करिहृहि |" १,२:३:४,३९६)७-जे;. . .सम; 
ते तनु तजि मस्स लोक सिधरिदहह। ६-हरिं; (जो ) 





. ८8 इसी - 
व्यतीत 
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६।२।४ मम कृत सेतु जो दरसनु करिहो ।"*" १,२,३,४,५,१-करिही-तरिही; 
“ 'तरिहो | ७-करि ह॒हिं  * 'तरिहृहि 
६॥२॥४ राम वचन सबके जिय भाए। “ १,२,३,४,५१,६-जिय ; नमन 
६।२।७ बाँधा सेतु नील नल नागर । /' १,२,३,४,५ - बाधा; ६,७-बाँघेउ 
६॥३।५ मकर नक्र नाना रूख ब्याला ।'" १,२,१, ४, ५, ७-मकर नक्र नाना 
भख; ६-नाना मकर नक्र झूख 


६।३।६ चला कठकु प्रभु आयसु पाई । “** १,०,३,४,१,७-प्रसु आयसु पाई 


,. ६“कछु वरनि न जाई । 

६४५ रिंतु अरू कुरितु काल गति त्यागी । १,२,१, *;३-रितु अरु क्ुरितु; 
६-कत अनऋतु;। ७-ऋतु 
गनकऋतुदि 

६।५ बाध्यों बन निधि नीर निधि । “० १,४,४-बांध्यों; ३-बाँध्यो; २, 
६-बाध्यो; ७-बाँधे 

६।५।१ निज बिकत्षता बिचारि बहोरी ।*** १,२,३, “,*-निज बिकलता 
बिचारि; ६,७-ब्याकुलता निज 


समुझि 
६।५।६ खलु खद्योत दिनकरहि जैवा । **' १,२,३,४,५५३६-दिंनकरहि; ७- 
द दिवाकर 
६।७ अस कहि नयन नोर भरिं, ““* १,२,२,४,२+-नयन नीर भरि; 
गद्दि पद कंपित गात | ६,७-लोचन बारि भरें 
६।७ नाथ भजहु रघुनाथहि, “" १,२,३१४,३-रघुनाथहि अचल 


अचल होइ अहिवात |. होइ अहिवात; ६,७-रघुबीर पद 
मम अ्रह्चिबात न जात 
६| :।६ काल बस्य उपजा अभिमाना | *"* १,२, ३; ४; ४-बअस्थ; ६,७- 


त्िबस 
६।७|७ समा आइ मंत्रिन्ह तेहि बूछा | *** १,३,४,४-तेहि; २,६-तेहि; 
| उ-सन 


ः द पूछुहु प्रभु; ७-प्रभु बूमहु 


. ६८ सब के बचन श्रवन सुनि'"" *** १,२,३,४,५,७-सब के बचन; 


६-बचन सबह्ि के 
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(किक 


६|८।१ फहृहि सचिव सठ ठकुर सोहाती । १,२,३-सठ/ ४,५,६,७-सबः 

६८८ अइसे नर निकाइ जग अहहीँ। “* १,२,३-अइसे; ४,५,६-ओसे; 
७-ऐसे 

६।८।१० सीता देइ करहु पुनि प्रीती । *** १,२.३, ४, ४५, ७-सीता; ६- 
सीतहि 


६।६।८ लागे किन्नर गुन गन गावन। *** १,२,३२,४,५*किन्नर; ६-किन्नर 
गंघवें; ७-गंध्रब 

६।१० परम प्रबल रिपु सीस पर, -“* १,२,३-तद्यपि सोच न त्रास; 
तद्यपि सोच न त्रास । ४,५-तदपि सोच नहिं त्रास; 

६-तदपि न कछु मन त्ास; 

७-तदपि न तेहि कछु त्रास 

६।१०।२ सिखर एक उतंग अति देखी । **' १,२,३,४,१-सिखर एक 
परम रम्य सम सुभ्र बिसेखी । उतंग अति देखी; ६,७-सैल 

संग एक सुंदर देखी; १,२,३, 

४)०-परम रम्य; ६,७-अ्रति 


उतंग 
६।१०।४ तापरु रुचिर मृदुल मृगछाला | **' १,२,३,४:४-तापर; ६, ७-- 
तेहि पर 
६।११ एहि त्रिधि कृपा रूप गुन, “*' १,२,३,४,५,७-कपा रूप 
धाम रासु आसीन। गशुन; ६-करुना सील गुन 
६।११ धन्य ते नर एहि ध्यान जे, ““* १,२,२१४,१५५७-धन्य ते नर 
रहत सदा लयलीन ! एहि ध्यान, ६-ते नर धन्य जे. 
ध्यान एहि 
६।१२ कह हनुमंत सुनहु प्रभु, “** १,२,२,४,१-हनुमंत, ९॥ ७-- 
ससि तुम्हार प्रिय दास | मारुत सुत; १,२,३५४,५,७- 
प्रिय; ६-निज 
६।१२ दछिन दिसि अवल्ोकि प्रभ. *** १,२,३:४,२०७-दछिन दिसि 
रा ज बोले कृपानिधान | अ्वलोकि प्रभु; ६-दच्छिन; 
0 पक 23 हि 23 दिसा बिलोकि पुनि.. 
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६।१२।४ लंका शिखर उपर आ्रागारा । **' १,२,३,४,१;७-उपर; ६- 


:६॥१२।७ सोइ रव सधुर सुनहु सुर सूपा “* १.२,३,४)४-मधुर; ६,७- 


सरस 


६)१३।४ मुकुट परे कस असगुन ताही | *** १,२,३,४,५-परे; ६,७-खसे 

६।१३।८ जानि मनुज जनि हठ उर घरहू | “*" १,२,७०हट उर; ६-मन हठ; 
३,४,३- हिट मन 

६।९४ मनुज बाच सच राचर, 7 १)९,३,४,३३७-सचराचर ; 
६-चर शचर मय 

६|१५॥२ नारि सुभाउ सत्य सब कहहाँ। *"'" १,२,३-सत्र; ४,५६,७-कबि 

६।१५४।६ एहि विधि कडेड/मोरि प्रभुताई ।*" १,२-जिनि कहह। ७-बिधि 

कहेंठ; ३,४,५४-त्रिधि कहेहु, 
६-मिसि कहिहि 

६॥१४॥७ समुझत सुखद सुनत भय ““" १,३,४,४:७-मोीचनि; २,३६० 

मोीचनि । सोचनि 


 ऊअशआ 
पर 


६।१६ एहि विधि करत बिनोद बहु, **' १,२,३,४,५-एहि बिधि करत 
प्रात प्रकट दस कंध । बिनोद बहु प्रात प्रगट; ६,७- 
बहु त्रित्रि जल्पेसि सकल निसि 
प्राप्त मए. 
६।१६ सहज असंक लंकपति, “** १,२,२, ध,५,७-लंकापति; 
ः समा गएउ मद अंघ |. ६-सुलंकपति 
६।१६ मूरख हृदय न चेत, “* १,३,४/५-सिब्र; २>सम; ६, 
जाँ गुर मिलहि बिरंचि सिव। ७-सत 
६।१६।३ सुनु सरवज्ञ सकल उर वासी | १,२,२,४,४५-उर बासी; ६,७- 


6: हि ज " “रे गी 
बुधि बल तेज धर्म गुन रासी । गन रासी; १,२,३,४,५-बुधि 
ह बल तेज धम गुन रासी; ६,७- 
हक. हा सत्य संघ प्रभु सब उर बासी 
६।१६।८ रिपु सन करेहु बतकही सोई। “** ९,२,३ ४ ४)७-सन; ६-से 


... ६।१७३ खेलत रहा होइ गे मेंटा._  १,२,३,+-होइ गै; ७-तासु 


भइ; ४,६-सो होइ गई 








मानस पाठभेद श्श्पू 


६। १८।४ अंगद दीख दसानन बेसे ।'*'जैसे | १,२,३,४-बैसे * 'जैसे; ५,६, 
७-बैसा' * "जैसा 
६।१६।४ जीतेहु लोक पाल सब राजा । ** १,२,३,४,४-सब; 5,७-सुर 
&]२० आरत गिरा सुनत प्रशञ्ञु, “* १,२,३,४,५५७-आगरत गिरा 
अभय करेंगो तोहि। सुनत प्रभु; ६-सुनतहि आरत 
बचन प्रञ्ञु; १, २, ३,६-करे गो; 
है करहि गे; 


६।२०।१ रे कपि पोत बोलु समारी ।_ *” १,२,३,५,६, ७-बोलु; ४न- 
बोल 
<|२०। ३ तासों कबहे भई ही मेंटा | ५ 9२५ रे ५४, ६-6; ७-हुई; पू- 
रही 
<।२०।४ रहा बालि बानर में जाना। “*' १,२,३,४,५-र२हा; ६,७हाँ- 
बाली 


६।२०।६ गर्भ न गएहु व्यथ तुम्द जाएहु |” १,२. ३,४;१,६०गएहु व्यथ; 
७-गयहु बूथा; २ण्गएउ 


६।२१ अंबों बधिर न अ्स कहूहि, “/ १,२१३, ४, ५, ७-बधिर;* 
नयन कान तव बीस | कहाहि; ६-बहिर;'' 'कहइ 
६।२१।६ देखी नयन दूत रखवारी ।_ **' १,२,३, ४, ५-देखी; ६, ७- 


देखिउ 
६।२१।८ पावा दरसु हमहूँ बड़मागी। “"* १,३,४,५,७-हमहुँ;२,६-महुँ; 
६।२२।४ जामवंत मंत्री अति बूढा । '"* १,२.३,४,५,७-बूढ़ा; ६-मूढ़ा 
६।२२।६ सुनत बचन कह बालि कुमारा |“ १,२,३,४,+-सुनत बचन कह; 
धर 5७-सुनि हँसि बोलेउ 
६।२२।८ सुनि अस बचन सत्य को कहई । १,२१३, ४, ५, ७-सुनि अस 
बचन; ६-को अस मूठ सुने 


६।२३ सत्य नगरु कपि जारेड, . “* १,२)३,४,४-सत्य नगर कपि _ 
बिन प्रभु आएसु पाइ। जारेठ; ६-अ्रवब जानेठ पुर 
दहेउ कपि; ७-अब जाना 

पुर दहेउ कपि..... 
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६।२३ फिरि न गएड सुप्रीव पहि, . *** 


तेहि भय रहा लुकाइ । 


६।२२३ तदपि कठिन दसकंठ सुनु, *«« 


छुत्र जाति कर रोष | 


६।२३ जो प्रति पाले तासु हित, ९ महक 
करे उपाय अनेक । 


६।२३। पति हित करें धर्म निपुनाई। *** 
६।२३।१२ कहु रावन रावन जग केते 
'''जेते । 

६।२४ इन्ह महुँ रावन तें कवन, *** 
सत्य वद॒हि तजि मॉँष | 
६|२४।६ जिन्हे के दसन कराल न फूठे | *** 


' ६।५५ रे कपि बबंर खब खल' *** 
अब जाना तब ज्ञान । 


६।२५।४ सो नर क्यों दससोस श्रभागा ।*** 


६।२६।३ मूढ़ वथा जानि मारसि गाला | *** 
६।२६।५ ते तव सिर कंदुक सम नाना | “* 


१, २, $-फिरि न गएउ 
सुग्रीव; २, ४-फिरि न गयो 
सुग्रीव;:६-गएउ न फिरि निज 
नाथ;७-फिरि न गयउ निजनाथ 


१,२,२,४,२-छेत्र:२ ,७-छुत्रि 


३ :२,३,४,५, ७-जों; ६-जो 


१,२,३,४,५, ६-करें; ७-परै 


“ १,२,३, ४, ४. ७- कह । ६-सुनु; 


5,२,२,४,५, ६ >जेते ; ७-तेते 


९) २, ३, ४,५,८-इ नह; ९-तिन्ह 


१३९, २५४५ ४ ६-जिन्ह; ० 
तिन्ह 


१९५२, ४, ५-अब जाना तव 


शान; २, ६-श्रत्र जाना तव 
जान;७-तब न जान अब जान 
१९, २, २,४, ५,६-दससीस; ७- 
दसकंठ द 
१, २, ३,४,२, ७-बूथा;६-मुधा 

१,२९२, २,४,५-सम; ६,७-इव 


६।२७ कुमकरन अस बंधु मम, 7 १,२,३,४,५,६-श्रस; ७-सम 


सुत प्रसिद्ध सक्रारि। 


६।२७२ सूर न होहि ते सुन॒ सब कीसा | * १,२,३-सब; ४, ४, ७-सठ; 


... ६२७८ हरि गिरि मथन निरखि मम: 
नम हा ० आह] निरखु 





६-जड़ हि 
१,७-निरखि; २,३,४,५,६- 
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&। २८। हुने अनल अति हरघ बहु, बार” १,२,३;४,४-अ्रति हरष बहु- 
क्‍ साखि गोरीस । बार साखि गौरीस; ६,७-महःँ 
बार बहु हरषि साखि गिरीस | 
६।२८।१० इंद्रजालि कहुँ कहिआ्र न “** १,२,३,४)४-इंद्रजालि; ६, 
बीरा । बाजीगर 
६।२६ जरहि पतंग मोह बस; “'** १२,३,४;५-मोह;...कहावहि; 
भार बहहि खर बूंद | ...कहावहि ६,७- विमोह, . .सराहिअ्रहि 
६।२६।३१ बार बार अस कहइ कृपाला । *"' १,२,३,४,+-अ्रस॒. कहर; 
६,७-इमि कह; (अस कहे) 
६।२६।६ सूने हरि आनिहि परनारी। “ १.२६-हरि आनिहि; ३,४,४ 
क्‍ हरि आनेहि; ७-हरि आनहि। 
६।३० नब जुवातन्ह समत सठ **“ १,२,३, ४-तब जुवतिन्ह: ० 
जनक सुतहि ले जाउ । तब जुवतीन्ह; ६,७-मंदोदरी 
६।३०।७ रे कपि अधम मरन अ्रब चहसी । ** १,२,३,४,५,७-अधम; ६-पोत 
६।३१ अगुन अमान जानि तेहि, “** १,२,३; ४, १५ ७-जानि;' 
दीन्ह पिता बनवास ।***. निसिदिन; ६-बिचारिं 
पुनि निसि दिन मम त्रास । अ्नुदिन 


६।३१।६ गिरत सँभारि उठा दसकंघर । “*” १,२,३,४/४-सँमारि छठा दस- 


कंधर; ६,७-दसानन उठेड 


ः संभारी 
$।३१२ तरकि पवन सुत कर गहेड,.__ १,२.३,४,३+-तरकि पवन सुत 
आनि घरे प्रभु पास | कर गहेउ; ७-कूदि पवन सुत 
द कर गहेउ; ६-कूदि गहे कर 
पवन सुत 
उहाँ सकोप दसानन, “7 १,२,३,४,३-भा० का पाठ ह; 
<।३२ सब सन कहत रिसाइ | ६,७-उहाँ कहत दसकध 
धरहु कपिहि घरि मार रिसाई । धरि मारहु कपि 
सुनि अंगद मुसुकाइ । भागि न जाइ || 


६।३२।१ एटह्टि बधि वेगि सुभट सब घावहु |” १,२,३े ४,६-बधि; ५,७-बिधि 


<६।३२।४ बल बिलोकि बिहरति नहिं छाती।'” १,२,३,७-बिहरति; ४,५- 
रे ५. 72 हा .. बिहरत; ६-बिहरी. 





श्श्द मानस श्रनुशीलन 


३। ३२॥३ खल मल्न रासि मंद मति कामी ।** १,२,३,४५. ६ ७-मलराप्ति 


( मलराजि ) 

६।३२।६ भयेसि काल बस सल मनुजादा | १,२,३, ४, ५-खल ७-सठ 
“निसि 

१ |र३।३ गूलरि फल समान तब लंका | * १,२, २, ४३ ७-तव; ६-यह 


३। र३।८ समुझ्ि राम प्रताप कपि कोपा |! १,२,३,५४,५-समुक्ति राम 
प्रताप; ६,७ राम प्रताप सुमिरि 

3 ३४।१ उठा आपु कपि के परचारे । * १,२,३,४,५-कपि के परचारे; 
६,७-जुवराज प्रचारे 


६।३५ रिपु बल धर्राष हरषि कपि, “7 १,२,३,४,५, ७-धरषि; ४- 
द बालि तनय बल पुज | परधित 

5९।२५ पुल्क सरीर नयन जल, “7 १,२,२,५-पुलक सरीर नयन 

गहे राम पद कक्ष | जल; ४,६,७-सजल सुल्ोचन 

पुलकतनु | 

६।२५ मंदोदरी रावनहि “7 १,२,३,४.४-रावनहि; ७-तद्न 

बहुरि कहा समुझाइ | राबनहि; ६-निपताचरहिं 
६।२५। २ जाके दूत केर यह कामा | . १,३,४, ५, ७-यह; २-येह; 
६-अस द 

९।३५।६ जारि सकल पुर कीन्हेसि छारा ।* $,२,३ »४,५)७-सकल पुर;६- 

नगर सब 


९|२५।८ पति रघुपतिहि तृपति जनि मानह'** १२ ) ९, २,४,५,७-जनि; ६-मति 
5 २५।१० जनक सभा अगनित म्ुअपाल्ा ** १,२ ,४)५,७-भूपाला ; ३-भुश्र- 


रहे तम्हो बल अतुल बिसाला । पाला; ६-महिपाला; १,२,३,४ 
१-अरतुल; ६,७-बिपुल 
९|३७ ढुइ सुत मर दहेउ पुर" । १-मरेठ; र-मरे; ३,४,५,७- 
, मारेउ; ६-मारे 
६।२७ कृपासिंधु रघुनाथ भज्रि''* “7 १,२,३,४,५,७-रघुनाथ; ६- 
रघुपतिदि . 





६३७६ साम दान अरू दंड बिमेदा | १ /0३)४)६-दान; ५,७-दाम 














मानस पाठमेद ११६ 
&।३८ तेहि परिहरि गुन आए, ““' १,२,३, ४, ५-तेहि परिहरि 
सुनहु कीसलाधीस । गुन आए; ६,७-आए गुन 
तजि रावनहिं 
६।३६ जयति राम जय लब्िमन; “** १,२,३५४,१३--जयति राम जय 
जय कपीस सुग्रीव । ललकछिमन; ६,७-जयति राम 
श्राता सहित 
६३६ गज्जहि लिहना काप | १.२,३ »४)४-सिंहनाद; ६, ७- 
भालु महाबल सीव । केहरिनाद 
६।३६।३ छुवावंत सब निसिचर मेरे। ** १,२,३,४:४-सब निसिचर; 
६,७-रजनीचर 
६।४१ एकु एक निसिचर गहि, “'" १,२-निसिचर गहि; ३,४,५- 
पुनि कपषि चले पराइ । भहि निसिचर; ६,७-गहि 
रजनिचर 
६।४१।१ मर्दाह निसिचर सुमठ बरूथा | “*' १,२,३,४,१,७-सुमठ;  ३- 
निकर 
६।४१।३ चले निस्तलाचर निकर पराई | *“** १, २, ३, ४,५,७-निसाचर; 
६-तमीचर 


६।४१।४ रोवहिं बालक आतुर नारी । *"' १,२,३,४,२-बालक आतुर; 
६,७-अआरत बालक 


६।४१।६ निज दल बिचल सुनों तेहि काना'*" १,२,३,४,५-सुनी तेहि;१,७- 


फेरि सुभग लंकेस रिसाना । सुना जब; (सुना तेहि);१५२५ 
३, ४)१,६३७-फेरिं; (फिरे) 
६।४१।७ जो रन विमुख फिरा में जाना | *** १,२,६,७-फिरा में जाना; 
सो में हतब कराल कृपाना । ३,४,५४-सुना मैं काना; १५२; 
३,४,५,७-सो में हतब;, ६- 
तेहि मारिहों 

६।४१|८ समरभूमि भए. बल्लभ प्राना । *** १,२,३,४,५-बल्लभ; . ७- 

दुल्लम; ६-दुल्लम 


६।४१।६ चले क्रोध करि सुभट लजाने ।*** १,२,३,४,५,७चले क्रोध करि 
सुभठ; ६-फिरे क्रोध करि वीर 











६४२ ब्याकुल किए भमालु कपि, 
| परिष त्रिसूलन्हि मारि | 


<६।४२।४ निल दल बिकल सुना हनुमाना । 


१|४२। ६ दुसर सूत बिकल तेहि जाना | 
६|४३।१ जुद्ध विरु टी बंदर | 


६।४३।२ रावन भवन चढ़े दो धाई । 
६|४३।७ गजि परे रिपु कटक मझारी | * 


६।३४ एक एक सो मर्दहिं, 


तोरि चलावहि मुशड । 
६।४४ कूदे जुगल बिगत ख्रम, 
' आंए जहँ मगवन्त | 
६।४५।|७ महात्रीर निसिचर सब कारे | 


९४६ एकहि एकु न देखई 
जह तह करहि पुकार | 
६|४५६।१ सकल मरमसु रघुनायक जाना | 


६।४६।४ ज्ञान उदय जिमि संसय जाहाँ. --- 


_६।४६।४ धाए हरषि बिंगत खमस आ्रासा । 
९४७ कछु मार कल्लु घायल, 
कछ गढ़ चले परा 


. 5४७ गजहिं भालु बल्ली मुख 
ः रिए दल बल बिचलाइ । 





१२० मानस अ्रनुशीलन 


१, ९, २-व्याकुल किए;५५,७- 
व्याकुल कोन्हे; ६-कीन्हे; ब्या- 
कुल  प्रचंडन्हि मारि_ 
१,२, २, त्रिकल सुना;६-बिचल 
सुनी; ४,१,७- त्रिकल सुना 

१, , २, ४,५, ६ -दुसरे;७-दसर 
१“मनर; २,५,७-बंदर; ३,४, 
बानर 

५ 9 २ ३,४ प- दवा ७ तब 
१,२, २,४,५- गजि परे. ६... 

कूदि परे; ७-कूदि परेड 

१,२, ३ ,४५४-सा मरदहि ७-- 

हु एलपीर दि / 

सन मर्दाह; ६-रन मर्दि करि 
4 »२३०२३४,४-बिंगत जम; ६, ह 
७-प्रयास विनु 


१,२,२,४,५-महाबीर निसि- 


चर सत्र कारें: ५,७-बीर 
तमीचर सब्र अतिकारे | 
१,२-देखई; ६,७-देख तब; 
२,४,५-देखहँ 
!,२,२,४,१-सकल मरमु रघु- 
नायक जाना; ६,७-यह सब 
मरम राम ब्रिभ्ु जाना 
५4 २ 9 रे ) ५२. | ७-संसय, २३- 
दुख सब 
१९, २, ३ ,४,५-हरपि; इ-कोपि 
११२,२,४,५-कछु मारे कु 
घायल ७-फछु घायल 
कल रन परे द 
2२९, २; ४, ५-ग्जहि भाल 


बलीमुख; ६,७-गर्जहिं मर्कद “ 
भालू भट ग 





$ 


मानस पाठभेद १२१ 


“६४७३ उहाँ दसानन सचिव हँकारे। *** १,२,३,४,५,७-सचिव; ६- 


सुभट 
६४७८ बेद पुरान जासु जल गायो ।_*** १,२,३,४, ५-गायो* * पायो 
पायो । ..-; ६,७-गावा' * 'पावा 
६।४८ सिव बिरंचि जेहि सेवहि, ““' १,२,३, ४, ५-सिव बिरंचि 
तासो कवन बिरोध । जेहि सेवहिं; ६,७-जेहि 
सेवहि सिव कमल भव | 


रजिं 


६।४८।२ करिआआ मुँह करि जाहि अभागे |*** १,२,७-सुह; ३,७,५,६--मुख 
_६।४८।४ बध्यो चहत एहि कृपानिधाना ।*** १,२,३,४,५, ७-कृपानिधाना; 
६-श्री भगवाना | 


लक 


ह 


६४६ गहि सेल तेहि गढ़ पर चलावहि *** १,२,३,४,५,७-तेहि; ६-तेह 
<|४६ उतरों बीरु दुग ते, ११२१३; ४, ५-उतरथों बीर; 
सनन्‍्मुख चल्यों बजाइ। . ६-उतरि दुर्ग ते बीर बर; ७- 


उतरि बीर बर दुग ते 
६।४६।३ आजु सबहि हठि मारो ओही | *" १,२,३,४,५-सबहिं; ६,७- 
सठ 


हिं 


६|४६।४ अतिसय क्रोध खबन लगि ताने ।"** १,२,३,४,५,७-क्रोध;६-कोप 
६।४६।७ जहाँ तहँ भागि चले कपि रीछा। ** १,२,३,४, ५-जहँ तहँ भागि 
चले; ६,७-मागे भय व्याकुल 
६|५० दस दस सर सब मारसि, “” १,२,३:४,५-दस दस सर 
द परे भूमि कपि बीर | सब मारेसि; ६,७-मारेसि 
द दस दस बिसिख सब 
६।५० सिंहनाद करि गजां, मेघनाद बलबीर | १,२,३,४; १-सिंहदनाद करि 
| गरजा'*';. ६;७-सिंहनाद 
क्‍ क्‍ गजत भएउ मेघनाद रनधीर । 
६३०२ महासेल एक तुरत उपारा । * १,२,३,४,५-सैल एक तुरत; 
हे, द .... ६,७-महीधर तमकि 


.. ६३०५ रघुपति निकट गएउ घननादा ““* १,२५१,४,५-रघुपति निकट; 
हा द ः ६,७-राम समीप 








कु ऋण 8, हर 





श्र मानस अनु शीलन 


६।५०।७ देलि प्रताप मूढ़ खिसिश्ाना । “7 १,२,३,४, १, ७-प्रताप; ६- 


पैधाह द 
६।४२ आएसु माँगि राम पहि, १,२,३,४)४-माँगि; ७-माँगी; 
अंगदादि कषि साथ | ६-माँगेठ 
६५२ ललिमन चले क्र॒द्ध होइ “ १,२३-ऋंद होइ; ६,७- 
बान सरासन हाथ | सकोप अति; ४,५-क्रुद्ध हूं 
६।५४ जगदाधार सेष किमि, १,२; ३, ४; ५-सेष; ६,७- 
उठ चले खिसिश्राइ | अनंत 
६।५५ राम पदारविंद सिर; “7 १,२,३,४, ४-रामपदारविंद: 
नाएउ आइ सुखेन । ६,७-रघुपति चरन सरोज 


६।५५।४ तासु पंथ को रोफन पारा । "*' १,२,३-पारा; ४,५-रोकमन- 


द हारा; ६,७-रोकनिहारा 
६।४४॥४ छांडहु नाथ मृषा जल्पना |  ” १,२,३,४,२-मृषरा; ६ ,७-बूथा 


मेँ ५५ लि ७. ब ३७ 
६।५५।७ में त॑ मोर मूढ़वा त्यागू । “' १,२, ३, ४, ५-मैं ते मोर 
महा मोहनिसि सतत जागू। . मूढ़ता; ६,७-श्रहकार ममदा 


मंद; ७-सोवत; 
६।३७।|२ मानहु सत्य बचन कपि मोरा | *** १, २, ३, ४, ५, ७-कपि; 


६-प्रभु 
६।५७।३ निसिचर निकट गएउ कपि तबहीँ। १,३,४,१-कपि; 5,७-सो 
६५८ बिनु फर सायक मारेउ, "“” १,२,३ ,४,५,७-सायक; ६- 
चाप सखबन लगि तानि | सर तक्ि 


६|४८।२ सुनि प्रिय बचन भरतु तब धाए ।** १,२,३,४,५,७-तब; ६-उठि 
६।४६।२ फपि सब चरित समास बखाने ।*** १,२,३,४,३,७-समास; ६० 


संछेप 
६।६० तव प्रताप उर राखि प्रभु, “** १,२,३,०,४-भा० का पाठ है; 
क्‍ ... जेहों नाथ तुरंत । . ६,७-तत्र प्रताप उर राखि 
अस कहि आयेसु पाइ, गोसाई । जैहाँ राम बान की 


पद बंदि चलेड हनुमंत ।. नाई ॥| मरत हरषि तब आय 
कक दएुऊ । पद सिर नाइ चलत 
कपि भएऊ ॥ 6 











मानस पाठमभेद १२३ 
६|६० मन सहूँ जात सराहत, 7 १,२,२,४,३,७-मन महूँ जात 
पुनि पुनि पवन कुमार सराहत, ६-जात सराहत 
मनहि मन 
६।६०।११ जैहों अवध कोन मुह लाई। *** १,३,७-महुँ; २,४,+-मुह; 
६-मुख 
६६१ प्रभु प्रताप सुनि कान, ““* १,२,३,४.३-प्रलाप; ६,७- 


बिकल भए बानर निकर *** बिलाप 


६६१६ ब्याकुल कुंभकरन पहि आवा “*' १, ०२,३,४,५-अआवा, जगावा; 


विबिध जतन करि ताहि जगावा । ६,७-गयऊ । करि बहु जतन 
जगावत भएऊ 
. ६|६२॥६ नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, * ** १,२,३,४,५-कहा" * * निबहां; 
कहतेउँ तोहि समय निबहा ।.. ६;७-कहेऊ' * "निव हेऊ 
६।६२।७ लोचन सुफल करों मैंजाई। “** ५ + ११) ,४)१, ७-मै; ६-निज 
६।६३ राम रूप गुन सुमिरत, “** १,२,२,४)४-सुमिरत; ६,७- 
मगन मएऊ छुन एक | सुमिरि मन 
६।६३।३ देखि बिभीषनु आगे आएउ | **' १,२,३,४,३,७-में भा० का 
परेउ चरन निज नाम सुनाएठउ । पाठ है; ६-गएऊ । पद गहि 
नाम कहत निज भएऊ 
६।६४।१ बंधु बचन सुनि चला तिमीषन | १,२,३,४,५,७-चला;६-फिरा 
६।६४।४ लिए. उठाइ बिठप अरु भूघर | *** १,२,३-उठाइ; ४,४-उठाव; 
ह ६ »७-उपारि 
६६४५ करहि भालु कपि एक एक. **' १,२,३१६-एक एक; ४,५,७- 
बारा | एकहि 


६।६४।६ मुरथौ न मनु तनुट रथो न टारथो । १,२,३,४,५-में भा० का पाठ 

जिमि गज अ् फलनि फो मारयों | है; ६,७-मुरै न मन तन वरै न 

टारा + जिमि गज अ्रक फलनिहि 

। क्‍ क्‍ कर मारा ॥ है आओ 

.. ६।३४ अंगदादि कपि मुरुछित, . **' १,२,४,५-मुरुछित;३-स॒लछिंत: 
हक 8 2 .... करि समेत सुग्रीच । ६;७-घाय बस । 





दिए, आ0। ६ 5 धर 
हक काओ 70 
5 72 * $ जेट 





र२४ 


६।६४।५ सुग्रोवहूँ के मुरुछा बीती । 


६।६५।७ गहेउ चरन गहि भूमि पछारा ।*** १ 


६।६५।८ जयति जयति जय कृपा निधाना ।** 


:६।६५।६ नाक नाक काटे जिय जानी । 


६६६ ए.कहिं बार तासु पर, 


छाडेन्हि गिरि तरु जूह । 


६।६६।६ मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे | 
:६।६६।७ कुंभकरन कपि फौज बिडारो । 


'६। ७ सुनु सुग्रीव विभीषन 


अनुज समारेहु सेन । 


६।६७।१ कर सारंग साज़ि कटि भाथा । 
अरि दत्ष दल्लन चले रघुनाथा । 


फीस 


का # खा 


:६।६७।४ जह तह चले बिपुल नाराचा | *** 


६।६७|७ लागत बान जल्द जिमि गाजहि |*** 


६।६८ पुनि रघुबोर निषंग महूँ, 
४ प्रबिसि सब नाराच । 


:६।६८।१ हति छन मॉक निसाचर धारी।'** 





मानस अनुशीलन 


*) ९; ३१४:३-सुग्रीवहुँ; ६,७- 
कृपिराजह द 
: २, ३२,४,१-गहेड चरन गहि 
६,७-गहेसि चरन धरि धरति 
५5९२५४;*-मं भा० का पाठ 
है; ६,७-जय जय कारुनीक 
भगवाना 
१,२, ३ ,४.१,७-जिय ; ६-सोह ॥ 
११२, ३,४,४- तासु; ६ »७-जो 
तासु; १,२, ६-छाड़ेन्हि, ३.४ 
५ ,७-डारेन्हि 
(9२, ३२ ,४,४,७०सब: ६-रन 
:२,२,४,५,७-बिड़ारी; ६- 
वितारी द 
१,२,३,४,४-सुमीव विभीषन 
अनुज; ६, ७-सोमित्र कपीस 
तुम्ह सकल 


न] १ ४ २ ) ३ | ४५ ५ -सारजि न "श्ररि 


दल दलन; ६, ७-बिसिख 
मंगपति ठवर्नि 
१,२,२,४,५-जहँ तहेँ चले 
त्रिपुल; ६,७-अ्रति तब चलने 
निसित 
श्र ." श्र के रे 9 ४,7,,7 जे शी द; ६० 
बनद 
११२१३,४,५-रखुबीर निषंग; 
६,७-रघुपति के त्रोन महूँ 
१,२,३२,४ ,५-हति छुन माँक 


. निसाचर; ६,७-हती निम्मिष 


महँ निसिचर 


मानस पाठभेद श्स्थू 


६३८२ भा अति क्रुद्ध महावबल बीरा । **' १,२,३,४,५,७-भा श्रति क्रद्ध 


हि महा; ६ भएउ क्रूद्ध दारन 
६।६८|८ विहंसा जबहि निकट कपि आए ।*** १,२,३:४,४-कपि; ६-भट; 


७-चल्ि 
६।६६ महानाद करि गजा, /”” १,२,३,४,४-महानाद करि 
क्‍ कोटि कोटि गहि कीस । ६,७-गर्जत घाएउ बेग अति 
६।७० करि चिक्कार घोर अ्रति, “"" १,२,३,४,५-करि चिक्कारघोर 


धावा बदनु पसारि अति“ “हेति; ६,७-करि 

“““'हेति पुकारिं। चिकार अ्रति घोर तर''होत 

६।७०।३ सरन्हि भरा मुख सन्मुख घाबा ।**' १,२,३,४,५,७-मुख सन्मुख; 
| ६-सनमुख सो । 

६|७०।६ सुर दुंदुभो बजावहि दरषहि | ***' २,२,३ १४,०,७-सुर; ६-नभ: 

अस्तुति करहि सुमन बहु बरपहि. १,२,३,४,५-अस्तुति करहि 

सुमन बहु; ६-जय जय करि 

प्रसून सुर; ७-जय जय फराहि 


सुमन सुर 
६७१ समर बिंदु मुख राजीव लोचन, **' १,२,३,४,१-अरू तन; ६,७- 


अरुन तन सोनित कनी | रुचिर तन 
६| ७ १ निसिचर अधम मलाकर, “* १,२,२,४,+-मलाकर; ६,७- 


ताहि दीन्ह निज घाम । मलायतन 
६ ७१।३ निज मुख कहे सुक़ृत जेहि भाँती ।*** १ ) ऐररे »४,१-सुकृत,. ६,७- 
धम 
६॥७२ सेघनाद मायामय, *** १, २, ३, ४,५ ,५-मायामय;. 
रथ चढ़ि गएउ श्रकास।  ६-माया रचित 
६।७२ ग्जेउ अट्टूहास करि, ““* १,२,३४,५-अद्टह्ास करिं; 


भद कपि कटकहि त्रास । ६,७-प्रलय पयोद जिमि 
६।७२।३ दस दिसि रहे बान नभ छाई ।”* १,२,३,४,५-दस दिसि रहे 
बान नभ; ६,७-रहे दसहुँ 
दिसि सायकफ 
६।७२।४ घर धरु मारु सुनिअ धुनि काना **" १,२,२१४)४-सुनिश्र घुनि;६, 
द ७-सुनहि कपि हे 











कस मानस अ्रनुशीलन 


६।७२।१३ रन सोभा लगि प्रश्ुुह्ि बधायो। 


नाग पास देवच्ह भयपायो । 


६७३ गिरिजा जासु नाम जपि, 
मुनि का्टहि भव पास | 

सोकि बंध तर आवे , 
व्यापक विस्व निवास । 


६।७३।५ लागेसि अधम पचारे मोहीं । 


< ७३।६ अस कहि तरत्तन त्रिसूल चलायो | 


६।७३।७ परा भूमि घुमित सुरबाती । 


६|७४ खगपति सब घरि खाए, 
माया नाग बरूथ । 

माया विगत भए सब, 
हरप्रे बानर जूथ । 


5|७४।३ इहाँ बिभीषन मंत्र बिचारा | 
सुनहु नाथ बल श्रतुल उदारा । 


* का ऑफ़ 


६।७४।४ नाथ बेगि पुनि जीति न जाइह्ि ।** 


६।७४।६ जामबंत सुश्रीव विभीषन | 





कक 


हा 


१,२,२,४,२-प्रभाहे बधायों 
७-आपु बधावा; १, २-नाग 
पास देवन्ह भय पायो; ३,४ 
भ-नाग पास देवन्द्र दुख 
पायो; ६,७-देखि दसा देवर 
भय पावा 

१,२, २,४५४ ,७-गिरिजा; ६- 
खगप।ते; १.२,३,४;४-सो कि 
बंध तर आवे; ६,७-सो प्रभु 
आव कि बंब तर 

१५२, २३,४,०अधस; ६,७- 
पतित 


१, २, ३, ४, ५, ७-तरल; 
६-तीत्र 
१,२,३,४,२)७-भूमि; ६- 
धरनि 
,/२,२,४, में भा० का पाठ 

६, ७-पन्नगारि खाए सकल 
छुन महँ ब्याल बरूथ | भए 
बिंगत माया तुरत हरपे बानर 
जूथ । 
१,२,३,४,५ में भा० का 
पाठ है; ६,७-सो सुधि पाई 
विभीषन कहई। सुनु प्रभु 
समाचार अस अहई क्‍ 
१,२,३, ४, ५-पुनि; ६,७ 
रिपु 


र 
ब् 
है: 


१,२,३,४,५,७-सुग्रीव; ६- 


फपिराज 





मानस पाठभेद १२७ 

६७५ रघुपति चरन नाइ सिर, १,२,३,४,५,७-रघुपति चरन 
चलंउ ठुरत अनंत । नाइ सिर. , .सुभठ; ६-बंदि 

““**-'सुभट हनुमंत | राम पद्‌ कमल जुग, . .रिष्रथ 


६७५४२ कीन्ह कपिन्ह सब जज्ञ बिधंसा ।*" १,२,३,४,५,७-कीन्ह कपिन्ह 
सत्र; ६-तब कीसन्ह कृत 
:६॥७४।१४ लछिमन मन अस संत्र दृढ़ावा |" *' १,२,३,४,४ में भा० का पाठ 
एहि पापिहि में बहुत खेलावा । है; ६, ७-एहि पापिहि मैं 
हुत खेलावा। अब बघ 
उचित कपिन्ह भय पावा 
९ 


-६।७६ धन्य धन्य दठव जननी, "“' १,२,३,४,४-धन्य तव जननी; 
कह अ्रंगद हनुमान | ६,७-सक्रजित मातु तब 
६।७३। ३ श्री श्युनाथ बिमल जसु गर्वाह (१**" १,२,३,४.४-रघुनाथ: ६ ,७- 
(9 रघुब्री 
६|७७ तब दसकंठ विविध विधि “"' १,२,३,४, ४-दसकंठ बिबिध 
मुझभाई सब नारि । विधि. . .जगत सब; ६,७- 
नस्वर रूप जगत सब, लंकेस अनेक बिधि, ..प्रपंच 


देखहु हृदय बिचारि । 


॥.# 


६७७९ आपुन मंद कथा सुभ पावन । ““' १,२,३,४,५, ७-पावन; ६- 


भावन 
६७८ गोमाय गीघ करार खर रब, “** १,२,३; ४-बोलहिं; ५,६,७- 
स्वान बोलहि अति घने | रोवहिं 
६|७८॥३ प्राबिठ जल्द सरुत जनु प्रेरे। ** १ ) २, २, ४, ५, 53 ७-मरुत; 
पवन ) 


(९5, 


5७८८ प्रलय समय के वन जनु गार्जाह ।**' १,२,३,४, ५-प्रलय समय; 
६ ,७- महाप्रलय 





६७६ मिरे बीर इत रामहित; *“* १ २,२,४-राम हित; ५-राम 
उत रावनहि बखानि। कहि; ६,१- रघुपतिहि द 
६८० मुनि प्रश्नु बचन बिभीषन, ““' ४)२,३,४,४-सुनि प्रभु बचन 


हरधि गहटे पद कंज | बिभीषन; ६,७-सुनत ब्रिभी षन 
प्रभु बचन 





हक 


श्स्ट मानस अनुशीजन 


६।८० एहि मिस मोहि उपदेसेह,. **' १,२,३,४,५-एहि मिस मोहि 
राम कृपा सुख पुंजअ। उपदेसेहु; ७-एहि बिधि मोहि 

उपदेसे; ६-एहि बिधि मोहि 
उपदेस दियख्य हर 


६८० उत पचार दसकंघर, ““* १,२,३-पचार दसकंधर; ४,५ 
द इत अंगद हनुमान । ७-प्रचार दसकंधर; ६-प्रचार 
दसकंठ भट 


६८०६ उदर बिदारहिं भुजा उपारहिं।'"" १,२५३; ४) ५७ ७-उपारहि*' 
गहि पद अवनि पठकि डारहिं।  डारहिं; ६-उपाटहि'''डाटहि 
६|८०|७ ऊपर ढारि देहिं बहु बालू । **' १-ढारि;। ३,४,५,६,७-डारि; 


२-४रि 
६।८१ निज दल बिचलत देखेसि,. *** १,२,३.४,५४-बिचलत देखेसि 
बीस भुजा दस चाप | “रथ चढ़ि चलेउ दसानन;.. 
रथ चढ़ि चलेड दूसानन, ६,७- विचल बिलोकि तेहि 
फिरहु फिरहु करि दाप । "' चलेंठ दसानन कोपि तब 


६॥८*१ | ४ चला नअचल रहा रथ रोपी |” १,२,३ $४,*५ ७८“ रेट ह स्‍्थ;ः 


६-महारथ 
६।८२ निज दत्त बिकल देखि कटि. **' १,२,३,४,५-निंज दल बिकल 
कसि निरषंण धनु हाथ।. देखि कठि कसि'* “ 'सक्रुद्ध हो३उ; 
ललिमन चले सक्रद्ध होइ, ६-बिचलत देखि अनीक निज 
नाइ राम पद माथ ॥| कृथि * 'सरोपष तब; ७-निज 
दल बिकल बिलोकि तेहि''' 
कोपि तब 


६।८४२।४ फोटिन्ह आयुध रावन डार। ** १,२,३,४,१,६-डारे; ७-मारे 
६।८२।७ परेउ धरनि-तल सुधि कलछु नाहीं | ** १,२,३,४,४-धरनि; ६,७- 
अवनि 





एकसिरजिमि रज कनी। सुन... 





मानस पाठभेद श्श६ 


६८३१ देखि पवन सुत धाएउ, ““' १,२,३,४,३-देखि पवन सुत 
बोलत बचन कठोर । धाएउ' * *आवत कपिहि हन्यो 
आबत कपिहि हन्यो तेहि,. तेहि; ६;७-देखत धाएउ पवन- 


मुष्टि प्रहार प्रधोर ॥  सुत***आवत तेहि उर महूँ 
हतेउठ 
६।८३।१ जानु टेकि कपि भूमि न गिरा | *** १,२,३, ४, ५, ६, ७-गिरा; 
( परा ) | 
द।८णरे८ पुनि कोदड बान ग्‌ह्टि बाए। 7 १,२,३ 9४३१५ ७-में भा० का 


रिपु सन्मुख अति आतुर आए! | *** पाठ है; ६-धरि खर चाप 
चलत पुनि भए | रिंपु समीप 
अति आतुर गए । 
६।८४ राम बिरोध बिजय चह, ““* १,२,३,४,५-राम बिरोध विजय 


सठ हठ बस अति अ्रग्य । चह; ६-जय चाहत रघुपति 
बिमुख; <-बिजय चहत रु 


पति बिम्मुख 
६।८४।३ पठवहु नाथ बेगि मठ बन्दर | *** १,२,२,४,५-नाथ; ६,७-देव 
६।८४|८ अस कहि अंगद मारा लाता | *** १,२,३,४,५-मारा;६, ७-मारेउ 
६|८५ नहिं चितव जब करि कोप कपि “** १,२,३,४,५-करि कोप कपि; 


गहि दसन्ह लातन्ह सारहाँ। ६,७-कपि कोपि तब 

६।८५ जज्ञ बिधंसि कुसल कपि, “"' १,२,३,४/४-जश  बिधंसि 
आए रघुपति पास । कुसल कपि**'निसाचर; ६, 
चलेउ निसाचर क्रुद्ध होइ, ७-मख विधंसि करि कुसल 

त्यागि जिवन के आस ।। सब *****'लंकपति 
६।८५॥५ इर्हँ देवतन्ह अस्तुति कीन्‍न्ही । *** १, २, ३,४,५,७-श्रस्तुति; ६- 

बिनती 
६८६ सोभा देखि हरि सुर, “* १,२,२३:४,५-सोमा  देखि 
बरषपहि सुमन अपार । हरषि सुर; ६, ७-हरपे देव 
द बिलोकि छुबि 

६|८६ जय जय जय करना निधि ““” १,२,३,४,५-में भा० का पाठ 
छुबि बल शुन शआरगार | है; ६,७-जय जय प्रभु॒गुन 


ह द ग्यान बल धाम हरन महिभार 





:७ हू अष 2 
हू 


5 मम 
कह का श्र 
$, आलोक +० 
लक, | एव 








१३० मानस अ्रनुशीलन 

६।८६।२ देखि चले समन्मु भट्टा। *"' १,२,३,४,२;७-भाईइ' “ चट्ा; 
घट्टा । भठा**'बटा 

६।८६।३ जनु दृह दिसि दामिनी दर्ंकेहि ।"*” १,२,३,४,५,३६-दह; ७-दस 


4८६४ गजहि मनहुं बलाहक घोरा । *** १,२,३-गर्जह ; ४,+-गर- 
जहिं; ६, ७-गजत 


६।८६। १० खबर्हिं सैल जनु निर्मर भारी ““' १,२,३,४-भारी ; ४,६,५- 
बारी 
६८७ कादर मर्यकर रुघिर सरिता, १,२,३,४,१-चली; ६,७- 
क्‍ चली परम अपावनी । बढ़ी 
६।८७ कादर देखि डरहि तह, *'* १;२,२,४,५-देखि डरहि तह; 
सुभगन्ह के मन चेन । ६,७-देखत डराहि तेहि 


६।८७।१० कोटिन्ह रुंढ मुंड बिनु डोल्लहि''' १, २, ६-चल्लहि; ३, ९- 
डोल्लीह: ४,७ डोलहि 


६।८८ खप्परिन्ह खग्ग अ्लमिम ““" १,२,२,४,४-भटन्ह ढहावहीं; 


.. जुसभहि, सुभठ भ्टन्ह ढहावहों । ६,9-सुरपुर पावहीँ हि 

६|८८ बानर निसाचर निकर मदहहि “** १, २, ३, ४, ५ में भा०्का 
राम बन दपष्पित भए । पाठ है; ६,७-निसिचर बरूथ 

बिमर्दि गजंहि भालु कपि 

द दर्पित भए्‌. हे 
६।८८ रावन हृदय विचारा, १,२,३२,४,२-रावन. हृदय 
द भा निसिचर संघार । बिचारा; ३,७-छदय बिचारेउ. 

दसबदन 


६।८८।४ हरषि चढ़े कोसलपुर मूपा । '*' १,२,३,४, *-दरपि चढ़े 
६-बिहँसि चढ़े; (हरपि चले) 


६।८८।६ लदछिमन कपिन्ह सो भानी साँची | १,२,३,४,५-लछिमन कपिन् 


सो मानी;६, ७-सब काहू मानी 
करि ला 


६८६ बहु राम लछिमन देखि मकट. **' १, २, ३, ४, में भा० का 


भालु मन अति अपडरे |. पाठ है; ६,७-बहु बालि सुत 
द लछिमन कपीस बिलोकि 
मरकठ अ्पडरे 





मानस पाठमेद १३१ 
६|८६ माया हरी हरि निमिख महूँ, व 3 
रु 

हरपी सकल सकंट अनी  बानर 

६|८६।२ गर्जत त्जंत सनन्‍्मुख धावा ।_ **' १,२,३,४-धावा; ५४,६,७- 

आवा 

६|८६।५ खरदूषन बिराध तुम्ह मारा । *** १,२,३,४,४,७-बिराध; ६- 

कबंध 


६।८६।६ बिहँसि बचन कह कृपा निधाना । १,२,३,४,४-विहँसि बचन 
कह; ६-कहेउ बिहँसि तब; ७- 
बिह सि कहे तब 


६६० राम बचन मुनि बिहेंसा,.._ *** १,२३,४,५-बिहँसा; ७-बिहँ- 
मोहि सिखावत ज्ञान। सेठ; ६-बिंहंसि कह;१ ,२,३,४; 
बयरु करत नहि तब ढरे, ५,७-डरे; ६-डरेहु 
अब लागे प्रिय प्रान । 
<६॥६ ०१ पावक सर छोड़िउ रघुबीरा । **' १,२,३,४,४-पावक सर; ६,७- 
अनल बान 
६।६०।४ बान संग प्रभु फेरि चलाई । *** १,२,३,४,४-चलाई; ६,७- 
पठाई 
६॥६१ कोदंड घुनि अ्रति चंड सुनि,._ *** १, २, ३े; ४, ५, ६, ७-सब: 
मनुजाद सब मारुत ग्रसे । भय ) 
६६१ तानेड चाप खबन लगि, “* १,२,३,४,+-तानेड चाप; 
छाँड़े बिसिख कराल | ६,७-तानि सरासन 
६।६१॥१३ पुनि पुनि प्रभुकाव्त मुज बीसा'*' १,२-त्रीसा; ३,४,५,९,७- 
सीसा 


६।६२।४ दंड एक रथ देखि न परऊ | १,२,३,४,५५७-परेऊ' ' 'दिन- 
जनु निहार महँ दिनकर दुरेज । कर दुरेऊ;६-परा” ' "दिनमनि 
द दुरा 


5।६२।८ कहँ लछिमन सुम्मीव कपीसा | **" १,२,३ ४४ ,३- से ग्री व; 
हनुमान - द 


६ $ अं 











१३२ 
६।६३ सिर मालिफा कर कालिका गहि 


६।६३ पुनि दसकंठ क्रद्ध होह, 
छाड़ी सक्ति प्रचंड | 


६।६३।१ ग्रावत देखि सक्ति अति घोरा *** 


प्रनतारत भंजन पन मोरा | 


६।६४ रघुबीर बल दर्पित बिमीषनु, 
घालि नहिं ता कहेँ गने । 
६।६४ सो अ्रब मिरत काल ज्यों, 
श्री रघुबीर प्रमाठ | 


६।६४।४ पुनि रावन कपि हतेठ पचारी |*** 


चलेड गगन कपि पूंछ पसारी । 
६६५ तब रघुबीर पचारे 
धाए कीस प्रचंड | 
कपि बल प्रबल देखि तेहि, 
फीोन्ह प्रगट पाखंड | 


६।६५।१ जहँ तहूँ भजे भालु अरु कीसा |** 


६॥६५।४ भागे बानर धरहिं न घीरा | *** 


६।६६ सजि सारंग सर एक सर 
हते सकल दससीस | 


६।६६।५ अस्तुति करत देवतन्हि देखे | 





कब छे २ 
बूंद बूंदन्हि बहु मिली | 


ब क्‍ 3 ह के -अ्रस्तुति 


मानस अनुशीलन 


२,४,२,७-कर कालिफा 
गहि; ६-गहि फालिका कर 

 १९,२,२,४,४ में भा० का पाठ 
हे; ६,७-पुनि रावन अति कोप 
करि छाड़िसि; ( पुनि दसकंठ 
क्रुद्ध करि छाड़ी ) 

१,२, ३, ४५ है में भा० का 
पाठ है; ६,७- खर धारा | प्रन- 
तारति हर बिरद सँभारा 


१, २; ३; ४, ५-दर्पित; ६,७- 


गर्बित 

१,२,३,४,५ ,७-सो अब भिरत: 
६-भिरत सो काल समान श्रब 
१,२, २३२, ४, ५-काप' * 'चलेउ 
गगन; ६, ७-तेहि' * 'चलेउ 


7" १, २, ३े, ४, ५-तब रघुबीर 


+ रे है $# के 


पचारे 
प्रचारे 


'देखि; ६, ७-राम 
बीर तब 'बिलोकि: 


” १,२ ३ ४,४-जहूँ तहँ भजे' * *; 
६, ७-मागे भालु बिकल भट कीसा 
१९,२, २,४,५-भागे बानर; ६, 
७-चले बली मुख 
१,२,३,४, ४-सारंग; 
बिसिखासन 


६,७, 


करत'"'; 
३,४,५-अ्रस्तुति करत देव क्‍ 
तेहि; ६-करत प्रसंसा सुर 


तेहि देखे; ७-करत प्रसंसा सब. 


सुर देखे 


मानस पाठभेद १३३ 


६॥६६।६ अश्रस कहि कोप गगन पर घाएल । *** १,२, ७-पर; ३, ४, ५,६-पथ 


६६७ तब रघुपति शावन के, “'* १,२,३,४,५-रावन के' * काटे 

सीस भुजा सरचाप | बहुत बढ़े पुनि!*****; ६, ७- 

काटे बहुत बढ़े पुनि, लंकेस के' * 'काटे भए बहोरि 
जिमि तीरथ कर पाप। जिमि कम मूढ़ कर पाप 


६।६७।३ बानर राज दुबिद बल सीला |” १, २, ३, ४,१५, ७-बानरराज 
दुबिद; ६-दुबिद कपीस पनस 

६|।६७|७ रुधिर देखि विषाद उर भारी ।*** १,२,३,४,५-रूघिर देखि बिषाद 
उर भारी; ६, ७-रुधिर बिलोकि 
सकोप सुरारी । 





६।६८ गहे भालु बीसहु कर मनहूँ, ““* १९,२,६-गहे; ३,४,५, ७-गहि; 

क्‍ कमलन्हि बसे निसि मधुकरा | 

६६८ मुप्छा बिगत भालु कपि, “** १,२,२,४, +-मसुरुछा बिंगत; 
सब आए प्रभ्न॒ पास | ६५७-गे मुरुछा तब 

<।६८।११ बहु विधि कर बिलाप जानकी।*** १,२, ३-कर; ५,६;७-करति; 

द द ४-करत 

६।६६ तब रावनहि हृदय महेँ, “** १,२,३,४;५; ७-रावनहि; ६- 
मरिहृहिं रामु सुजान | रावन के 


६।६६।३ जुग सम भई सिराति न राती । **' १,२,७-सिराति; ६-बिहमति; 
३,४,५-न राति सिराती 


६।१०१ ताके गुन गन कछु कहे, *' १,२,३:४,४ में भा० का पाठ है 

जड़मति तुलसीदास । ६:७-फहें तासु गुन गन 

जिमि निज बल अनुरूप ते, कछुक' ' "निज पोरुष अनुसार 
माछ्छी उड़ो अकास।. जिमि मसक उड़ाहिं अकास 

६।१०१॥५ नामि कुंड पियूष बस याके ।"** १,२; ३ ४; $-पियूष; $,७- 

सुधा 
६।१०।७ असुभ होन लागे तब नाना | **' १,२,३,४,१,७-असुभ  होन 
रोवहिं खर सूकाल बहु स्वाना । लागे'''रोवहिं खरा”; ६० 


2] 


ग्रसगुन॒ होन लगे. . .रोवहि 
बहु सुकाल खर स्वाना 














१३५४ मानस अनुशीलन 


६।१०२ प्रतिमा रुदहि पविषात नम, 
ग्रति वात वह डोलति मही । 


६।१०२ उतपात अमित बिलोकि नक्ष _ «*- 


सर, विकल बोलहहिं जय जए | 
६।१०२ खंचि सरासन स्बन लॉग 
छाँडे सर एकतीस । 


६।१०२।३ तब सर हति प्रभु कृत दुइ खडा ' 
६१०२६ घरनि परेड दौ खंड बढ़ाई । 
६।१०५२|८ प्रबिसि सब निर्षग आठ जाट | 35६ 
६।१०३ सुर सुमन बरपहि हरप सकृत्ष, 
बाज दु दुभि गहगही । 


६१०३ भालु कीस सब हरपे, 
जय सुख धाम मुकुंद | 


६१०३३ छूटे कच नहिं बपुष सैभारा । * 


६॥।१०४ अरहृह नाथ रघुनाथ सम; > 9४६ 


कृपा सिंधु नहिं आन | 
जोगि बूंद दुलंभ गति; 
तोहि दीन्हि भगवान । 


. ६॥१०४।४ रुदन करत देखी सब नारी | 


* १,२,३,४,४-रूदहिं; १३७- 


सवहि 

,२,३,४:३४-नेम सुर; ७-सुर 
छुनि; ७-सुनि सुर 
३ 9 २्‌ है र ,४३५.-खे च्चि सरासन 
खबन लगि; ६;७-अकरघेउ 


धनु कान लगि 
डर र्‌ 3२१२-०5 5; 


४५४ ,९३७-“जुरग 
१,२,३,४,४-धरनि परे5; ६, 
७-परेठ बीर 
१,२ ,३,४-जाई; ४,३,७-आई 
१ /२५२,४,५४-सुर सुमन बर- 
घहिं हर॒प संकुल; ६,७-सिद्ध 
भुनि गंधव हरघे 
१,२,३१४,४-भीलु कीस सब 
हरपे; ६,७- हरषे बानर भालु 
सब 
१,२,३,४,४-छुटे कच नहिं 
बपुष सँमारा; ६-छुटे चिकुर न 


सरीर सँमारा; ७-छुटे चिकु 


न चीर सँमभारा 
१,२,३,४,१-नहि ६,७-को; 
१२,३,४,४,७-जोगि बंद 


गति 
के $ रे »४,४-देखी ; दर 9 3४ 
बिलोकि ; 


_६।१०४।३ बंधु दसा बिलोकि दुख कीन्हा ।“* १,२,३,४,४५७७- बिलोकि. . 


तब प्रभ्म॒ अनुजहि आयेसु दीन्हा । 


तब प्रभु अनुजहिं; ६,७-देखत 


६-शम अनुज कह 


दुलम ६-मुनि दुलभ जो परम 


४ कह 





मानस पाठसमेद श्३ए 


६।१०४|६ लकिमन तेहि बहु विधि **' १,२,३,४,५,७-तेहि बहु बिधि 
समुझायो । समुझायो; ६-जाइ ताहि 

समुभाएउ 
६।१०५ संदोदरों आदि सब, “*' १,२,३,४,५-मंदोदरी आदि 
देश तिलांजलि ताहि।.. सब'* 'रघुपति; ६, ७-सय- 
भवन गई रघृपति सुन, तनयादिक नारि सत्र * * 'रघुबीर 


९ 


[आन 


गन बरनत मन माहि | 
६।१०५।६ तिलक सारि अस्तुति अनुसारी ** १,२,३,४,५,७०सारि;  ६- 


की नह 

०६ प्रश्न॒ु के बचन अवन स॒ुनि, *'' १,२,३,४,४-प्रभ्ुु के बचन'* * 

नहिं अधाहिं कपि पुंज । बार बार सिर नावहि''*;६,७- 

बार बार सर तावहि, सुनत राम के बचन मृदु"** 

द गहहिं सकल पद कंज । बारहिं बार बिलोकि मुख 

६।१०६।४ जनक सुता देखाइ पुनि दीन्ही। १,२,३,४;३४,७-पुनि; . ६- 
तिन्ह 

६।१०७ सानुकूल कोसलपति; *** १,२,३,४,३४-कोसंलपति; ६, 

रहहु समेत अनंत | ७-रघुबंस मनि 


६।१०७॥३ सुनि संदेसु भानुकुल्न भूषन । “** १,२,३,४,५-संदेसु मानुकुल; 
६,७-वानी पतंगकुल 
६।१०७।६ बेगि विभीषन्ह तिन्हहि सिखायो | १,२,३,४,२-सिखायो । तिन्ह 
तिन्ह बहु बिधि मझन करवायो | बहु बिधि' *';६,७-सिखावा । 
सादर तिन्ह सीतहि अन्हवावा 


६।१०७|७ बहु प्रकार मूषन पहिराए। _ **" १,२,३१४,३,७-बहु प्रकार; 
द द ६-दिब्य बसन 
बिक (2५ (७ । 
६।१०७।१२ देखहु कपि जननी की नाई ।*** १,२,३,४,३-देखहु; ६$,७- 
देखहिं 

६।९१०८ तीद कारन करुना नाथ, . “*' १,२,३ ४४४२-कैंनानिधि,६ १७ 
कहे कलछक ढवांद । कर्नायतन हु 
सुनत जात॒धानी सब, १.२,३;४,४-सब:६,७-सकल _ 


लागीं करे विषाद | 








६।१०८॥।३ विरह विवेक धरम निति सानी।' ** 


३।१०८।४ पावक प्रगटि काठ बहु लाए” 


६|।१०८।६ पावक प्रबल देखि बेदेही | **' 


६।१०६ धरि रूप पावक पानि गहि, 
श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो | 


६।१०६ वरषहि सुमन हराषि सुर, 
बाजहि गगन निसान । 
गावहि किन्नर सुर बधू 
नाचहि चढी बिमान | 


६।१०६ जनक सुता समेत प्रभु, 
सोभा अमित अपार | 
देखि भालु कपि हरषे, 
जय रघुपति सुख सार | 


-६।१०६।६ यह खल् मल्िन सदा सुर द्रोही | 


६।१०६।१० अधम सिरोमनि तव पद पावा।'** 


६।१०६।११ स्वारथ रत ग्रश्नु भगति बिसारी।'*'* 


६।११० अति सप्रेम तन पुल्नकि बिधि 
अस्तुति करत बहोरि । 


६।११०।१५ सब रूप सदा सब होइ न गो। * * 


१३६ मानस अनुशीलन 


१,२-नीति;४-जुति; ४,५४५ ,६- 
नुति; ७-नय 
१,२,३,४.५४;७-पावक प्रगटि; 
६-प्रगटि कृसानु 
१,२,३,४,५-पावक प्रबल; 
६,७-प्रबल अनल बिलोकि 
बैदेही 


१,२५३+४५४ में भा० का पाठ है 


६,७-तब अ्नल भूसुर रूप 
कर गहि सत्य श्री 


* १,२,३,४,५-बरहि सुमन हरषि 


सुर''सुरबधू:६,७-हरषि सुमन 


बरषहिं' ' "बिबुध अपछुरा 


१,२,३,४,५-जनक सुता समेत; 


६,७-श्री जानकी समेत; १,२, 
२,४,५-देखि भालु कपि हरपे; 
६- देखत हरषे मालु कपि; ७- 
हरषे देखत भालु कपि 

१३२, २,४,१३७-यह. खल 


मलिन सदा; ६-रावन पापमूल 


१,२,२,४,५,७-में भा० का 
पाठ है; ६-सोउ कृपाल तव 
धाम सिधावा 

१,२,३२,४,५,७-प्रभु; ६- तव 
१,२,२,४,५-अति सप्रेम तनु 
पुलकित; ६,७-अतिसय प्रेम 


दर सरोज भव 


१,२,३,४,४-मुधा; ६,७- 
महा हे 
९ /२, ३-गो; 2. ४५१, सो | 
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&।११०।१७ निरखंति तवानन सादर ए। “*' १,२,३,४,५,७-ए; . &-जे 


६।१११ विनय कीन्हि चतुरानन, “* १,२,३,४:५-चतुरानन; ६,७- 
प्रम पुलक अति गात।. बिघधि भाँति बहु; १,२,३,४,५- 
सोभा सिंधु बिल्लोकत, सोभा सिंघु बिलोकत; ६,७- 
लोचन नहीं अधात | बदन बिलोकत राम कर 
५ 5|१११।२ अ्रनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा ।**' १,२,३,४,५ में भा० का पाठ 
है; ६,७-सहित अनुज प्रनाम 
क्‍ प्रभु कीन्हा 
<६|१२२ सोभा दखि हरषि मन :** १,२,२,४,५ में भा० का पाठ 
ग्रस्तुति कर सुरईस । है; ६,७-छुबि बिलोकि मन 
हरषित.... 
<।११३॥३ सुनु खगेस प्रभु कै यह बानी ।"*' १,२१३,+४,१-खगेस; ६,७- 
खगपति 
<॥२११३।७ मुक्त भए छूटे मव बंधन |” १,२३३,४)४ में भा० का पाठ 


है; ६-गए, ब्रह्म पद तजि 
सरीर रन; ७-गए. परम पद 


तजि सरीर रन 
मा ६११४ देखि सुश्रवँसरु प्रश्ञु पहि, ४३ |॥२ ३,४,३४;७०--अ ४; ३ 
हि ग्राएउ संभु सुजान | राम 
<।११५ कृपा सिंघु में आउब, “४ १,२ ३,४,३५,७-कृपा सिंधु 
देखन चरित उदार ।.. *** मैंआाउब; ६-तब में आउब 
सुनहु प्रभु 
<।११५।७ पुनि मोहि सहित अवध पुर **' १,२,३,४,३,७-पुर; ३-प्रश्ु 
.. जाइश्र | 
<६।११६ भरत दसा सुमिरत मोहि, *** १.२,३,४,+-भरत  दसा 
हि निमिष कल्प सम जात | सुमिरत मोहि; ६,७-दसा 
, भरत के सुमिरि मोहि 
<|११६ तापस वेस गात कस, “** १,२,१,४,+-गातः ९,७- 


जपत निरंतर मोहिं।... सरीर 








१३६ मानस अनुशीलन 


६।१०८। २ विरह विवेक धरम लनिति सानी।"*" १,२-नीति;४-जुति; ४,५,६- 
नुति; ७-नय 
६।१०८।४ पावक प्रगटि काठ बहु लाए |” १,२,३,४ ४;७-पावक प्रगटि; 
द ६-प्रगटि कृसानु 
६।१०८।६ पावक प्रबल देखि बेदेही | **' १,२,३:४,५-पावक प्रबल; 
६,७-प्रबल अ्रनल बिलोकि 


बेदेही क्‍ हु 
६।१०६ धरि रूप पावक पानि गहि, *** १,२,३,४,४ में भा० का पाठ है 
श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो । ६,७-तब अनल भूसुर रूप 


कर गहि सत्य श्री 
६।१०६ बरषहि सुमन हरषि सुर,“ १,२३३,४,५-बरहिं सुमन हरषि 


बाजहि गगन निसान । सुर'“सुरबधू;:६,७-हरषि सुमन 
गावहि किन्नर सुर बधू, बरपहिं' * 'बिबुध अ्पछुरा 
नाचहि चढ़ी बिमान | 
६।१०६ जनक सुता समेत प्रथ्च, “'* १,२,३,४,५-जनक सुता समेत; 
सोभा अमित अपार । ६,७-श्री जानकी समेत; १,२, 
देखि भालु कपि हरषे, २,४, ५-देखि भालु कपि हरपे; 
जय रघुपति सुख सार । ६-देखत हरषे मालु कपि; ७«.... 


हरषे देखत मालु कपि 
-६।१०६।६ यह खल मल्तिन सदा सुर द्रोही | १,२,३,४,५,७-यह खल 
मलिन सदा; ६-रावन पापमूल 
६।१०६।१० अधम सिरोमनि तव पद पावा।'* १,२,२,४,५,७-में भा० का 
पाठ है; ६-सोउ कृपाल तब 

धाम सिधावा 

६।१०६।११ स्वारथ रत ग्रश्नु भगति बिसारी।'** १,२,३,४,५,७-प्रश्मु; ६- तव 
६।११० अति सप्रेम तन पुलकि बिधि * १,२,३,४,४-अति सप्रेम तनु 


अस्तुति करत बहोरि।.. पुल॒कित; ६,७-अतिसय प्रेम द 
| सरोज भव रे 
६|११०११४ मद मार मुधां ममता समन | **'" १,२,३,४,५-मुधा;  9,७-- 


६।११०।१५४ सब रूप सदा सब होइ नगो।'* १,२,३-गो; ४,५,६,७-सो 





"हुक: 


ह 
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६।११०।१७ निरखंति तवानन सादर ए्‌| **' १,२,३,४,५,७-ए; . ६-जे 


६।१११ बिनय कीन्हि चतुरानन, ““* १,२,३,४,३४-चतुरानन; ६, ७० 
प्रम पुलक अति गात।. बिधि भाँति बहु; १,२,३,४,२- 
सोभा सिंधु बिलोकत, सोभा सिंधु बिलोकत; ६,७- 
लोचन नहीँ अधघात । बदन बिलोकत राम कर 
5६|१११।२ अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा ।*** १,२,३,४,५ में भा० का पाठ 
है; ६,७-सहित अनुज प्रनाम 
क्‍ प्रभु की नहा 
<|१२२ सोभा देखि हरषि सन :"' १,२३३,४४ में भा० का पाठ 
अस्तुति कर सुरईस । है; ६,७-छुबि बिलोकि मन 
हरषित... 
<।११३१। ३ सुनु खगेस प्रभ्य के यह बानी |" ** १,२,३,४,४-खगेस; ६,७- 
खगपति 
<॥२११।७ मुक्त भए. छुटे मव बंधन |” १,२३३,४,४ में भा० का पाठ 
है; ६-गए. ब्रह्म पद तजि 
सरीर रन; ७-गए. परम पद 
तजि सरीर रन 
६।११४ देखि सुअ्रवँसरु प्रश्नु पहि, “7 १,२ ३,४,४;७--अ्रभु; ६- 
आए उ संभु सुजान | राम 
<।११५ कृपा सिंधु मेँ आउब, 77 १२ ३,४,४,७-कपा सिंधु 
देखन चरित उदार |. **: मैंआउब; ६-तब में आउब 
ः सुनहु प्रभु 
<।११५।७ पुनि मोहि सहित अवध पुर **' १,२,३,४,३,७-पुर; ६-प्रश्ु 
जाइआ। द 
६।११६ भरत दसा सुमिरत मोहि, ““* १,२,३,४,+-भरत दसा 
निमिष कल्प सम जात | सुमिरत मोहि; ६,७-दसा 
भरत के सुमिरि मोहि 
<|११६ तापस बेस गात कृस, “*' १,२,३,४,५-गात; ६,७- 


जपत निरंतर मोहिं | सरीर 





मानस अनुशीलन 


चिओ 
ल्श्पा 
है 


११६ बीते अवधि जाई जो, 
जिश्यत न पावा बीर | 
सुमिरत अनुज प्रीति प्र, 
एनि पुनि पुलक सरीर | 


्<ड 


६ पुन मस थास पाइहहडु, 
जहाँ संत सब जाहि । 
११७ मुनि जेहि ध्यान न पावहि के 
त नेति कह बेद | 
६।११७।२ नाना देखि सब कीसा | “** 
६।११७।४ सुमिरेहु मोहि डरपहु जनि काहू *** 


६।११८ हरष विषाद सहित चले, ४328 
बिनय बिविध विधि भाखि | 


कं 


६।११८ कपिपति नील रीछुपति, द 
अंगद नल हनुमान । 


६।११८।७ परम सुखद चलि त्रिविध बयारी ।*** 


६।१ १६ इहाँ सेतु बाँध्यो अरु, 
थापेउ सिव सुख धाम | 
सीता सहित कुपानिधि 
संभ्ुुहि कीन्ह प्रनाम । 
.... ६।११६ जह जह कृपासिंधु बन; घ 0 
की कीन्ह बास बिखाम | 


१,२,३,४,५५७-बीते अवधि 
जाउ जों"“सुमिरत अनुज 
प्रीति; ६-जों जैहों बीते 
अवधि; ६,७-प्रीति भरत 
के समुक्ति 
7,२,२,४५*“पाइहटु; ६ 
७-सिधा इह हु 

हे $ 9 मे, में भी न्का 
पाठ है; ६,७४-ध्यान न 
पावहि जाहि सुनि 
१,२,३५४,४+-संब;। ६,७- 
भसु 

१४ डरपेहु; २,३-डरपहु: 
४ डरेहु; ६,७-डरहु 
१,२५३५१४,५५)७-कहूँ, ५88 
कतहुँ 


१,२,२,४ /औ-सहित चले 
बिनय ००३ ९०क१क ; हट ५७ #सेग्तो 


तब चले बिनय बहु भाखि 
१,२,३,४,४ में भा० का 
पाठ है;६, ७-जामवंत कपिः 
राज नल अंगदादि हनुमान: 
१,२,३,४,५१९-चलि; ७- 
बह क्‍ 
१,२५३,४,३,७-इहाँ सेतु 
बाध्यों अ्ररु कृपानिधि; 
६-यह देखि सुंदर सेतु 
जहँ*'*; ६, ७-कृपायतन 


३,४४-कपासिंघु:इ- 


करुना सिंध 
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६।११६।१ तुरत बिमान तहाँ चलि आवा | *** १,२,२,४,४-ठुरत; ६ ७- 
सपदि 

६।११६।७ निरषत जम्म कोटि अघ भागा |" १,२,३,४,४-निरखत जन्म; 
६,७-देखत जन्म 


ल्‍ 


६।११६।६ पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । ** १५२,३,४,१;६-देखु; ७- 


को देखें 
६।१२० सीता सहित अवध कहें, “ १,२१३,४,४ में भा० का 
कीन्ह कृपाल प्रनाम । पाठ है; ६, ७-तब रघु- 
सजल नयन तन पुलकित, नायक श्री सहित अव- 
पुनि पुनि हरषित राम । धहि कीन्ह प्रनाम | सजल 
बिलोचन पुलक तन पुनि 
पुनि हरषत राम 
६।१२० कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहूँ... *** १,२,३,४,५-सहित बिप्रन्ह 
दान बिबिध तिधि दीन्ह | कहूँ; ६-समेत महिसुरन्ह 
कहे; ७-सहित महिसुरन्ह 
कह 
६।१२०।६ इहाँ निषाद सुना प्रशयु आएउ । “* १,२,३-सुना प्रभु; ४,४- 
द सुन्यों प्रभु आए; ६-सुना 
ब्र हरि आए; २,७-सुना प्रभु 
आए. 
६।१२०।७ सुरसरि नाधि जान तब आयो। 7” १,२,४,५५७-तब; ३,६- 
द द जब आवा 
६।१२१ समर ब्िजय रघुबीर के; ““* १,२,३,४,३-रघुबीर के 


चरित जे सुनहिं सुजान | चरित'**; ६,७-रघुपति' 
द चरित सुनहिं जे सदा ** 
६।१२१ श्री रघुनाथ नाम तजि ““ १,२,३,४,२-रघुनाथ नाम 
नाहिन आन अधार | तजि नाहिन***; ६, ७- 
आर द क्‍ .. रघुनायक नाम तजि नहिं 
कु" ** 








१४० मानस अनुशील न 


उत्तर कांड 


७) श्लो० १ सुरवर विलसद्विप्र पादाब्ज चिन्ह * " 


किक 


७श्लो० २ कोमलावज महेश वंदितों.. 


जश्लो० ३ अंबिकापतिमभीश सिद्धिद॑ 


७]० जानि सगुन मन हरष श्रति, 
लागे करन बिचार | 
७|०१ रहेउ एक दिन अवधि अघारा ।_*** 


७।१।४ रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता । 


७१३४ सीता सहित अनुज प्रश्ु श्रावत | /7' 


७१६ तृषावंत जिमि पाइ पियूषा । गड 


७।१।१३ यह संदेस सरिस जग माहीं । 8 


७२ काहे न होश बिनीत परम, 
पुनीत सदगुन सिंधु सो । 
७|२ कही कुसल सब जाइ हरषि, 2 
चत्ेड प्रभ्नु जान चढ़ि । 
-७।२।६ गावत चल्ली सिंधुर गामिनी । पक 


७२१० भइ सरजू अति निर्मल नीरा ।. *** 


5... ७३ चले भरत मन प्रेम अति... ** 
के सन्मुख कृपा निकेत । 


१,०,३५४,२१७- फचवर; 
६-उरवर 

१,२,३,५,६- कीमलावज; 
४,७-फोमला म्बुज 


** १,२१२; ४,४,७-सिद्धि दम; 


६-मंदिरं 

१ २,३:४,५,७-करन, ६० 
क्र 

१,३३४,३४,९-रहेठ; २,७- 
रह 
१,२,२१४,३.,७-सुजन; ६-० 


सो जन 


१,२,३२१४- सहित अनुज; 
५,७-अनुज सहित प्रश्; 
६-अनुज सहित पुर 
१,२,३१४,५४-पा३; ५६,७- 
पाव 

१,३१२४,१,७-यहं; २-एहे 
६-एटह्ि 
१,२,३,४१४६,७-सिंधु; ६- 
प्राय 

१,२,६-चलेउठ; ३,४,५,७- 
चले हे 
२,५,६-चलि ; १,२३५४- 


चली; ७-चलि सब _ 


३,४,*-सरजू ; १,२,६- ह 


सरऊ; ७-सरयू 
१,२:३,४,५५७-मन प्रेस 
अति; ६-अति प्रेम मन 
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ह.] 


७।३।१ कपिन्ह देखावत नगर मनोहर ।  *** ३,४,५,६,७-मनोहर; १,२-. 


सुधाकर 

७।३।४ अ्वधपुरी सम प्रिय नहिं सोक। *** १, २; ३, ४,१-अवधपुरी 
सम, ..६७-अवध सरिस 
प्रिय मोहि न सोऊ 


७।४।३ धाइ धरे गुरु चरनु सरोरुह । "** १,२,३,४,५,७-घरे; ६- 
गहे 

७।४|७ बर करि कृपासिंधु उर लाए | /* १, २, ३, ४;५ ,६,७०-बर; 
( बल ) 

७।४ जनु प्रेम अर सिंगार तनु धरि, "* १, २, ४; ५-सुषमा; ३,६,. 
मिले बर सुषमा लही । ७-परमा 

७।५ लद्धिमन भरत मिल्ले तब, ““' १, २, ३,४,५,६-लछिमन 

परम प्रेम दोउ भाई | भरत मिले तब; ७-लहि- 


मन मेंटे भरत पुनि 
७।४।७ छुन महि सबहिं मिले मगवाना।. ** १,२,३,७-महि; ३,२-महेँ; 


| मर 

७६ केकइ कहँ पुनि पुनि मिले, “*' १,२,५,७-कैकइ कहे पुनि 

मन कर छोम न जाइ | पुनि; २,४,६-कैकई कहें 
पुनि मिले;(केकेई कहूँ पुनि 

मिले) 
७६२ होइ अचल तुम्हार अहिवाता ।_*** १,२-होइ; ३-होहं; ४५, 
द ६,७-होउ 
७।७ ललिम अरु सीता सहित, »*« १, २, ३,४,५,७-मातु"** 
.. प्रभुहि बिलोकति मातु | ““गातठु । गाठु; ६ मात'**गात 


७।७।५ मुनि पद लागहु सकल सिखाएं।  *”* १,२,३,४,+-लागहु सकल; 
६, ७-लागन कुसल 
७८ चढ़ी अ्रद्ारिन्द्र देखहि, ““* १;२,३,६-बर;४,५,७-नर 
नगर नारि बर बूंद 
७।८।६ तेउ यह चरित देखि ठंगि रहहीं। **' १,२,३,४,५,७-यह; ६-येह 
७६ होहि सगुन सुभ बिबिध, “** १,२,३,४,४-गगन; ६,७-- 
विधि बांजहिं गगन निससांन |. नाक हु 








७!६।३ कृपासिंधु तब मंदिर गए | 





७:६४ आजु सुबरी सुदिन समुदाई । 


सुमंत्र सन, 
सुनत चलेउ हरषाइ । 
७।१०।१ देवन्द सुमन दृष्टि कर लाइ | 


७१० तब मुनि कुद्देड 


थे ०. ५५5 बन 
७१०।८ अंग अनंग दखि संते क्ञाज | 


७|१२ नव अंबुधर बर गात; 
पा अंबर पीत सुर मन मोहई। 
ही ७१२ मिन्न मित्र अस्तुति करि, 
क्‍ गए सुर निज निज धाम । 


७:१३ भव पंथ श्रमत अमित दिवस, 
निसि काल कम शुननि भरे । 


४७१३ पलल्‍लवत फूलत नवत्न नित, 
संसार बिटप नमामहे । 
७।१३!७ सनजात किरात निपात किए । 


७।१३|१८ भव रोग महा गद मान अरी। 


७|१४।१ त्रिब्ध ताप भव भय दावनी | 
७१४१. लह॒हिं भगति गति संपति नई । 


७१५ जात न जाने देवस तिन्ह, 
गए मास षट बीति । 


श्छ्र मानस अनुशीलन 


१,२,४;४-तेत्रं। ३२१९१७० 
जब ** 'गयऊ 
१,२,२-समुदाई; ४,*,९, 
७-सुभंदाइ 

“०६ १,२३२१४)४-हरघाइ;६,७- 
सिरनाइ 

*** १ २-भर; २१४)४,९३७- 
भरि 


-** १,२,३-देखि सत लाजे; 
४,४/७-कोटि छुबि लाजे; 
२-कोटि छुबि छाजे 

'*« १,२)२५१४)१- सुर; ६९) ७० 
मुनि 

““* १,२,३,६-गए; ७-गे; ४; 
भ-गये 
१,२,२,४-अमित; ४5 
७-श्रमित 
१,२,२३४.,७-नवल नित; 
४,६-नव ललित 

““* १,२,३,४,६-मनजात; ४५ 
७-मनुजात 

“ १,२,२,२-“गंद; ४+*-७- 
मद 


“** १,२,३,४ *,९-भय; . ७- 


दाप 
” १, २; २४,२, 
नितई 


९5 
5“मनइ; ७० 


*** १ २-दवस तिन्द्द; ३२ ,४१३५ “ 
-दिवस तिन्ह, ७-दिवस _ 


शक 
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७।११।१ जिसि पर द्वोंह संत मन नाहीं। _ **' १३२,३-नाहीँ. ४,३५७- 
माही; २-माहिं 
39|१७।६ राखहु सरन नाथ जन दीना। *** १,२,३,६-नाथ;४,५,७- जानि 


७१६ कहेउ दंडब॒त प्रभु से **' १,२,३,४,३५६-सें ; ७-सन 
त॒ुम्हहि कहीं कर जोरि | 
७१६ चित्त खगेंस राम कर, “*' १,२,२,४,२,६-चिच खगेस; 
समुझ्ति परे कहु काहि । ७-चित खगेस अस 
७२० चलहि सदा पावहिं सुखहि, *** १,२,७-सुखहि;३२,४,५,७- 
नहिं भय सोक न रोग । सुख क्‍ 
<&।२०।२ चलहि स्वयर्म निरत श्रुति नीती। “** १, २; ३, ४,४,७-नीती; 
द ६-रीती 
७।२०।७ सब निर्देभ धर्म रत पुनी । “** २,६-घूनी, १,३,४,५, ७- 
कर ह पुनि | 
६।२१।५ कहहि महा सुनिवर दमुसीला ।  *** १,३,३,६-बर दमसीला; 
२,४,७-बरद सुशीला 
७२२ जीतहु मनहि सुनिअ अस, “** १, २, ३,४ ५:७-सुनिश्र 
ः रामचंद्र के राज | अस; ६-अस सुनिश्र जग 
७:२२।५ लता बिटप मागे मधु चवहीँ । **' १,२,३,४,३,९,७-चवहीं ; 
२-बहहा 
७|२३।९ उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता । *** १,३,४,३४,६-ब्रह्मादि; २; 
७-अञ्यानि 
७२५ ज्ञान गिरा गोतीत अज; *** १५ २; हे; ४; ५)९१७-मन; 
क्‍ माया सनगुन पार | ( गुनगो ) क्‍ 
७।२५॥१ प्रातकाल सरजू करि मजन | “** १,२,६-सरऊ; ३१४,३२- 
सरजू; ७-सरयू 
७।२५।७ सबके ग्रह गृह होहिं पुराना । _...- १,२३३,४४)७-श्ह होहि; 
ः द ६-होहिं बेद 
५ |२७ प्रति द्वार द्वार कपाट पुरठ, *** १,२,३,४,५)४६खचे; ७-पचे 
बनाइ बहु बज्जन्हि खचे क्‍ 
'७|२७ राम॑चरित जे निरख मुनि, *** १,२,२३,५-निरख;४,६,७- 


तें मन लेहि चोराइ। निरखत 





१४४ 

७।२७।६ जहँ तहँ देखहि निज परछाह | 
है 8 

७२८ बाजार रुचिर न मेने बरनत, 


बस्तु विनु गथ पाइए । 


७|२८।४ चहुँ व सि तिन्‍्हके उपवर्न सुंदर । 


७२८५ बसहि ज्ञान रत पुनि सम्यासी ॥ 
७|३० सानुकूल सब पर रहहि, 
संतत कझंपानिधान । 


७३०२ बहुतेन्द सुख बहुतत मर सोका । 


७३१८ राम कथा मुनिबर बहु बरनी । 


७३२१६ बड़ें भाग पाइब सतसंगा । 


७ ३३ संत संग छपवग कर; 
कामी भव कर पंथ | 
००9०० 'सद ग्रंथ | 


७]३३।३ जय निर्गुगन जय जय गुन सागर । 


७३१३।४ अनुपम अज ग्रनादि सोमाकर 


७३४ परमानंद कृपायतन; 
मन परिपूरन फाम । 


मानस अनुशीलन 





200 श ह। श् डे मु ही ,७-देखहि; हे 


६-निरषहि 
१ १३ ,३ ,७-रुचिर ४ विज 
न्चारू 
१,२,३,४)४- तिंन्ह के; 
२-तिन्ह की; ६-जिन्‍्ह की 
१,२,२,४,५,७- बंसहि; 
६-सबहि; 


की ,४,५५-रहहिं;६-रह्‌ 


१,२,३-बहुतेन्ह सुख बहु- 
तन; <६-जहुतेन्ह सुख 
बहुतेन्द; १,७-बहुतन्ह 
सुख बहुतन्द; ४-बहुतेहु 
सुख बहुतन्ह 


*** १,२५ २५४१, ७-मुनि बर 


बहु; ६-मुनि बहु विधि 


“* १;२,र-पाइब; ४3*;७7 


पाइय; ६-पाइश्र 


न्‍ १ 9२ कि :४,३-संग >] १ 


|. पंथ; १३२१३,४,१,७-सेंद हे 
प्रंथ ; ६-सब ग्रंथ 


“** १,२,३२५४)१,७-जय जय 


गुनसागर; ६-जयगुन निधि 
सागर 
“* ३,४५६,७-अनुपम अज;:३-० 
अज अनुपम; १,२३८ 
ग्रति अनुपम 
“”* ११२; रे ,४ ,४५७-परिपूरन; 


... ६-पर पूरन 
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७।३४।२ प्रनत काय सुरघेनु कल्प तर | १,२,३,४,५,७-सुर; ६-- 
धुक 
७।३४।३ सेवत सुलभ सकल सुखदायक | *** १, २, ३, ४,५,६,७-सेवत; 
€ सेवक ) 
र्‌ 


७। ३५४४ अंतरजञामी प्रभु सभ जाना | *** १,२ सभ; ३,४)५,६५,७- 
सब 

७।२६।२ बहु विधि वेद पुरानन्ह गाई । “* १,२,३,४,५,७- पुरानन्ह; 
६-पुरानन्हि 

७|३२७ अनल दाहि पीटत घनहि, ““* १,२,३,४,५,७-  घनहि; 

परसु बदनु यह दंड । ६-घनन्हि 

७।३७|४ भरत प्रान सम मम॒ ते प्रामी। _ *** १, २,३३४, ५, ६, ७-तें; ' 

( तेइ ) 


७।३७।६ द्विज पद प्रीति धम जनयत्रो । *** १? २,६-जनयित्री; ३, ४, 
क्‍ द 9-जनयत्री; ७-जनजंत्री 
७३८४ हरघहि मनहेँ परी निधि पाई। **' १,२,३,४,५,७- हरषहिं; 


द ६-हरखें 
७।३८/५ निर्देय कपटी कुटिल मलायन ।_ *** २*,२,३,४,५,६,७- निर्दय; 
( निंदय ) 
७।३६।८ विप्र द्रोह परद्रोह बिसेखा | *** १,२,३,४,५-पर द्वोह; ६, 
द ७-सुर द्रोह 


७|४०।८ संत असंतन्ह' के की भाखे।  “* ! 3२३३५ ४५३४, ९ ,७-असंतन्ह 
तेन परहि भव जिन्हे लखि राखे। (असंतेन्‍्ह); १,२,३,४,५.. 
७-परहिं; ६-परिहि 


४४१६ सुनि बिरंचि अतिसय सुख 7” १,२,३,४,४४७- अतिसय; 
मानहि | ६-सुर अति 

७।४२।२ बैठे गुरु मुनि अरू द्विज सजन | “** १,२,३,४,२-गुरु मुनि अरू 

बोले बचन भगत भव मंजन | द्विज; ६;:७-सदसि अनुज 


मुनि; १,२,२,४-भगत भव:;: 
४०७-भमक्त भय; ६-भगता: 
भय 

हर 





मानस अनुशीलन १४६ 
७।४३॥३ गुंजा ग्रहे परत मनि खोई “** १,३.६-पहै; २«्ञहें ४,९ 
७-गहै 
७।४४ सो कृत निंदक मंद मति, ** १, २, ३-आत्माहन; ७७ 
आत्माहन गति जाइ।. आतमहन; ४ ४, ६- 
झ्रात्महन 


७।४४)४ भक्ति हीन सोहि प्रिय नहि सोऊ ।**" १,२,३,४,४,७-मोहि प्रिय 
हं; ६-प्रिय मोहि न 
७।४४।४ भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी । '*' १,२,३,४,५,७-सुतंत्र; ६- 
स्वतंत्र 
७|४६।८ निन निज शुह् गए आइसु पाई | 7" १,२,३ ५४, ५, ७-निज ष्य्ह 
गए शआायसु; ६-णणह गए 


सुआयसु 

७|४७|२ पद पखारि पादोदक लीन्हा | ““* १,२,२,४,४)७- पादोदक:; 

द ६-चरनोदक द 
ड् ७।४७।६ उपरोहित्य कम अति मंदा । “** १,३.४-उपरोहित्य; २- 

उपरोहित; ४,६,७- उप- 
रोहिती 

७।४८।४ बुत कि पाव कोइ बारि बिलोए | **' १,३,-कोइ; २-फकोई; 
५,३९,७-कोउ द 

७|४६|४ दिए उचित जिन्ह जिन्ह त्तइ चाहे ।*** १,२-तेंइ; ३, ४;५,६, ७- 
जेइ; ( जोइ ) ष 

७।४६।८ हनूमान सम नहिं बड़मागी। _*" १,२,३,४,५,७-सम नहिं; 
६-समान 


७।५०।१ कृपा बिलोकनि सोच बिमोचन | *** १,२,३,५४;४५,७-सोच; ६- 
सोक द 


७।४०।८ कारनीक व्यल्वीक मद खंडन।. **' १,९,३१४,५-ब्यलीक; ६- 
 बाल्लीक; ७ बालि क 


७४२ तुम्हरी क्रिपा कृपायतन; . *** १,२.४,४-क्रिपा कृपायतन हि 
अब कृतकृत्य न मोह ।. ३,७-छपा कृपायतन; ६- है 


कंपाल सइ 
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की] 


७|३२।६ ते जड़ जीव निजातम घाती । *** £ ,२१३-निजात्मक; ४, ६, 

७-निजातम: ६-निजात्म 

७४२।७ हरि चरित्र मानस तुम्ह गावा। *** १,२,३,३,४,४५४९- हरि 
| चरित्र; ७-राम चरित 


७।४३ बिरति ज्ञान विज्ञान हृढ, “ १,२)३,४,४१७-रास चरन; 
रास चरन अति नेह | ६-राम चरित 

७।४५ सो सब सादर कडिड्डों, “** १,२,३,४,४,६- कहिंहों; 
सुनहु उमा मन लाइ | ७-कहऊ में 


७|५५।६ कौंतुक देखत फिरों बेरागा । **' १३२, र-वेरागा;४,५-विरागा; 
७-बिभागा ; ६-फिरे बिरागा 


०००4 कि 


७।४६।६ आँव छाँह कर मानस पूजा। *** १ ४२५३,४,६-आँव; '१,७- 


आम 
७२ ६।८ आवहि सुनहिं अनेक बिहंगा । १,२१३;४,४,७-  स॒नहिं; 
६-सुने 
णश्व्ा८ सोइ करेहु जेहि होइ निदेसा। -* १,२,३,४:२-जेहि होइ; ६, 
न ७-जो देहिं 


७|४१६।२ समुफरि प्रताप प्रेम अति छावा । *** १,२,३,४;४-अंति; ६,७,उर 
७|४६।४ अग जग मय जग मम उपराजा | *** १,२,३,४,५-जग; 5, ७-सब्र 
७|६०।२ सुनि ता करि बिनती झदुबानी । *** ६-बिनीत; १,३३४,५,७० 
बिनती; २-ताकरी विनती 
७]६१।१ किए जोग तप ज्ञान विरागा । ***' १,२,३-तप; ४,३३५,७-जप 


७।६२ सिव बिरंचि कहु मोहे, “** १,२,३,४,४;६-मो है; ७- 
.... कोहै बपुरा आन | मोह है; ( मोहइ ) 
७।६२।१ गएउ गरुड़ जहेँ बसे सुसुंडा। -*' ११२३३,४-असुंडा; '१३७- 
द द द भुसुंडी 
७।६२।५ कथा अरंभ करइ सोइ चाहा। ४ १,२,३-करइ; ४,३५९, ७० 
क्‍ क्रे 
७६३ जेहि के अ्रस्तुति सादर, *** १,०,३,६-जेंहि कै; ७-जेहि 


| निज सुर कोन्हि महेस कं की ; ४,५-जिन्ह कै 
७।६३।१ सुनहु तात जेहि कारन आएउ । *** १,२:३,४,४- कारन; ६$- 
“ कारज 
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. ७|६३।३ सदा सुखद दुख पुंञज नसावनि। “*' १,३,४,२,७-पुंज; २, ६- 
















॥ जा 
७।६५ कहि विराघ वध जेहि बिधि, “** १,२,२,४,५,९-जेहि' * सन 
देह तजी सरभंग | संग; ७-जाहि' * '* * 'सतसंग 
बरनि सुतीछुन प्रीति पुनि, द 
प्रभु अगस्ति सन संग । 
७।६६ पुनि सुग्रीव मिताई, ““* १,०२,३,४,५,६-मिताई; ७- 
बालि प्रान कर भंग | मिताइ कहि 
७|६६ कपिहि तिलक करि प्रम्ध कृत, “** १,२-क्रित; ३,४,५,६-क्ृत; 
सेल प्रवरघन बास | ७-जुकृत । २,३,४,५- 
बरनत वरषा सरद रितु, बरनन; १,६-बरनत; ७- 
राम रोष कपि त्रास | वरने । १,७-ऋतु, ३,४,५- 
अरु; ६-कर; 
७।६७ निसिचर कीस लराई, “7 १:श३,४,४,६-लराई; ७- 
बरनिसि बिबिधि प्रकार । लराइ पुनि 


७।६७।६ पुर बरनन दृप नीति अनेका । *** १,२,३,४, ४५,७-बरनन; ६- 


बरनत 
७।६८ चिदानंद संदोह “** १,२,३,४,२,७-संदोह; ६-- 
राम बिकल कारन कवन | सो मोह 


७६८।२ सोइ भ्रम अब हित करि में माना ।*** १,२,३ ,४.४,६-सोइ; ७-० 
सो भ्रम अब हित करे मैं 


क्‍ जाना कम 
.. ७६८८ तब प्रसाद सब संसय गएउड । **' १,२,३,४,५-सब; ६,७-मम 
७५६ सुनि बिहंगपति बानी, ““" १,२,२,४,३,६-बानी; ७- 
सहित बिनय अनुराग | बानि बर 
७।६६ पाइ उम्रा अति गोप्यमपि, “ “" १,२,३,४,३,६-मपि; ७-मत 


सजन करहि प्रकाश |. अल 
७।६६।८ त्रिष्ना केहि न कीन्ह बोराहा। “'* १,३,४,१,७बौराहा"“दाहा;.. 
.. केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा । २,६-बौरहा. . .दहा.. गा 
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७|७० मृग ल्ोचनी के नेन सर, “** १,२-मृगलोचनी के नैन; 
को अस लागि न जाहिं | ३, ४, २५, ६-० म्रगलोचनि 
लोचन; ७-मुगनयनी के 
नयन 
७।७०।४ चिंता सापिनि को नहिं खाया । “ १,२,३,४,५-कों नहिं; ए- 


केहि नहिं; ५६-काहि न; 
( केदि नहिं ) 

७।७०।६ सुत बित लोक ईषना तीनी ।_*** १,२,३,६-लोक;४,७-नारि; 
पू-सोक  * 'इंषना 

७|७०।७ यह सब माया कर परिवारा।_*** १,२,३,४,१५५७- परिवारा; 





६-परिचारा 
७।७१। ३ अज विज्ञान रूप रूप बल घामा | **' १,२,३,४,२-बल; ६,७- 
शान । 
3|७१।५४ अगुन अदभ्र गिरा गोतीता । “*' १,३,४;५-अदशभ्र;२,६,७- 
सबदरसी अ्नवद्य अजीता | .. ग्रदम; (अदंभ); १,२,३; 
४५, ६-सबदरसी; ७- 
समदरसी 
ह ७|७१॥६ निर्मम निराकार निरमोहा | “** १,२,३,४,५-निर्ममः ६- 
। निर्मल; ७-निरमस 
७|७२ जथा अनेक वेष घरिं, ““ १,२,२,४,५,६-अनेक'* * 
सत्य करै नट कोइ | सोइ सोइ; ७-अनेकन ** 
सोइ सोइ भाव देखावै, . जोजों 
आगपुन होडइ न सोइ || ' 
७।७२।४ जब जेहि दिसिश्रम होइ खगेसा | **' १,२,३,४,५ ,६-दिसिश्नम ; 
द ७-भ्रम दिसि 
७|७३ निगुन रूप सुलम अति, “"'१;२,७-जान नहि; ३,४,५, 
क्‍ सगुन जान नहि कोइ... ६-न जानहि 
७७४ व्याधि नास हिस जननी, *" ३,४,१५६-गनत; १,२,७- 


गनत न सो सिसु पीर  गनइ 
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७।७४ तुलसिदास श्ेसे प्रभुष्ि, ४“ १,२३३५४,२३७-भंजहु। ६-- 
कस न भजह अ्रम त्यागि | भजसि 
७।७३ लरिकाइ जहाँ जहँ फिरहि, “* [३ ,२-लरिकाई ;३,४,१५ 
तहँ तहेँ संग उड़ाउ । ६,७-लरिकाई 
७।७५४ एक बार अति सेसब, ““" [३ २,३-अति सैसव; ६- 
चरित किए रघुबीर | अतिसे सब्र; ४,१-अतिसय 





सब; ७-अतिशय सुखद 
।«४|१ रामचरित सेवक सुखदायक |. *** १, १,३,४,५,७-सेवक) ६- 


सेवत 
७।७६३६ उर आयत शअआआाजत विबिध, “'* ३१, २, ३,४,५,६-चीर,६- 
बाल त्िभूषन चीर | वीर 


शो, 


७।७६।६ बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा । *** १,२,३,४,५-मोहि होति; 
६,७-चरित होत मोहिं 


७७८ राकापति षोड़स उचञ्नहि, '' १, २, ३४४/४,६-उश्रहि; 
तारागन सम्ुदाइ | ७-उगहि 


७।७८। १ असेहि हरि बिसु भजन खगेसा । **' [£|,२,३,४-हरि बिलु; 
५ ,५)४७-- विनु हरि 
७।७पण।८ तहेँ भुज हरि देखो निज पासा | **' १,२३,४,१-भुज हरि ट्ठ जे 


७-हरि भुज द ० 
७७६ ब्रह्मलोक लगि गए मैं, “' १,२,३,४,४,६-चितएउ,.... 
| चितएडउ पाछ उड़ात | ७-चितवत: 
७|७६ सप्ताबरन भेद करि, द “* १,३,४,५,६-जहाँ. लगे 
जहाँ लगे गति मोरि | गति; २-जहाँ लागि; ७- 
जहँ लगि गति रहि 
७८० एक एक ब्रह्मांड महूँ, .. ३,५,९-रहों ;४-रह्ों ; १, २- 
रहो बरघ सत एक | रहों ; ७-रहे ; 
७८०४ सब प्रपंच तहें आने आना ।. *** शर्रेनआने;। ४भ४- 
द आनईँ; ६- आनहि के 


_७|८०।५ देखेउें जिनस अनेक अनूपा ।_**' १,२,३,४;५,६-जिनस;७- 
| पा, द जिनिस द 





श्र . मानस पाठमेंद 


७।८०।६ अवधपुरी प्रति खुबन निदारी ।_ ११९,३ ,६-निनारी '**खरऊ; 
सरजू मिन्‍न भिन्न नर नारी | ४, ४, ७-निहारी' * 'सरजू 
७]८:०|७ दसरथ कोसल्या सनु ताता । ““* २ ,२,३१४,४१३८-सुसु ताता; 
. ७-कोंसल्यादिक माता; 
(सुनु माता) 
७८०८ देखें बाल विनोद अपारा | “5 १, २, ३,४)४५३-अपारा; 
६-उदारा 
७|८१ भिन्‍न भिन्‍नु में दीख सबु, ““ १,२,३,४,४,७-में दीख 
अति विचित्र हरि जान | सब; ६-सब दीख में 
७८१ सोइ सिझ्ुुपन सोइ सोमा, *** १,२,३,४,४,३६-सोइ; ७- 
सोइ क्रिपाल रघुबीर । सो: १,२,३,४,५५७-समीर; 
मुवन भुवन देखत फिरोी, ६-सरौर 
प्रेरित मोह समीर ॥ 
७|८१।४ देखों जन्म महोत्सव जाई।. “' १,२१३ ५-देखों;. ४,७- 
देखउ ; ६-देखेउ 
८३ सुनि सप्रेम मम बाली, “* १,२,३,४,५,३६-मम बानी; 
देखि दीन निज दास । -मम बेन बर 
७८३६ आजु देउँ सब संसय नाहोँ।_ *** १ २,३,४,४,७-सब; ६-तव 
७८३।६ मगति हीन गुन सब सुख औसे | *** १,९०,३-सब सुख ओेसे; ७- 
सुख सब केसे; ४,३,९६-सब 
क्‍ सुख केसे 
७|८४ जेहि खोजत जोगीस घुनि, “** १,२,३ ४/४,६-जेहि; ७-जो 
प्रभु प्रसाद कोउ पाव | 
७।८४।३ मम माया संभव संसारा | “** १,२,३,४,५,७-संसारा; ६- 
परिवारा 
७|८५।६ तिन्ह महँ प्रिय बिरक्त पुनि ज्ञानी । १,२१३,४:५,६-पुनि; ७-- 
अ्ररू 


७८१७ जेहि गति मोरि न दूसरि श्रासा। १, ३, ४, १, ७-जेहि गति 


मोरि न; २,६-मगति मोरि 











मानस अनुशीलन 


४।८५।६ सभ जीवहु सम प्रिय मोहि सोई | 
७।८६॥५ जद्यपि सो सब भाँति अयाना 


 ७|८६।७ अखिल बिस्व यह मोर उपाया | *** 


[0 आ 


3८६८ भ्रजाह शोहि मन बच अरु काया | 


७८७ पुरुष नपुंसक नारि बा, हक 
जीव चराचर कोइ | सर्व भाव 
७८७१ मसुमिरेसु भजेसु निरंतर मोहीँ | *** 


७८८ जेहि सुख लागि पुरारि, का 
द असुभ वेष कृत सिव सुखद | 
४।८८ सोई सुख लबलेस, ध 
द जिन्ह वारक्ष सपनेहु लहे 
ते नहिं गनहिं खगेस 
ब्रह्म सुखहिं सज्नन सुमति | 


७८८५ बिनु हरि मजन न जाहिं कल्लेसा | 


. ७|८६ बिनु गुरु होइ कि ज्ञान हट 
द शान कि होइ बिराग बिन | 
_ गावहि बेद पुरान, 
सुख कि लहिआ हरि भगति बिनु | 
७४८६ चले कि जल बिन नाव, 
कोटि जतन पचि पच्ति मारंअ | 


_ ७|८६।१ बिन संतोष काम न नसखाहीं|। *** 


कक जी 


१५२ 

१,२-सभ जीवहु; ३,६,७- 

सब जीवहु; ४५,५-सब जीवन 

१, २, ३, अ-अ्रयाना ; 
अजाना; ६-सयाना 


९७... 


१ $ ९५ २ १४ ५४२.)७-७पाया; 5- 
मम उपजाया 
_१७-भजहि; २, ३, ४,५- 
भजइ; ६-भजे 
९ 9 २, रे ४, *. ७-- 
६-नर* * 'भक्ति 
-सुमिरेसु भजेसु; ३,४, 
+-सुमिरेहु भजेहु; ७-सुमि- 
रसु भजसु; ६-सुमिरि स्वरूप 
१,२,३,४,५,६-जेहि; ७-जो 


वा ** सब है 


१,२.३,४,५,६-सोई सुख; 
७-सो सुख कर; १,२.३, 

#-तें नहिं गनहि; ६-ते 
नाह गन; ७-सो नहीं गने 


२, २,४,५-जा[ ६;७-जांह:; 


१३९; 


६-जाइ 


१,२, ३, ४9 कं ७-कि* हक 


 लहिब्म; ६-न' * 'लह॒हि 


१९,२, ३ मरिश्र; ४,३,७- 
मरिय; ६-मरे 


१५२,३-काम न, ४,२५,६,७- 


न कास 





हर 








तेद्दि बिनु द्रवहि न रामु । 


राम कृपा बिनु सपनेहु, 
जीव न लह विश्राम । ६-मन न लहहि 
$॒ 3।६ ० भजहु राम रघुबीर, 

ः करुनाकर सुंदर सुखद । 
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ख््क्क 


१,२, रे $597.59- नें रासु। ६- 
कि रास; १,२, २३,४,५-जीव 
न लह; ७-जिव कि लहै; 


र बे $ रे ४४)५,७-रघुबीर ; ६- 
रणुधीर 


3।६ ०।१ निज मति सरिस नाथ में गाई । *** १,२,३,,४,३,७- गाई*** 


:-- खगराई।. खगराई; ६-गाया' * “खग- 


राया 


४।६०।२ कहेउ न कछु करि जुगुति बिसेखी ।**' १,२,३,४,५,७-विसेखी * 
“देखी । देखी; ६-बिसेखा'' देखा 


७।६ १ ससि सत कोटि सुसीतल, 
सम्तन सकल भव त्रास | 


७।६१।२ तीरथ अमित कोटि सम पावन | 
नाम अखिल अध पूण नसावन । 


७।६ १।६ बिसस्‍नु कोटि सम पालन कर्ता । 
७६१८ भार घरन सत कोटि अहीसा | 


७|६२ निरुपम न उपमा आन, 


““" १,२,२,३,७-सुसीतल; ६- 
सो सीतल 
““* १,२,३,४,४,६-सम; ७- 
सत; १,२-पूग; ३,४४५ 
६,७-पुज 
77 १,२,३,४,४ ,३-सम;७-सत 
“** २,४,४,६-७-मार १,२० 
धरा 


“*' १,२,३,४)३,७-राम निगम; 


राम समान राम्ु निगम कहे | ६-निगमागम 


७६२ प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, 
सप्रेम सुनि सुख मानहाँ। 
७।६२ संतन्ह सन जस कछु सुने , 
तुम्हहि सुनाएड सोइ। 
७|६२ तजि ममता मदमान 
... भजिआ; सदा सीता रवन | 


हाट ५ ३ श्‌ $ ३ | है. डे पल 3 ७-सुनि $ दर -तें न ह 


3 हे 9 न्‍्‌ | रे 9 ह। हक ७-समुनाएउ , 
सुनायो द 


“** १,२,३-सीता रवन; ४५४; 
. ७-सीता रमन; ६-सीता. 


पतिहि 





७।६२।२ श्री रघपति प्रतापु उर आना । 


७।६२।३ ब्रह्म श्रनांद मनुज कार साना । 


७।६३ ताहि प्रसंसि विविधि बिधि; 

सीस नाइ कर जोरि | 
७६३ प्रभु अपने अ्रवियेक ते, 
- बूको स्वामी तोहि । 
७|।६६३।५ सुधा बचन नाह इशस्वर कह | 

सोछ मोरे सन संसय अहई । 

७|६४ प्रभु तब आश्रम आए, 

मोर मोह प्रसम भाग | 
७।६४।१ बोलेउ उस्ता परस अनुरागा । 





७।६४।४ सब निज कथा कहाँ सें गाई | 


७.६४।५ जप तप सख सम दसत्रत दाना ।*** 


७।६५४ पाट कोट ते होइ, 
. तंहि त पाटंबर रुचिर । 
७।६५॥।२ जो तनु पाइ भजे रघुबीरा | 


७|६७ कलि मल ग्रसे धर्म सब, 

लुप्त मए. सदग्रंथ | 
७७६।१ श्रुति बिरोध रत सब नरनारी । 
७६७९ द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन | 


७।६७।६जो कह मूठ मसखरी जाना । 
_७।६७|७ कलिजुग सोइ ज्ञानी सो बिरागी 


मानस अनुशीलन _ 


श्फू छः 


“'* १,२,३,७-रघुपति प्रताप:४- 
रघुबर प्रताप; ३,४-रघुपति 


प्रभाव 
57% 4 | २ ञ ट 96 ५४, » मीना: आर 
जाना 
“'* १,२;३,४,४-प्रसंसि। ७- 
प्रसंसे; ६-प्रसंसेउ 
“** १,२, रे ,४१५ ७-बू#; कल 


पूः >> 
30] 
“** १, २,३:४;४-मुधा' * 'सोउ; 
६,७-सृषा' * 'सो 
१,२,३-आए; ४-आए ; ४, 
६-आए उँ; ७-आयउ 
१ २. ३- परम; ४/४५,४- 
सहित 
6 # के श मन २, | हर पू ६५७-सब्र " के 
कहो से; (अब * सुनावो) 
3२३ ,४,४५,७-मख सम दम 
ब्रत; ६-त्रत मख सम दम | 
$ १ $ हे 9४ 9४ ताइत ६, ४-- 
ताते 
"० को »२+७-भजै; ३-भजिश्र ; ४, 
छू ६--भजिय 
** १,२,३,४,६,६-ग्रसे; $-पआसे 
१,२,३,४-लुप्त; ७-लुपुत;:५- 
गुप्त 
१३२,३,४,४,४-सब; ६ ७- 
ब्रत। 
“* १,२,३,४ ,६-बेचक; ४,७- 
बंचक द 
““* १,२,३,४/३,७- कह; ६-कार 
३,४,५-ज्ञानी सो बिरागी; 


-ज्ञान बैरागी; ६,७-ज्ञानी 
रागी 


| क्षछी 


छछ के 


# का के 
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७६८ तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर, ““* 2१,२,३,४,५,७-जोगी; ६- 

पूर्जिति कलिजुग माहि | तापस; १,२-पूजिति; ३-पुज्य 

ते; ४,५४, वपूज्य ते;७-पूजित; 

७६८ जे अपकारी चार, *** १,२,३,४,४-सान्य तेइ; &- 
तिन्‍्ह कर गौरव मान्य तेइ । मान्य बहु; ७-मान्यता 


के [ | ० ८५ [० 
७६८।३ दुव बिप्र श्रुति संत विरोधी । **' १,२,३:४४३४-देव बिप्र शुति; 
७-देव बिप्र अर; ६“चबेद 


बिप्र शुरू 
७|।६८।६ गुरु सिष बधिर अंब का लेखा । *** १,३,४,३५,७-का; २-क; 
६-कर 
७६८८ उदर भरै सोई धर्म सिखावहि |. ** १,२५३,४,५-धस; . ७- 
ु क्‍ बरस; ६-शान 
७|६६ कोड़ी लागि मोह बस ““* 2-मोह; २,३,४,५,७- 
करहि ब्िप्र गुर घात | लोभ; ६-कारन लोम 
७।६६।३ आपु गए अ्रु तिन्‍्हहें घालहि, ***' १,२,३,४,५,७- तिन्हहूँ; 
जे कहूँ सत मारशग प्रतिपालहि | ओरनि । १,२,३१४,५४- 
जे कहुँ; ६-जो कहुं; ७-जे 
कछु | १,२-सन्मारग; हे, 
४,.५४,६,७-सत मारग 
७।६६।६ नारि मुई शुह संपति नासी | “5 १,२,३,४,४,७-गृह; ६- 
घर 
७।६६॥६ सूद्र करहिं जप तप ब्रत नाना |“ १,२,३,४-नाना; ४, ६, ७- 
दाना 
७।१०० भए बरन संकर कृलि १,२, ३ ,४,३-कलि;  ७- 
भिन्न सेतु सब लोग । कली; ६-सकल; (कलिहि"' 


७।१००।१ विषया हरि लीन्हि रही बिरती | *** १,३१४,७-हरि लीन्हि 
रही; ६-हरि लीन रही; 
हट २-हरि लीन्हि न रही 


पा 


७१००३ कुक्षबंति निकारहि नारि सती। *** १,२,७-कुलवंति; ३,४, 
द ५४,६-कुलवंत द 
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:9।१००।४ सुत सागहि मातु पिता तब लो | *** १-मागहिं; २,३,४,५,६, 
अबलानन दीख नहीं जब लौँ | ७-मानहि;। १.२,३,४,५, 
७-अबलानन दीख नहाँ; 

ह: छं; द ६-अबला नहिं डीठ परी 
७।१००।७ नहिं मान पुरान न वेदहि जो | *** १,२,३ ४,५,७-पुरान न; 


६-पुराननि 
“9|१००।६ गुन दूषक ब्रात न कोपि गुनी । *** १,२,३,४,७- दपषक; ४,६- 
वूषन 
७।१०१ देव न बरषहिं धरनि पर, ““” १,७-बरपषहिं; २,२३,४,३- 
ज्णन जामहि धान | बरखे धरनी । १ 3 १9४ ५ 
७-बए; ३-बये; ६-बोए 
७१०२ सुनु ब्यालारि कात्नकलि, “' १,२,३,४,५-काल फलि; 
द मल अवशुन आगार | ६,७- कराल कलि; १,२, 
गुनों बहुत कलिजुगकर. २,४,४,७-बहुत कलिजुग 
बिनु प्रयास निस्तार || कर;६-बढ़ तौ कलिकाल के 
'७|१०२ कृत जुग जेता द्वापर, “77 १,३,४,५,६-द्वापर; २, 
पूजा मष अरु जोग | ७-द्वापरहु; द्वापर समें) | 
जो गति होइ सो कल्ति हरि, ११२,३,४,५,७-हरि; ६- 

नाम ते पावहि लोग । षे 
: ७)१०२।८ कलि कर एक पुनीत प्रतापा। _ **- १ 3२, २,४,३ ७-कर; ६- 

रा द जुग क्‍ 
9।९०३।१ नित जुग धर्म होहिं सब्र केरे।  *** १, २,४,३-नित; ३,६,७- 

क्‍ | द कुत क्‍ 
७।१०३।५ कलि प्रभाव बिरोध चहुँ ओर | *** १ ५» ९, २,४,५,७- प्रमाव; 
ः ६-सुभाउ 


७।६०२।७ काल धस नहि ब्यापहि ताही । *** १,२,३,४,५, ७ - धर्म-** 
रउपति चरन प्रीति अति जाही । ताही***अति जाही; ६- 

कप कम ' *'तेही"* * रति जेही 
७|१०५ गुर नित मोहि ग्रबोध, “* १, २, ३, ४, ५, ७-नित 
डा दुखित देखि आचरन मम | मोहि प्रबोध;। ६-मोहि 

"हो द नित्य प्रबोध ह 
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७।१०५॥५ हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ। _ *'* १,३,५, ७-कहँ; २, ४-- 
कहें; ६-की 
७|१०५।११ सब कर पद प्रहार नित सहई । *** १,२,३,४,५,७-पद; ६- 
पग 
७|१०५॥।१२ मारुत जड़ाव प्रथम तेहि मरई | *** १,२,३, ४,५, ७- उड़ाव 
पुनि लृप नयन किरीटन्हि पर६ई।. ““'पुनि तप नयन किरी- 
टन्हि; ६-उड़ाइ” ''दूप 
किरीट पुनि नयनन्हि 
७।१०५।१४ खल सन कलह न भत्न नहिं. **' १,२,३,४,१५ ७-न मल 


प्रीति। नहि; ६-संग"*'नहीं मल 
प्रीती | 
७|१० ६, एक बार हर मंदिर, “** १,२,३,४,५,६-संदिर; ७- 
जपत रहेउ सिव नाम ।  मंदिरहु; ( मंदिरहि ) 
७।१०६ सो दयाल नहिं कहेड कछु, ** १,२,२,४,४,७-सो; ६-गुरु- 


उर न रोष लवलेस । 
७।१०६।२ अति कृपाल चित सम्यक बोधा |" ** १,२,३ ,४,५३७-चित; ६--- 


द उर; ( गुरु ) 
७।१०६।७ सप होहि' खल मल मति ब्यापी । ** १,२,३२,४,५-हो हि;७-हो हिं ;. 
६-होहु 
७|१०७ त्रिनय करत गदगद स्थ॒र, *** १,२,३ ४-स्वर; ५,६,७- 
समुक्ति घोर गति मोरि । गिरा 


७।१०७।७ चलत्कुंडलं श्र सुनेत्रं विशाल । *** १,२,३,४,४-स्रू सुनेत्रं; ७- 
श्र तिनेत्र; ६-शुश्र नेत्र 


७।१०८ जाँ प्रसन्न प्रभु मो पर, "" १,२,३,४,४,६-प्रभु मो पर; 
है नाथ दीन पर नेहु । ७-अति मोहि पर;१,२, ३ ,४; 

निज पद भगति देई प्रश्न, ४-भगति देइ प्रभु; ६-पद्म 

पुनि दूसर बर देहु |. भक्ति दृढ़; ७-भगती देह प्रभु, 

७१०८ तिहि पर क्रोध न करिअ प्रभु, *** १,२,३,४,५,६-तेहि; ७-ता; 
कृपा सिंधु भगवान |. १,२,३,४,५,७-करिय; ६- 


कीनिए.. : ५ 
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७।१०८ साप अनुग्रह होइ जेहि, *** १ २,३,४,३,५,७-जेहि; ६- 

नाथ थोरेही काल । ज्यों 

७।१०८।४ ते ह्विज मोहि प्रिय जथा खरारी |**' १, २, ३; ४, ५, ६-मोहि; । 
७-मम 


७।१०८।६ मोर साप ह्विज व्यथ न जाइहि, **' १,२,३,४,५, ७-जाइहि; ६- 


जन्म सहस अवस्य यह पाइहि । जाई; १,२-अवस्य; ३,४,५४, 
६, ३-अ्रवसि 
७१०८८ सुनहि सूद्र मस बचन प्रवाना | *"' १,२३-प्रवाना;। ४,५४,६, 
प्रमाना 
७।१०८।११ सुनु मम बचन सत्य अब भाई *** १, २, ३; ४,३; ७-अव'' 
हरि तोषन ब्रत द्विज सेवकाई | तोषन; ६-अ्रति* * 'तोषण 
७।१०६ सुनि सिव बचन हरपषि गुर, “** २१,२,३,४,५,७-इति;६-तब 
एवमस्तु इति भाषि | 
७।१०६ प्रेरित काल बिंधि गिरि, ** १,२,३,४;४;७-बिघि;। ७ 
जाइ भमएउ में ब्याल | सुबिधि;६-सुविध्य; १,२,३, 
पुनि प्रयास बिनु सो तनु, ४,५,६ सो; ७-सोउ 
तजेड गए कछु काल | 
७।१०६ सिव राखी श्र.ति नीति, "*' १,२,३;४,५,७-सिव राखी; 
अरु मे नहिं पावा क्लेस | ६-सिव असीस ४ 
७|१०६।३ चसे देह द्विज के में पाई॥। . *** १,२,३,४,५-चम ;७-चरम; हे 
७।१०६।४ खेलों तहूँ बालकन्ह लीला । *** १,३,४,४०तहूँ; २-तह;६, 
७-तहाँ 


३ 


हैं सुना हरपित खगनाहा |" *' १,२,३,३१,५,७-हरपित; ६- 
हरषों 


| 


७9।९०६।१६९ कह: 


25 ६७ £/ 5 


_७|१०६।१३ छूटी त्रिविधि ईपना गाढ़ी । **'* १,२:३,४-ईपना;. ४५४- 
ईंघना; ६--इषना 


७।११० गुर के बचन सुरति करि, '“' १,२,३,४;४:७-वरन मन... 
राम चरन सन ल्ञाग । लाग; ६-चरित अनुराग 
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७|११० तब में कहा कृपानिधि, “** १,२,३५४)२,६-कृपानिधि; 
तुम्ह सर्वक्ष सुजान | ७-कृपायतन; १,२,३,४४- 
सगुन व्रह्म अवराधन, अवराधन; ७-अबराधना;६-- 
मोहि कहहु भगवान । आराधना: 
७।११०।१ कहे कछुक सादर खगनाथा | **' १,२५१३,४,५४,७-कहे, ६-कह्ों 


७|११०।६ सो ते तोहि ताहि नहि सेदा | *** १,२,३,४,४ ७-तें; ६-तइई 
७|११०।७ निगुन मत मस हृदय न आवा।" ** १,२,३,४,५४, ९-सम ;७-मो हि 
७!११०।१० सोइ उपदेस कहहु करि दाया ।*** १,२,३:४,४,७-कहहु; ६- 

करहु 

७।११०।१२ खंडि सगुन मत अगुन निरूपा।' ** १, २; ३; ४, ५,७-शअ्रशुन 

निरूपा; ६-निर्शन रूपा 
१०|१४ सुनु प्रश्न बहुत अवज्ञा किए । **' १,६-किए; ४-किये; २,३, 
उपज क्रोध ज्ञानिन्ह के हिए।  कीये''हाये -कियहू'* 
हियहू; १,२,३,४,४,६-उपज; 
६-उपजै; १,२,३-श्ञानिन्ह; 

४,१५३, ७-ज्ञा निहें 

११।१६ अति संघरषन जो कर कोई | **' १,२,३,४,५-जोँ कर; ७-जो 


हउ 








अनल प्रगटठ चंदन ते होई । कर; ६-जो करें; १,२,३,४ 
४५७-चंदन; ६-चँदनहु 
७१११ क्रोध कि हत बुद्धि बिलु, “** १,२,३,४,२५४*-क्रोध कि होत 
हत कि बिनु अज्ञान | बुद्धि बिनु; ६-हो त बुद्धि बिनु 
क्रोध किमि । 
१११२ परद्रोही की होहिं निसंक ।._ *** १,२,३-की होहि, ४,३५-की 


होइ 5१ ४-क होइ 
७।१११।५ भव कि परहि परमात्मा विंदक *'* १.२,३,४,४-परमात्मा; ६, 
सुखी की होह कब्रहु हरिनिदक ।** ७-परमातम; १,२-की' 
हरि; ३,४,५, ७-कि *' हरि; 
६-कि' * ' पर 
११११० अ्रध कि पिछुतनता सम 7 १,३:४,४-पिसुनता सम; 
कछ आना । २,६,७-बिना तामस 
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७|११२ निज प्रभ्म मय देखहिं जगत, "“* 2१,२,२,४,४,६-केहि, सन; 
केहि सन करहि बिरोध |. ७-का सन 
७।११२।३ मन बच क्रस मोहिं निज निज जाना। १,२,३,४,३,७-त्रच क्रम; 
क्रम बचन 
७।११।४ रिषि मम सहत सीलता देखी । *** १,३,४,३४-महत; २,६,७- 
द सहन द 
७।६१२।६ हरषित राम मंत्र तब दीन्हा । *** १,२,३,४,५,७-तब;६-मोहि 
७।११२।१६ बसिह्ति सदा प्रसाद अब मोरे | *** १,२,३,४,५,७-वसिह्ति ६- 
| बसहु 
७११३ जेहि आश्रम तुम्ह बसब पुनि, **' १,२,३,४,५,६-जेहि; ७-जे; 
सुमिरत श्री मगवंत | ( जो )$ ११२,२,४,५-बसब 
पुनि; ६-बसहु गे; ७-बसहु 
पुनि 
७।११३।४ हरि प्रसाद कछु दुलभ नाहाँ। *** १,२,३,४,५,६-हरि; ७-प्रमु 
७।११५ न तु कामी बिपषया बस, “** १,२;३,४,४-बिषया बस; 
विमुखु जो पद रघुबीर । ७-विषया विबस; ६-जो 
द विषय वस 
७।११५ सोड सुनि ज्ञान निधान, “*" १,२,२,४,३५,७-सोउ'*' बिबस 


समगनयनी बिधु मुख निरषि।. ४-सो“* 'बिकल 
बिबस होइ हरि जान, क्‍ 
नारि बिस्व माया प्रगठ । 


७११५॥२ पन्नगारि यह रीति अनूपा । *“*' १,२,३,४,३४,६-रीति;। ७- 
क्‍ | नीति 
७११६ जो जाने रघुपति क्रिपा, *“** १,२,२:४,५-जो जाने; ६,७- 
सपनेहु मोह न होइ | जाने ते 
७॥११६ ओरो ज्ञान भगति कर, ““* १,२,३,४,५-सुप्रबीन; ६-सो 
भेद सुनहु सुप्रबीन | प्रबीन;७-परबीन; १,२,३,४, 
जो सुनि होइ राम पद, प-अबिलछीन; ६,७- अवछीन 


द प्रीति सदा अबिछीन । का 
७११६१ सुनहु तात यह अकथ कहानी । **" १, २, ३, ४, ५,६,७-तात; 
समुझत बने न जञाइ बखानी । (नाथ);१,२,२३,४:४,६- जाइ_ 
-जात 
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१६।६ सात्विक श्रद्धा पेनु सुहाई । *'' १,२,१,४,५,७-सुहाई; ६- 
। ॥ लवाई 

४ ६।११६।११ भाव बछ सिसु पाइ पेन्हाई । *** १,२,३,४,५ ७-पाइ; ६-केः 
७।११६,१५ दम आधार रजु सत्य सुबानी ।**" १५०२,३,४,५,७-अधार; ६- 
। सुधार 











| ७।११६।१६ बिमल बिराग सुभग सुपुनीता।"*" १,२,३,४,४ ७-छुमा; ६- 
। सुपरम 
७११७ तब बिज्ञान रझूपिती, “** १५२ ३,४ ४-रुपिनी;  ६- 
बुद्धि बिसद छत पाइ | स्वरुपिणी; ७-निरुपनी 
७|११७ जातहि जासु समीप ““" १,३,४,२३)२०जींसु; २,७- 
जरहि मदादिक सलभ सब | तासु 
७।११७।२ तब भव मूल सेद आ्प्त नासा । *** १,२,१ ,४,५५७-मेद भ्रम; 
६-देह भ्रम 
७।११७।४ तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारा | *** १,२,३, ४, ५, ६-उ जि- 
उर गृह बेठि ग्रंथि निरुआरा | यारा: * 'निरुआरा;।. ७- 
उजियारी ' * 'निरुआरी 
७।११७।५ छोरन ग्रंथि पाव जाँ सोई । “'" १,२,३,४,४५७-सोई; ६- 
फोई 
७११७८ ऋल बल छुत्न करि जाहिं समीपा। १,२३-जाहिं: ४,५५६, * 
' ७-जाइ 





७।११७।६ होइ बुद्धि जो परम सयानी ।  **' १,२,३,४, ५४; ७-सयानी 
'. €"'जानी | “'जानी;७-सयाने '**जाडे 


०30५ 
ह 


रु ७|११७।१० जो तेहि विष्न बुद्धि नहिं बाघी ।*** १ 3९, २३ ४5 *३ ७-बिघ्न 
। बुद्धि; ६-बुद्धि बिघ्न 
ः ७।११७।१२ ते हठि देहि कपाट उधारी।  *+** १,२,३,४,५,७-तें; ६- 








तेहि 
७।११७।१६ तेहि त्रिधि दीप को बार बहोरी ।**" १,२,३,४,३१,७-बार; ६- 
करें. 
[११८ तब फिरि जीव बिविधि बिधि,_ * १,२,२, ४; १५, ७-बिबिधि 
पावै संतति क्लेस ।. विधि; ६-सुविबिध बिधि 


५१ 
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-७।११८ कहत कठिन समुभत कठिन, *** १,२,४-साधत; ३,४,६, 
साधत कठिन अनेक | ७-साधन; १,२,३,४,५, 
होइ घुनाक्षर न्याय जौ, ७-जों, ६-ज्यों 
पुनि प्रत्यूह अनेक । 
७॥११८॥१ ज्ञान पंथ कृपान के धारा | ““* १,२,३,४,४,६-पंथ; ७- 
क पंथ 


७।११८।४ राम भजत सोइ मुकुति गोसाई | **' १,२,४,४, ६$-भजत; ३- 
; भजन; ७-भगति 
७।११६॥४ प्रबल्ल अविद्या तम मिटि जाई। *** १,२,३,०४; १५ ७-प्रबल; 
| ६-अचल 
७।११६।१२ सुगम उपाय पाइयबे केर।" * *भट भेर | ११२, ३,४,३४,७- केरे"** 
भेरे; ६-केरो' * 'भेरो 
७।११६।१६ अस बिचारि जोइ कर सतसंगा | *** १,२,३,४,५,६-जोइ; ७-- 


न्‍ ब्पग ( जो ) नि 
७१२० कथा सुधां मथि काहहि, “*" १,२,३, ४,९४, ७-काढ्हि 
भगति मधुरता जाहि। -काढ़िये 
७।१२०।६ कहहु कत॒रन अब परस कराता | *"* १,२,३,४,५+ ७-कराला; 
| ६-झपाला 
७।१२०।१० ज्ञान बिराग भगति सुभ देनी । ** १,२,५-सुभ; ३,४,६,७- 
सुख 
७१२०।११ होहि बिषय रत मंद मंदतर ।_ *** १,२,३, ४, ५, ७-होहि 
६-होइ 
_७।१२०।१२ काचु किरिच बदले ते लेही।_*** १)३:४,४,७-ते; २-जे; 
क्‍ -जिमि 
७।१२०।१३ संत मिलन सम सुख जग नाहीँ।*** १,२,३,४,५ ६-जग; ७- 
क्‌छ 


७।१२०१६ भूज तरू सम संत कृपाला। ““* १,२,३,४,३-सूज तरू'** 
परहित निति सह बिपति बिसाला | 


$70 8605५ 


निति; ६,७-भूरज तरू:; 
रे ४३-नित, ७--निज हक रा 
'3॥१२०। २० दुष उदय जग अनरथ ह्ेतू | गाता हर 2 5बै/५०० उदय; ४, दि " पा 
द हृदय; १, २; ७-अनरथ, 

हि अंक ही ६-आरत; ३,४,२-अआरति 
७।१२०|२६ मोह निसा प्रिय ज्ञान भानु गत | ... १,२९,३,४,५, ७-गत: ६-मत 
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७।१२०।२८ जिन्हे ते दुख पार्वहिं सब लोगा ।*** १,२,३,४,३,७-जिन्ह ते 

हे ६-जेहि ते; ( जिहि ते ) 

७।१२०।९६ तिन्ह ते पुनि उपजहि बहु सूला ।*** १,२, ३,४,५-विन्ह ते; ६- 
द तेहि तें; ७-जेहि ते 

७|१२०१३५ अहंकार अ्रति दुखद डमरुआ | **" १,२, ३, ४, ५-डमरुआ; 


दभ कपट मद मान नेह दुआ | ७-डहरुआ; ६-हकरुआ:; 
१,२, ३-नेहरुआ; ४;५,६५ 
द ७-नहरुआ 
७।१२१ नेम धर्म आचार तप; **« 2,२,३,४,५,६-ज्ञान ७० 
ज्ञान जज्ञ जप दान । ७>जोग;  १,२,३ ,४,४- 
भेषज पुनि कोटिन्द्र नहि, कोटिन्ह; ६-कोटिक; ७-- 
रोग जाहि हरिजञान । कोटिह्लु 


७।१२१।१ एहिबिंवि सकल जीव जग रोगी।'** १,२,३,४,५,७-जग; ६-जड़' 
७।१२१।२ मानस रोग कछुंक में गाए। *“ १,२,३,४,५,६-गाए; ७- 


इहि सब्र के लखि बिरलेन्द पाए | गाई' पाई; १,२,३,४,४- 
हहि; ६-होहिं; ७-है; 
( होहि ) 
७।१२१।६ सद्‌ गुर बैद वचन विस्वासा_ *** १,२,३,४,४;६-बैंद; ७-वेद 
७।१२१।७ अनूपान श्रद्धा मतिपूरी । “** १,२,३,४,५,७-मतिपूरी; ६- 


द *** ग्रति रूरी 
७|१२१।० एहि बिधि भल्तलेह्ठि सो रोग नसाहाँ। १,३-मलेहि सो रोग; ४, 
४ ,६-भमलेहीं रोग; ७-मलेहि 
कुरोग; २-भलेहि रोग 
७|१२१। १८ अंधकारु बर रबिहि नसावै। *** १,२,३,४,५,७-रबिहि; ६- 


ससिह्टि 
७१२२ बिनु हरि मजन न भव तरिआ्न, “' १,२३-तरिश्र;। ४,५,७- 
 येह सिद्धांत अपेल ।. तरिय; ६-तरहिं 


७।१२२।३ मोहि से सठ पर ममता जाही ।** १,२,३,४,५,६-मोहि से;७- 

2 मोहिते; ( मोते ) हे 
७।१२३ चरित सिंधु रघ॒नायक, “' १,२,३,४,४-रघुनायक; ७- 
. थाह कि पावै कोई रघुनाथ कर; ६-रघुबीर के 
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७।१२३॥१ सुमिरि राम के गुन गन नाना | **' १,२,३,४,५,६-के; ७-कर 


७|१२४ जासु नाम भव भेषज, “** १,२,३,४)५,७-घोर;६-ताप 

हरन घोर त्रय सूल । १,२-मोहि पर सदा रहों राम; 

सो कृपाल मोहि तो पर: २,४,५,६-मोहि तोहि पर सदा 

सदा रहो अनुकूल ।।.. रहहु; ७-मम तुम्ह पर सदा 

रहहु 
७।१२४।३ मोह जलधि बोहित तुम्ह भ्रए । ** १, २,.३, ४, ५-भए' ' 'दए; 
“*दए | ६, ७-भयेऊ' ' 'दयेऊ 

७।१२४।४ मो पहि होइ न प्रति उपकारा ।*** १, २, ३, ४; ५, ६, ७-पहिं; 
( पर ) 

७।१२४।७ कहा कबिन्ह परि कहै न ज्ञाना |" ** १,२,३-परि; ४, १५५ ७-पै; 
६-पहइ 


७।१२४।८ पर दुख द्रवर्ह संत सुपुनीता |" १, २, ७-संत सुपुर्नीता ; 
द ३,४,५, ६-सुसंत पुनीता 

७।१२६।४ सोइ कब्रि कोविंद सोइ रनघीरा ।"**१, २, ६-सोइ; ““'सोइ ३, 

क्‍ क्‍ ४,५४५, ७-सो **' सो 

७।१२६।४ धन्य देस सो जहँ सुरखरी । “*' १,२,३,४४-देस सो जहँँ;९, 
७-सो देस जहाँ;(सुदेस जहाँ) 

७।१२६।७ धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ।"*' १,२,३, ४, ४, ७-सोई; २- 
जाकी; ६-सो द 

७।१२७।४ यह न कहिय घठडी दहठ सीलहि।' ** १, २, ३, ४, ५। ७-कहिय 

व द सठही; ६-कहीजे सठ 

. ७।१२७।६ राम कथा के तेइ अधिकारी । **' १,२-तेइ; ३,४,५,६,७-ते 


 ७।१२८ राम चरन रति जो चह, »२:३/४-चह; ६, ७-चहै; 
अथवाँ पद निर्बान । प-चहँ; १,२, २,५-करों;४; 
भाव सहित सो येहि कथा “** ७-करें; ६-करहि 


करों अ्रवन पुट पान । गा 
७।१२८।१ कलिमल समनि मनोमल हरनी ।*** १,२,३,४,३३७-समनि; ६- 
हरनि 
. ७।१२८।३ रघुपति भगति केर पंथाना। *** १,२,३,४,५,६-पंथाना; ७- 
ओ पथ नाना. द 
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७|१२८।४ अति इहरिकृषपा जाहि पर होई। ** १,२,३,४,१,७-जाहि; ६- 


जासु 

६।१२८।५ मन कामना सिद्धि नर पावा। “** १, २, ३,४,५,६-पावा' * * 
“ गावा | गावा ७-पावै* ' 'गावे 

७।१२८।७ सुनि सब कथा हृदय अति भाई। **' १,२,३,४,३५७-सब:६-सुभ 


७|१२६।८ ताहि भजिञअ मन तजि कुटिलाई ।**' १, २,-भजिश्र; ३, ६- 
भजहि; ४,५४५ ,७-भजिय 


७|१३० दारुन अबिदया पंच जनित, “** १,२,३,४;४-शआ रघुबर; 
बिकार श्री रघुबर हरे | ६;७-भ्री रघुपति 
७१३० तिमि रघुनाथ निरंतर, ““* १,२,३,३५७-रघुनाथ निर॑- 
प्रिय लागहु मोहि राम । तर, ६-रघुवंश निरंतरहिं 


रामचरितमानस की कुछ अर्धालियाँ जो किन्हीं प्रामाणिक प्रतियों में नहीं 
मिलती उनका संकेत इस प्रकार है--- 


बाल कांड 


१|७७|४ सुनत रिषिन के बचन भवानी । बोली गूढ़ मनोहर बानी । 
भा० १,२,३,४,५,७,८-में है; ६-में नहीं है 
१|२३६।६ चले सकल गृह काज बिसारी । बाल जुवान जरठ नर नारी | 
द भा० १,२,३,४,५,७;८-में है; ६-में नहीं है 
१।२६१।७ रही सुञ्नन भरि जय जय बानी । धनुष मंग घुनि जात न जानी । 
भा० १,२,३,४,५;७,८-में है; ६-में नही है 
१।२६३।६ सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम बिवस पद्दिराय न जाई । 
भा० १,२.३,४,५,७,८-में है; ६-में नहीं है 
२। २८१७ देव एक गुन धनुष हमारे । नव गुन परम पुनीत तुम्हारे । 
भा० १,२,३)४)५५७;८-में है; ६-में नहीं है 
११३२४।२ जाइ न बरनि मनोहर जोरी । जो उपमा फछु कहाँ सो थोरी | 
राम सीय सुंदर प्रतिछाहीं। जगमगाति मनि खंमन्दह माहीं। 
भा० १,२,३,४,५,७,८-में है; ६-में नहीं है 


'कोलएल्‍एमसाइनादकार+म.. वववहरपेननपददध5ा! असकार॑ंकाननदाआप6, 
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अयोध्या कांड 


- -२।१।२ सकल सुकृत मूरति नरनाहू | राम सुजस सुनि अतिहि उछाह | 
भा० २,३,४,५,६,७-में है; ८-में नहीं है 
२।४।३ प्रमुदित मोहि कहेउ गुर आजू। रामहि राय देहु जुबराजू | 
््ि भा० २,३,४,५,६,७-में है; ८-में नहीं है 
२।७।६ बार बार गनपतिहि निहोरा । कीजे सफल मनोरथ मोरा । 
के आगे ७-में है; भा० २,३,४,१,६)८-में नहीं है 
२।१६।४ कीन्हिसि कठिन पढ़ाइ कुपाट । फिरि न नवइ जिमि उकठि कुकाह । 
द हे भा० २,३,६-में हैं; ७-में नहीं है 
२।१५८।५ गयेउ सहमि नहि कछ कहि आवबा । जनु सचान बन झापटेउ लावा । 
भा? २,३,४;५,८-म है; ६,७- ने नहीं हे 
२।५६।६ बहु बिधि विलपि चरन लपठानीं । परम अ्रभागिनी आपुहि जानी । 
द भा० २.३ ,४५४, ७,८२- में है; &-में नहीं है 
२।६३।७ अस कहि सिय रघुपति पद लागी। बोली बचन प्रेम रस पागी । 
के आगे ७-में है; मा० २,३,४,५,५,८-में नहीं है 
२|८७।४ सहज सनेह बिबस रघुराई | पूँछी कुसल्व निकट बैठाई 
भा० २,३,४,५,६,७-में हे; ८-में नहीं है 
२।१७२।७ तीनि काल तिभ्ुुवन जगमाहीं । भूरि भाग दसरथ सम नाहीं । 
के आगे ७-में है; २,३,४,४,६५८-में नहीं है 
“कर 5 | हक । 5 हक | राम सनेह सुधा जनु पागे | 
लोग बियोग बिघम बिघष दागे | *** ४ “** 
भा० २,३,४,५,६, ७-में है; ८-में नहीं है 
२।१८४।७ केह्टि न माव सिय लछिमन रामू । सब कहे प्रिय हिय- सदा सकासू 
के आगे ७-में है; मा० २,३,४,५,६,८-में नहीं है 
२।२०१॥।६ निंदहि आपु सराहि निषादहिं। को कहि सकइ बिमोह बिषधादहिं | 
भा० २,३,४,४,५,८-में है; ७-में नहीं है 
२।२१७।२ कह गुर बादि छोमु छल छाँड़ | इहाँ फपठ करि होइश्र माँड । 
भा० २,३,४,५,६)७-में है; ८-में नहीं है 
२।२२४।२ भरतहि सहित समाज्ञ उछाहू | मिलिह॒हि राम मिटिहि दुख दाहू | 
भा० ३,४,५,७५८-में है; २,६-में नहीं है 
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२॥२४५५।२ *** कक पक | अरध तजहिं बुध सरबसु जाता । 
तुम्ह कानन गवनहु दोड भाई । फेरिय. लघन सीय 'रघुराई। 
सुनि सुबचन हरषे दोउ प्राता ।_ *** कल अं 

भा० २, ३ ,४9४, ९५७-में है; प्य-में नहीं 

२।रण्८)५ ५ । जनु महि करति जनक पहुनाई । 
तब सब लोग नहाइ नहाई | *** लग डे ] 

भा० २,३,४,५४,६,७-में है; ८-में नहीं 

२।२६०।६ *** ् ““* | रिषि धरि धीर जनक पहिं आए, | 
राम बचन गुर उ॒पहिं सनाए। *** कर 

भा० २,३,४,५,६,७-में है; ८-में नहीं 

२।२६५।२ गए जनकु रघुनाथ समीपा । सनमाने सब रविकुल दीपा | 

भा० ३,४,३५,७,८-में है; २,६-में नहीं 

२।३२४।७ भरत रहनि समुझनि करतूती | भगति बिरति गुन बिमल विभूती । 

भा० ३,४,३१,७,८-में है; २,६-में नहीं है 


* आरणय काँड 
[ इस कांड में काशिशज की प्रति में बहुत से ऐसे अंश हैं जो अन्य 
किसी प्रामाशिक्र प्रति में नहीं मिलते | उनके लिये देखिए 'रामचरित मानस 
के क्लेपकः शीषेक लेख,पत्रिका, सं० १६६८ अंक ३ पू० २३३--२४० 
३।४० दीप सिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग । 
भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग।। 
भा० १, २, ३, ४,५,६-में है; ७-में नहीं है 











किष्किधा कांड 
४।२५।२ सब मिलि कहहि परसपर बाता । बिनु सुधि लए करब का अ्राता । 
हि द भा० १,२,३,४,५,६-में है; ७-में नहीं है 
४।२५४।६ पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीँ | मरन मएउ कछ संसय नाहीँ। 
!ः अंगद बचन सुनत कपि बीरा । बोलि न सकईहि नयन बह नीरा । 
छुन एक सोच मगन होइ रहे | पुनि अ्रस बचन कहत सब भए | 


... हम सीता कै सुधि लीन्हे बिना | नहि. जैहँ जुबराज प्रबीना | 
रा भा० १,२,३,४,५,६-में है; ७-में नहीं है 











श्ष््द है मानस अनुशीलन 


४।२३। ३ आजु सबहि कहूँ मछन कहऊँ | दिन बहु चलेउ अहार बिनु मरऊँ | 
कबहुँ न मिले भर उदर अद्दारा । आजु दीन्ह बिधि एकहि बारा। 

भा० १,२, ३,४,३,६-में है, ७-में नहीं है 

४। २६।३ कपि सत्र उठे गीध कहँ देखी | जामबंत मन सोज बिसेखी | 
भा० १,२, ३ ,४)१ ५६० में है; ७-में नहीं है 


_पअंवामकन»म्+9७»4.. पाल 4४०8० भकोम+ममरमार किक, 


लंका कांड 
लव निमेष परवानु जुग बरष कलप सर चंड | 
भजसि न मन तेहि रामकहुँ कालु जासु कोद॑ड | 
भा० १,२,५,६-में यह दोहा श्लोक के पहले है; ३,४,७-में श्लोक के बाद है 
६॥१५ अस तिचारि सुनु प्रानपति प्रशु सन बयरू बिहाइ 
प्रीति करहु रघुबीर पद मम अ्रद्विवात न जाइ | 
भा० १,२,३,४)५, ७-में है; ६-में नहीं है 
६।३४ कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हरषाइ । 
रपटहि ८रै न कपि चरन पुनि बैठहि सिर नाइ। 
भा० १,२,३,४,४५,७-में है; ६-में नहीं है 
_६।३८।७ हरित राम चरन सिर नावहि | गहि गिरि सिखर बीर सब धावहि | 


६।७०।७ परे भूमि जिमि नम ते भूधर | हेठ दाबि कपि भालु निसाचर । 
भा० १,२, ३२,४,५-मं है; $,७-मं नहीं 

६।७४।६ मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई | जेहि छीजे निसिचर सुनु भाई । 
भा० १,२,३,४;४-में है, ६७-में नहीं हे 

६।७५१ जाइ कपिन्ह सो देखा बेसा | आहुति देत रुघिर अरु मेंसा । 

क्‍ भा० १५२,३,४,५४-में है; ६,७-में नहीं है 

. ८८४ चंचल तुरग मनोहर चारी | श्रजर अ्रमर मन सम गति कारी | 

ही भा० १,२,३,४,५-में है; ६,७-में नहीं 

..॑.. ६।११६ ऋहेँ जहँ कृपासिंधु बन कीन्ह बास विश्राम | 

... सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम | 


_ भा० १,२,२४,२,६-में है; ७-में नहीं है 





भा० १,२,३,४३' में है; ६,७-में नहीं हे - 
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उत्तर कांड 


७|२६।५ काल कराज़ ब्याल खग राजहि | नमत राम अकाम ममता जहि। 
लोभ मोह म्ृग जूथ किरातहि | मनसिज करि हरिजन सुखदातहि। 
भा० १,२, ३१४,५,७-में है; ६-में नहीं है 


७१२५ गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन | 
बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुरान | 
भा० ९ ५ ९३२१४, प्-में हें; ६, ७-में नहीं हे 


हैक .साप५पसकोपरनाक “»ल-कनननननययनननन+- अमान ममननाननमजान, 


रामचरितमानस के पाठमेद का मूल उद्गम वा अंतिम स्वरूप, आधारभूत 
मानी गई इन्हीं दस पोथियों' को लेकर चला है| सातों कांडों के पाठ- 
भेद के संकेत इस प्रकार समाप्त होते हैं। पर इन कुछ निर्देश किए गए 
स्थलों से पाठभेद का अध्ययन समाप्त नहीं हो जाता, कारण कि जिन स्थलों 
में समी ( आधारभूत ) पोथियों का पाठेक्य हे वे इस सूची में नहीं आ 
सके हैं ओर वे मारके के पाठ हो सकते हैं। ये तो रामचरितमानस के परखने 
के कुछ चावल मात्र हैं। शुद्ध रामचरितमानस का नमूना तो एक यत्नपूर्वक-- 
बिंदु विसग तक--संशोधित प्रति ही हो सकती है । ऐसी संशोधित प्रतियों 
का निकलना अब अत्यंत आवश्यक है ओर इसके लिये संगठित प्रयत्त्त होना 
चाहिए। राभचरितमानस हिंदी पहीलिखी जनता का नेतिक भोजन बन 
गया है। प्रति वष्ु--नई फसल की नाई--इसके नवीन शुद्ध, उत्तम पर 
सुलभ कस्‍्करणों का निकलना बढ़ती हुई जनता की माँग की पूर्ति के लिये 
'नितांत आवश्यक है । जब तक यह नहीं होता हिंदी के हिमायतियों के लिये 
कलंक की, हिंदी प्रकाशकों के लिये निंदा की ओर हिंदी जनता के लिये 
दुर्भाग्य की बात समकनी चाहिए। तब तक शआवण शुक्ला सप्तमीः वा 
“श्यामा तीज? के दिन चित्र पर माला फूल सजाकर कोई जलसा कर लेना, 
कुछ रो गा लेना अपनी हृदयहीनता तथा विचारशून्यता के विज्ञापन के 


अतिरिक्त ओर कोई अर्थ नहीं रखता । 





. देखिए, ४० छह. 


















































रामचरितमानस के प्राचीन क्षेपक 


[ प्रस्तुत निबंध नागरीप्रचारिणी पत्रिका के वर्ष ४६, अंक ३ संवंत्‌ १६६८ में प्रका- 
शित हुआ है। पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य थे--सवे श्री केशवप्रसाद मिश्र, 
वासुदेव शरण अ्रग्रवाल, पद्मननारायण श्राचार्य, कृष्णानंद ( संपादक )। | 
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रामचरितमानस में क्षेपक कब से जोड़े जाने लगे, इसका कोई सफल 
अनुमान नहीं किया जा सका है; पर इतना अवश्य है कि ज्षेपकरचना की 
मूल मनोद्ृति गोसाईं जी के प्रति श्रद्धांजलि थी। जिस प्रकार हम आज 
अपने नेत्यिक पाठ की स्तोत्र-कुसुमांजलि तैयार कश्ने के लिये मिन्‍न 
भिन्न स्थानों के सुंदर, सुललित श्लोक एकत्र करते हैं, उसी प्रकार भक्तों ने 
रामकथा से संबंध रखनेवाले सभी बर्शनीय विषयों को रामचरितमानस में 
स्थान देना चाहा । इसी से क्षेपकों की रचना प्रारंभ हुई होगी । 


रामचरितमानस के संपूर्ण क्षेपक एक साथ नहीं बने | ये समय समय पर 
भिन्न भिन्न जनों द्वारा रचे गए हैं। संपूर्ण रामचरितमानस की सबसे प्राचीन 
पोथी, जो देखने में आई है वह, सं० १७०४ वि० की काशिराज की प्रति है । 
इसे प॑० रघू तिवारी ने काशी में ( लोलाक कुंड के समीप ) लिखा था | 
इसमें यर्याप्त मात्रा में छ्षेपर्कों का समावेश है--विशेषतः आरणय कांड में | 
रघू तिवारी केवल प्रतिलिपिकार थे, क्षेपक इनके रचे हुए नहीं हैं। जिस 
प्रति से आपने लिखा था; वह सं० १६५४० वि० के बाद की लिखी हुई 
होगी ओर बहुत संभव है, उस पोथी के लेखक ने ही छ्षेपकों की रचना 
की हो । पर इन्हींने सब क्षेपक नहीं रचे; क्योंकि काशिराज की प्रति में 
'सुरसरि महि आवन की कथा, 'सुलोचना सती प्रकरण)! 'लव-कुश कांड? 
इत्यादि नहीं हैं । 


दूसरी और तीसरी प्राचीन पोथियाँ, जो देखने को मिलती हैं, क्रमशः 
सं० १७२१ वि० तथा सं० १७६२ वि० की लिखी हैं। पर इन दोनों में 
अयोध्याकांड के 'तापस प्रकरण! को छोड़, जिसके संबंध में इस लेख में 
आगे विचार किया गया है, एक भी क्षेपक नहीं है ओर इनके पाठ आपस 
में मिलते हैं। ये दोनों पोथियाँ भागवबतदासजी के संग्रह में थीं और अपनी 
गोलावाली प्रति" छुपवाते समय उन्होंने इनका उपयोग किया था। सं० 
१७२१ वि० की प्रतिलिपि जिस पोथी से की गई थी वह मी सं० १६५४० वि० 
के बाद गोसाईं जी के जीवनकाल के लिखे ग्रंथ की ही प्रतिलिपि रही होगी | 





। 4-दैं० (्व० रे | 





१७४ मानस अनुशीलन 


प्राचीन हस्तलिखित रामचरितमानस के स्फुट कांडों में आावशकुंज का 
बालकांड ओर राजापुर का अयोध्याकांड विशेष उल्लेखनीय है। इन 
पोथियों में भी क्षेपक नहीं हैं। इन पोथियों के पाठ प्रामाशिक माने जाते 
हैं। इनके पाठों में जो कुछ पिभिन्नता है, वह पोथी के मूल स्वरूप के 
कारण नहीं, वरन्‌ लेखक की लेखन शैली या उसके दोष के कारण है । 


राजापुर के अयोध्याकांड में “तापस प्रकरश!--२।१०६।७ से २।११०।६ 
( 'तेहि अवसर एक तापस आवा? से 'मुदित सुञ्लसन पाइ जिमि सूखा! 
तक ) पक खटकनेवाली बात है। सभी प्राचीन प्रतियों में यह मिलता है । 
यही कारश है कि बिलकुल अप्रासंगिक और उखड़ा हुआ होने पर भी 
लोगों ने इसे ग्रहण किया है। राजापुर की प्रति को कुछ भक्तगण गोसाई' 
जी के हाथ की लिखी पोथी का अवशेष मानते हैं। उसमें तापस प्रकरण 
की अवस्थिति होने के कारण भी अधिकांश पोथियों में इसे स्थान मिला है| 

यह तापस कॉन था, इसके बारे में बढ़ा मतभेद हे 


॥५ 


( १ ) कोई इसे “तापसी रूप से रावन बध का सदेह संकल्प कहते हैं । 

( २ ) कुछ लोग अग्नि? , कहते हैं। 'तिजपुंज” ओर छथित? दोनों 
अग्नि के धरम हैं। ये अग्नि देवता अलक्षित वेष से सदा साथ रहे और 
समय समय पर तत्परता दिखलाते रहे; जेसे-- 


प्रशषददय घरि. हिय अनल . समानी |! 
प 6 परी मु आर हा ल्‍। 
पावक साखी देह करि जोरी प्रीति हृढ़ाई ॥? 
वनगमन के समय अयोध्या से श्ंगवेरपुर तक सुमंत साथ रहे | उनके 
लॉटने पर, शंगवेरपुर से यमुना पार होने तक निषादराज साथ रहे । अब 
इनके भी लॉटने पर अग्निदेव आए ओर सदा साथ रहे | इनकी बिदाई 
'नहीं कही गई है। पंथ चलने में तीन व्यक्तियों का चलना निषिद्ध बतलाया 
गया हैं। 
( ३ ) कुछ लोग इन्हें चित्रकूट में निवास करनेवाला अगस्तप ऋषि 
छा शिष्य! मानते हैं | हा 
( ४ ) कुछ लोगों का कहना है कि स्वयं कामदनाथ चित्रकू८ बनही..... 
भगवान से मिलने आया है--- द 
द चित्रकूट अघ श्रवन सुनि जमुन॒तीर भगवान | 
बालि विराजा वेष घरि गयो लेन अवगान ॥! 








ब्रसल्सकचेकलान- 


प्ल्ड्््ड््रः 
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॥ 


मानस के प्राचीन चछ्षेपक १७पू्‌ 


(५ ) कुछ लोग इस तापस को स्त्रयं गोसोई” तुलसीदास मानते हैं। 
यमुना के दक्षिण कूल में राजापुर बसा है। जब भगवान्‌ रामचंद्रजी वहाँ 
पहुंचे और -- 


सुनत॒ तोर वासी नरनारी | 
धाए निज निज काज बिसारी!। 
तो अपने निवासस्थान के इन लोगों के दोंड़कर मिलते समय गोस्थामीजी 
ध्यानावस्थित हो गए और स्वयं भी मन से, श्रपनी जन्मभूमि में, यमुना तठ 
पर पहुँच गए.। ऐसी अवस्था में जिस प्रकरण को छोड़कर गोसाई जी प्रभु 
से ( ध्यान में ) मिलने गए. थे, उसका यथातथ्य व्शुन हनुमानजी ने लिख 
दिया, 'ताकों गोसाई' जी ने नहीं मिठाया ताते ग्रंथ में रहि गया है |?! 
इस तापस प्रकरण के अप्रासंगिक होने में तो कोई संदेह ही नहीं तथा 
उपयुक्त पाँचवें अनुमान के अनुसार यह गोस्वामीजी के हाथ का लेख भी 
नहीं । अतः इस अंश को निःसंकोच निकाल सकते हैं। 
चाहे राजापुर की प्रति में ग्रहीत होने के कारण अथवा उस बीच की प्रति 
में ग़ृहीत होने के कारण जिससे स्वर्य राजापुर की प्रति उतारी गईं है, यद्यपि 
जहाँ तक समझ में आता है राजापुर की प्रति गोस्वामी के हाथ की लिखी नहीं है, 


ललिललन मम कण+>+ब+नझ-ाडटी। 


[0 


१--देखिए, तुलसीक्ृृत रामायण-अयोध्याक्रांड सटीक, टीकाकार हरिहर 
अखाद, प्रकाशक आंवेनाशीलाल, आय यंत्रालय, काशी, सं० १८३७,५४४० १०३ । 
२--इस्त संबंध में डाक्टर माताग्रलाद गुप्त का लेख देखिए, जिसमें इस 
“विषय का विवेचन हे--हिंदुस्तानी ', अक्तबर, १६३८; छू० इे६७ | 
'तापस प्रकरण के ग्रहण करने से भी राजापुर की ग्रति का गोस्थामीजी 
के हाथ का लिखा न होना सिद्ध होता है । क्‍ 
राजापुर की श्रति गोसाईजी के हाथ की लिखी नहीं है, इसका एक पमाण 
यह भी है कि इसमें निम्नलिखित चोपाइयाँ कम हैं, जितके अभाव में कथा- 
प्रसंग का तारतम्य नहीं बनता | सभी अन्य प्राचीन प्रामाशिक पोयियों में ये 
अर्धालियाँ हैं, राजापुर की प्रति में नहीं हैं -- 
१-सकक् सुकृत मरति नरनाहू । राम सुजस सुनि अतिद्दि डछाहू ॥२।१।२ 
-अमुदित सोहि कहेड गुरु आजू। रामद्दि राय देहु जुबराजू ॥|२।४:३ 
३-कीन्देसि कठिन पढ़ाइ कुपातू | फिरि न नवे जिसि उकठि कुकादू 8२|१६ 
-सहज सनेह बरनि नहिं जाई | पूँछी कुलल निकट बेठाई ॥२।:७।४ 





१७६ मानस अनुशीलन 


तथापि यह “तापस प्रकरण? सभी प्रामाणिक प्रतियों में अपना लिया गया है ॥ 
भाषा भी गोसाई” जी की भाषा से मिलती-जुलती है। और, इतने दिनों से 
प्रायः सभी प्रामाणिक कही जानेवाली प्रतियों में भी गहीत होने कारण अब 
तो यह प्रकरण केवल प्राचीनता के बल पर चल रहा है । 

... पर यह बात नहीं कि कोई ऐसी पोथी ही नहीं जिसमें यह प्रकरण न 
हो | हस्तलिखित कोई प्राचीन पोथी तो श्रमी नहीं मिली पर ऐसी प्राचीन 
छपी पोथियाँ, जो हस्तलिखित की प्रामाशिकता रखती हैं, अवश्य देखने में 
आती हैं जिनसे यह प्रकरण नहीं है। जिन प्राचीन छपी पोथियों में यह प्रकरण 
नहीं है वे अ्रवश्य ही प्रामाशिक हस्तलिखित पोथियों पर अवलंबित हैं | 


निम्नलिखित पोधियों में तापस प्रकरण नहीं है--- 
१, सं० १६०५ वि० छुपी पोथी जिसे आगरे के पं० बद्रीलाल ने राम- 
घाट, काशी के काश्मीरी यंत्रालय में छुपवाया था। ( अयोध्याकांड पृ० ६१ ) 
. ९, सं० १६२० वि० की छपी पोथी जिसे श्री श्यामसुंदरदास सेन ने 
बड़ी बाजार, कलकत्ता के सुधावषंश यंत्रालय में छुपवाया था | ( आ० १६ ) 
३, सं० १६२६ वि० ( १८६६ ई० ) की छुपी पोथी जिसे प॑० रामजसन 
मिश्र ने लाजरस मेडिकल हाल प्रेस, काशी में छुपवाया था। ( आऋ० १५६ ) 
४, सं० १६३० वि० ( अक्तूबर १८७३ ई० ) की छपी पोथी जिसे मंशी 
नवलकिशोर ने लखनऊ यंत्रालय में छुपवाया था | ( झअ० २०१ ) 
५. सं० १६४० वि० की छुपी पोथी जिसे शिवचरन ने भदेनी काशी के 
 दिवाकर छापेखाने में छुपवाया था | ( झ० ५० ) 


७-रास सनेह सुधा जनु पागे | लोग बियोग विषम विष दागे ॥२।१८३। १ 
६-कहद्द गुरु बादि छोम छुल छाँडू | इहाँ कपट कर होइदि माँड़ ॥२।२१७। 
डक की हक पढे 05 । अरध तजहि बुध सरबस जाता । 

_तुम्द कानन गवनहु दोड भाई । फेरिय लघन सहित रघुराई । 


सुनि सुबचन हरघषे दोड आता | «४ के ठीक कक कफ कक कक कक कल कक कक लक | | 
६:-- + के केक के कर थ के के # + थे # के ६ # थक कक | जनु मंहि करत डे नक्‌ पहुनाईं | 
तब सब लाग नहा नद्दाईं + ७ ७9% + ३ ७ ७ के | के क के 4 # # कक | । २ ७ प्र | पु 


है-“““““““*“-*“-“*"। रिषि घरि धीर धीर जनक पहि आए । हक 
शाम बचने शुरुतू पाहि सुनाए ।! कमर 3 छकछ क के भ छा चेक कक कक कस मु २२६ ०।७ | हक 
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... ६, सं० १६४१ वि० ( अप्रैल श्यू८४ ई० ) की छपी पोथी जिसे मुशी 
नवलकिशोर ने अपने कानपुर य॑त्रालय में छुपवाया था | ( ञऋर० ६७ ) 

७, सं० १६४४ वि० की छपी पोथी जिसे बापू दरसेठ देवलकर ने बंबई 
.. मेंअपने छापेखाने में छुपवाया था | ( झ० ५७ ) 

। ८, सं० १६४८ वि० ( १८६१ ३० ) का छुपा ग्राडइस का अँगरेजी 
अनुवाद जिसे उन्होंने सेम्ुआल के यूनियन प्रेस, कानपुर में छुपवाया था। 
( आ० ६३ ) 

६, सं० १६४० वि० ( १८६३ ई० ) की छुपी पोथी जिसे पं० गंगाराम 
*.. मिश्र संगर बाह्मण कपूरथला ने म॒शी नवलकिशोर प्रेस,लखनऊ में छुपवाया | 
( झ० २०२ ) 

१०, सं० १६७० वि० ( १६१३ ई० ) की छपी पोथी जिसे श्रीमंत यादव 
शंकर जामदार ने मराठी अनुवाद सहित पूना के वैद्यक पत्रिका छापेखाने में 
छुपवाया । ( श्र० इप८र३े ) 

११, सं० १६८७ विं० की छुपी पोथी जिसे श्री रामदास गोड़ ने हिंदी 
पुस्तक एजेंसी कलकत्ता से छुपवाया था | ( श्र० २१२ ) 

१२. सं० १६६२ वि० ( १६३५४ ई० ) की छपी पोथी (द्वितीय संस्करण) 
जिसे बाबा हरीदास ने लाला गोरीशंकर साह द्वारा शुक्ला प्रिंटिंग वक्‍स 
लखनऊ में छुपवाया था | ( अ०रषद ) द 

१३, एक छुपी पोथी जिसे पं० हरिप्रकाश भागीरथ ने निर्णंयसागर 
प्रेस, बंबई से छुपवाया था । ( अ० ६१ ) 

इन भिन्न भिन्न स्थानों से प्रकाशित पोथियों को देखकर यह निश्चय- 
पूर्वक कद्टा जा सकता है कि प्राचीन इस्तलिखित ग्रंथों की एक शाखा तो 
अवश्य ही ऐसी रही है जिसमें तापस प्रकरण को स्थान नहीं था । इस 
अंश के प्रद्षिप्त मानने के पक्ष में निम्मलिखित तक भी उल्लेखनीय हैं--- 

कू-यह प्रकरण सर्वथा अ्रप्रासंगिक और असंगत है । 

ख-किसी पौराशिक कथा से इसकी पुष्टि नहीं होती | 
..._ _ग-संपूर्श रामचरित मानस की ग्रैथसंख्या मिलाते समय इसको ग्रहण 
... करने से प्रामाणिक प्रतियों की अंथसंख्या में अंतर पड़ता है। ै 
ु ग्राउस साहब का सत है कि या तो इसे स्वयं गोस्वामी जी ने बाद को 
जोड़ा हो या पहले लिखा हो और ब्राद को काठ दिया हो, श्रथवा गोस्वामी 
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१७६ .. मानस श्रनुशीलन 


तथापि यह “तापस प्रकरण? सभी प्रामाणिक प्रतियों में अपना लिया गया है ४ 
भाषा भी गोसाई' जी की भाषा से मिलती-जुलती है। ओर, इतने दिनों से 


प्राय; सभी ग्रामाशिक कही जानेवाली प्रतियों में मी गहीत होने कारण अब 


तो यह प्रकरण केवल प्राचीनता के बल पर चल रहा है | 

पर यह बात नहीं कि कोई ऐसी पोथी ही नहीं जिसमें यह प्रकरण न 
हो । हस्तलिखित कोई प्राचीन पोथी तो अभी नहीं मिली पर ऐसी प्राचीन 
छपी पोथियाँ, जो हस्तलिखित की प्रामाशिक्ता रखती हैं, अवश्य देखने में 
आती हैं जिनमें यह प्रकरण नहीं है। जिन प्राचीन छुपी पोथियों में यह प्रकरण 
नहीं हे वे अवश्य ही प्रामाशिक इस्तलिखित पोथियों पर अवलंबित हैं | 


निम्नलिखित पोधियों में तापस प्रकरण नहीं है-- 
१, सं० १६०५ वि० छुपी पोथी जिसे आगरे के पं० बद्रीलाल ने राम- 
घाट, काशी के काश्मीरी यंत्रालय में छुपवाया था। ( अयोध्याकांड प० ६१ ) 
. २, सं॑० १६२० थि० की छुपी पोथी जिसे श्री श्यामसुंदरदास सेन ने 
बड़ी बाजार, कलकचा के सुधावषण यंत्रालय में छुपवाया था | ( अ० १६ ) 
३, सं० १६२६ वि० ( १८६६ ई० ) की छुपी पोथी जिसे पं० रामजसन 
मिश्र ने लाजरस मेडिकल हाल प्रेस, काशी में छुपवाया था। ( आअ० १५६ ) 
४, सं० १६३० वि० ( अक्तूबर १८७३ ई० ) की छुपी पोथी जिसे मुंशी 
नवलकिशोर ने लखनऊ यंत्रालय में छुपवाया था| ( अ० २०१ ) 
५. सं० १६४० वि० की छुपी पोथी जिसे शिवचरन ने भदैनी काशी के 


दिवाकर छापेखाने में छुपवाया था । ( अ० ४० ) 


७-रास सनेह सुधा जनु पागे | लोग बियोग विषम विष दागे ॥२१।१८३।९ 
६-कह गुरु बादि छोम छल छॉँडू | इहाँ कपट कर होइद्ि माँडू ॥२।२१७। 
205 3326 00400 कक. *। आरध तजहि छुध सरबस जाता । 
_ तुम्द कानन गवनहु दोड भाई | फेरिय लघन सहित रघुराई ॥ 


सुन्रि सुबचन हरषे दोड आता | # का ही के ७ ऑफ कर कक थी लत कस कक कक कक का | | 
2 भा हक 8 है हक हक बजट 5 | जनु माह करत जमकर पट्ठनाई || 
.. तब सब लोग नहाई नहाई । मिनट २।२७८।५ 


है के #. का चुका क ७ ७ से | का के थे का यूं ऋकीक 


| रिपि घरि घीर घीर जनक पहि आए । 
राम बचन गुरुनुपहि सुनाए । या ] 4 ० ७ ७9७ कक लत ह हक २ | २ हु छ [६५ | 


लि ५ कमल 3 मम मा लक 
2 व के झा लि मीरिक कक नक क तक कील 2 न आय डे 
8 नल नम को सलसिसेकलीपस सार 
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६, सं० १६४१ बि० ( अप्रेल श्य८य४ ई० ) की छुपी पोथी जिसे मु शी 


 नवलफिशोर ने अपने कानपुर यं॑त्रालय में छुपवाया था | ( आ० ६७ ) 


७, सं० १६४४ वि० की छपी पोथी जिसे बापू हरसेठ देवलकर ने बंबई 
में अपने छापेखानें में छुपवाया था | ( अ० ५७ ) 

८, सं० १६४८ वि० ( १८६१ इई० ) का छुपा ग्राउइस का अंगरेजी 
अनुवाद जिसे उन्होंने सेम्ुअल के यूनियन प्रेस, कानपुर में छुपवाया था। 
(आ० ६३ ) 

£, सं० १६४० वि० ( १८६३ ई० ) की छुपी पोथी जिसे पं० गंगाराम 
मिश्र संगर ब्राह्मण कपूरथला ने मुशी नवलकिशोर प्रेस,लखनऊ में छुपवाया । 
( ञआर० २०२ ) 

१2०, सं० १६७० वि० ( १६१३ ३० ) की छुपी पोथी जिसे श्रीमंत यादव 
शंकर जामदार ने मराठी अनुवाद सहित पूना के वैद्यक पत्रिका छापेखाने में 
छुपव्राया | ( श्र० इ८३ ) 

१, सं> १६८७ वि० की छुपी पोथी जिसे श्री रामदास गोड़ ने हिंदी 
पुस्तक एजेंसी कलकत्ता से छुपवाया था । ( श्र० २१२ ) 

१२. सं० १६६२ वि० ( १६३५ ई० ) की छपी पोथी (द्वितीय संस्करण) 


जिसे बाबा हरीदास ने लाला गौरीशंकर साह द्वारा शुक्ला प्रिंटिंग वक्स 


लखनऊ में छुपवाया था । ( अ०र८फ ) 
१३, एक छुपी पोथी जिसे पं० हरिप्रकाश भागीरथ ने निर्शंयसागर 


प्रेस, बंबई से छुपवाया था । ( अ० ६१ ) 


इन भिन्न भिन्न स्थानों से प्रकाशित पोथियों को देखकर यह निश्चय- 
पूर्वक कहा जा सकता है कि प्राचीन इस्तलिखित ग्रंथों की एक शाखा तो 
अवश्य ही ऐसी रही है जिसमें तापस प्रकरण को स्थान नहीं था। इस 
अंश के प्रद्षित मानने के पक्ष में निम्नलिखित तक भी उल्लेखनीय हैं-- 

क्‌-यह प्रकरण सर्बंथा अप्रासंगिक और असंगत है । 

ख-किसी पौराशिक कथा से इसकी पुष्टि नहीं होती । 

ग-संपूर्ण रामचरित मानस की प्र॑थसंख्या मिलाते समय इसको ग्रहश 

करने से प्रामाणिक प्रतियों की ग्रंथसंख्या में अंतर पड़ता है। 
ग्राउस साहब का मत है फिया तो इसे स्वयं गोस्वामी जी ने बाद को 


जोड़ा हो या पहले लिखा हो ओर ब्राद को काट दिया हो, अथवा गोस्वामी 


श्र 
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जी के बाद किसी भक्त ने ज्ञेपक रूप से इसकी रचना की हो | इस अंतवाली 
उपपत्ति के पक्ष में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं-- 

१०तापस प्रकरण पूरे एक दोहे का है। इसमें एक दोहा ओर आठ 
अधालियाँ हैं| यह २।१०६।६ के बाद और २५।११०।७ के पहले घुसा है। 
सभी प्रामाशिक प्रतियों के अनुसार ग्रंथसंखया मिलान करने पर विदित 
होगा कि अयोध्याकांड में 'तापस प्रकरण” को लेकर ३२६ दोहे है । 
पर जितनी भी प्रामाशिक प्रतियाँ हँ--सं० १७०४ की; सं० १७२१ की, _ 
सं० १७६२ की, छुकनलाल की तथा भागवतदास की--घमी में अंतिम दोहे 
फी संख्या ३२५ ही मिलती है ओर इन सब प्रतियों में दोहा संख्या १६६ 
के आगे दोहे फी संख्या नहीं लगाई गई है। यह कायबाही 'तापस प्रकरण? 
के आगे की गई है, पहले नहीं । यह देखते हुए कि 'तापस प्रकरण? का _ 
एक दोहा पहले बढ़ा है | लोगों ने दोहा संख्या १६६ के आगे दोहा संख्या 
नहीं लगाई, जिसमें अंत में दोहासंखया ३२२५ ही उतरे | द 

२--अयोध्या कांड में आठ अर्धालियों के बाद एक दोहा ओर हर 
यज्चीसवें दोहे के स्थान पर एक छुंद ओर एक सोरठा हैं। ऐसा क्रम संपूर्ण 
अयोध्याकांड में दीख पड़ता है। पर “(तापस प्रकरणु? के आ जाने से इस क्रम 
में व्यतिक्रम हो जाता है। “तापस प्रकरण! के पहले तो उपयुक्त नियम ठीक 


बला पर उसके आ्रागे आनेवाला छुंद, जो सं> १२४ पर पड़ना चाहिए था, 


सं० १२६ पर आता है| 
३--अयोध्याकांड का विषय विभाजन किया जाय तो प्रकट होगा कि अंत 

के १४६ दोहों में ':भमरतचरित”, मध्य के १४ दोहों में “दशरथमरण! तथा 

ग्रथम १४४ दोहों में “श्रीरामचरितः कहा गया है। यह देखकर कि अयोध्या- 


कांड में 'भरतचरित' १४६ दोहों में है ओर “श्रीरामचरित' केवल १४५ दोहों 
. में, भावुक भक्तों ने एक दोहा और जोड़कर इसे पूरा कर दिया, जिससे 


भरतचरित! से कम न रह जाय । एक दोहा जोड़ तो दिया, पर उन्होंने 
गोसाई जी का आशय यह न समझा कि अ्योध्याकांड में 'भरतचरित' की 


विशेता है' | अ्रयोध्याकांडवाली फलश्रुति में भी भरत ही की विशेषता है। 


[8] 


१--देखिए रामचरितमानस ८ विजयानंद त्रिपाडी ), ३७५ । 
२--भरत की महिसा ऐशी ही है--. 
भरत शअ्रसित संहिमा सुनु रानी | जानट्दि राम न सकहि बखानी || 
रा० २।र८ार 
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सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनमु न भरत को। 
मुनि सन अगम जम नियस सम दम विषम ब्रत आचरत को । 
दुख दाह दारिद दंभ दूघन सुजस मिस अपहरत को। 
कुलिकाल तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को । 
मरत-चरित करि नेम तुलसों जो सादर सुनहिं। 
सीय राम पद प्रेम अवसि होइ सव-रस-बिर॒ति ॥' 
४--इस तापस का गोस्वामी ठुलसीदास होना सबसे अधिक संभावित 
है, क्योंकि अन्य कोई--अग्नि, चित्रकूट, अगस्त्व-शिष्य--मानने में उसकी 
पुष्टि अन्य किसी पौराशिक कथा से नहीं होती | पर तापस को गोसाई 
जी मानने में खथ्फनेवाली बात यह है कि € तापस-वेष में ) गोसाईजी 
सब्रसे--राम से, सीता से, लक्ष्मण से--तो स्वयं मिले और निषादराज से, 
जो इन लोगों के साथ थे, इस प्रकार मिले कि. पहले निषाद ने दंडवत्‌ 
किया, तब राम-सनेही जानकर गोसाई जी उनसे मिले-- 
'कोन्ह निषाद दंडवत तेही | मिलेड मुद्ति लखि राम सनेही ।' 
इस शअ्र्धाली से यद्द लक्षित होता है कि यदि निषाद रामसनेही न होता 
तो केवल रामचंद्रजी के साथ होने से गोस्वामीजी का ब्राह्मण तनु नीच 


निषाद फो स्पर्श करने में सकुचता। प्रचलित सामाजिक भावना भी यही 
हो सकती है | पर ऐसा करना तुलसी के स्वमाव के सवथा प्रतिकूल है-- 





निखिल विश्व को 'बदर” तथा शआ्रामलक' वत्‌ देखनेबाले कुलपुज्य गुरू 
वशिष्ठजी की मदि भी भरतमहिमा का अवगाहन न कर सकी थी -- 


भरत महा महिमा जल्लरासी । झुनिमति तीर ठाढ़ि अबला सी ॥ 
गा चद्द पार जतन बहु हेरा । पावति नाव न बोहति बेरा ॥२।रश्शार 


इसके अतिरिक्त भरतचरित का प्रसंग आरण्यकांड के ६ दोहे तक चला 


रु 
दि 


गया है; अतएब अयोध्याकांड की प्राचीन प्रासाशिक पोथियों में इति नहीं 
लगाई गई है । ह 
१--दे ० रामचरितमानस , प्‌ ० ३२१ | 








( 





कु 
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जेड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। 
बंदो सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि ॥ 
देव दूनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधव | 
बंदो किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सब ॥ 


आकर चारि ल्ञाख चोरासी | जाति जीव जल नभ थत्र बासी। 

सीयराममय सब जग जानी | करो प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
तुलसी जाके बदन ने धोखेहु निकसत शाम! 
ताके पग की पगतरी मेरे तनु को चाम।॥।* 
आपु आपुने ते अधिक जेहि प्रिय सीता राम | 
ताके पग की पानही तुलसी के तनु चास ॥7 

अब तनिक सोचने को बात है कि जिसका स्वाभिमान यह कहकर 


बिलकुल गल गया था--व्रह निषाद से मिलने के समय पहले उससे दंडवत्‌ 


कराने के लिये कब जीवित रहा होगा । इसके अतिरिक्त 'तेजपु'ज?, “मिले 
मुदित! प्रश्नति अहंमन्यतासूचक शब्द गोसाइईजी अपने लिये न लिखते । हे 
(५) इस प्रकरण के काव्यांग पर विचार करने से प्रकट होगा कि. 
राम सप्रेम पुलकि डर लावा। 
परम रंक जनु पारस पावा। 
में प्रक्रममंग दोष हे । 'रंकः और “पारस” क्रमशः राम और तापस दोनों: 


पक्त में लग सकता है। इस अर्धाली का सहज स्वाभाविक अर्थ करने पर 


४रंक! राम पक्ष में शब्द्संगति के अनुकूल पड़ता है, पर भगवान्‌ को फमी- 


 दरिद्र की उपमा नहीं दी जा सकती । यदि कहें कि भगवान्‌ भक्त के प्रेमवशः 


उससे मिलने के लिये ऐसे .लालायित हो रहे थे जैसे दरिद्र दाम के लिये 
होता है तो इसमें बड़ा मारी दोष है । भक्त पारस? कदापि नहीं हो सकता; 
यह गुण तो परमात्मा का ही है, जो गुन अवगुन नहिं चितवत कंचन करत 
खरो ।” गुसाई जी ने अन्यत्र भी सवंत्र भक्त को वा भगवान्‌ के इच्छुक को 


ही दरिद्र ओर रंक की उपमा दी है और यही उचित है-- 





१ ->-दे० रासमचरितमानस; पू० ७ 
२--तुल्लसी ग्रंथावली भाग २, पृ० १३ । 
ह३ै--तठुलसी ग्न्धावल्ली भाग २, ० ०८ 





मानस के प्राचीन क्षेपक श्द्यर्‌ 


सुख विदेहकर बरनि न जाई । जनम दरिद्र मनहूँ निधि पाई ॥१॥३०७४ 
दिए दान विग्रन्ह बिपुल्ष पूणि गनेस पुरारि। 
प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि॥ १३४५ 
प्रेम ग्रमोद न कछु कहि जाई। रंक घनद पदबी जनु पाई ॥२५१॥५ 
बरनि न जाइ दसा तिम्हकेरी | लहि जनुरंकन्हि सुरसनि ढेरी ॥२११३॥५ 


भई सुदित सब आमबधूटी । रंकन्हि राय रासि जनु लटी ॥२।११६।८ 
कंद मूल फल्न भारे भरि दोना। चले रंक जनु लूटन सोना ॥२।१३१४७२ 
हरषहिं निरषि रास पद अंका। सानहु पारस पाएउ रंका ॥२२३७।३ 
गहि पद लगे सुमित्रा अंका। जनु संप्ति भेंटो अति रंका ॥२२४४३ 
... कामिहिं नारि पियारि जिसि लोभिहिं जिमि प्रिय दाम | 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय ल्ञागह मोहिं राम ॥७१३० 


भगवान्‌ दरिद्र क्यों -.होने लगे ? यह तो 'काम, कामी? का ही धर्म है; 
चाहे वह “काम? भगवान्‌ के लिए. हो चाहे किसी सांसारिक भोग के लिए. । 


आगे एक परिशिष्ट में काशिराज की प्रति से रामचरितमानस के प्राचीन 
क्षेपकों को क्रमानुसार एकत्र उपस्थित किया जाता है। उन अंशों के क्षेपक 
मानने का मुख्य कारण यह है कि बाद की प्रतियों--सं० १७२१ तथा 
सं० १७६२ की प्रतियों--में उनका अभाव है। भागवतदासजी ने भी उन्हें 
ग्रहण नहीं किया है और जिन भक्त परंपराओं में रामचरितमानस की 
प्रामाणिक वाचना चली आती है, उनमें भी उनका अभाव है । उन अं्शों 
से केवल 'तापस प्रकरण! ही ऐला है जो कतिपय प्रामाणिक प्रतियों में 


गहीत है । 


प्रिशिष्ट 
( काशिराज की प्रति के ज्ञेपक 


बालकांड' 


११३६१।४ के आगे-- ह 
नित प्रीति नूतन सुनत इरिगुन भक्ति श्रनुपम ते लही |। 
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रघुवीर पद अनुराग जल लोभागि बेगि बुझावई | 
येह जानि तुलसीदास मन क्रम बचन हरि गुन गावई ॥ 
कठिन काल मल ग्रसित मन साधन कछू न होइ ! 
यह विचारि विस्वात करि हरि सुमिरे बुधि सोइ। 
मन हरिपद अनुरागु, करहि त्यागु नाना कपट | 
महा मोह निसि जागु, सोवत बीते काल बहु ॥ 


अयोध्याकांड 


२।१०६।६ के आगे-- ह 
तेहि अवसर एकु तापसु आवा। तेज पुज लघुबयस सुहावा || 
कवि अलखित गति बेघषु बिरागी | मन क्रम बचन राम अनुरागी ॥ 

सजल नयन तन पुल॒कि निज, इष्ट देउ पहिचानि | 

परेड दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बषानि।| 
राम सप्रेंम पुलकि डर लावा। परम रंक जनु पारसु पावा || 
मनहु प्रेम परमारथु दोऊ। मिलत घरें तनु कह सबु कोऊ।। 
बहुरि लघन पायन्ह सोइ लागा | लीन्ह उठाइ उमणभि अनुरागा ॥ 
पुनि सिय चरन धूरि धरि सीस। | जननि जानि सिसु दीन्हि असीसा || 
कोन्ह निषाद दंडवत तेही। मिलेउ मुदित लबि राम सनेही ॥ 
पिल्त नयन पुट रूपु पियूषा | सुदित सु असनु पाइ जिमि भूषा | 


. आरण्यकांड 
३।०।८ के आगे-- 
. बिनु पराध प्रभु इतइ न काहू | अ्रवसर परे ग्रसइ सासि राहू ॥ 
जब प्रभु लीन्ह सीक धनु बाना | क्रोध जानि भा अनल समाना ॥ 
३।१।८ के आगे-. 
जिमि जिमि भाजत सक्रसुत व्याकुल अति दुख दीन |। 
तिमि तिमि धावत राम सर पाछे परम प्रवीन |। 
बच उरग बरु असे खगेसा । रधुपति सर छुटि बचब आऑँदेसा ॥ के 


३।१।६ के आगे-.. 


..वुरहि ते फहि प्रभु॒प्रभुताई क्‍ | भजे जात -बहु बिधि समुझाई। मु 
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३।४के आगे--- 
जनम जनम प्रभ्नु॒ तव प्रद कंजा । बाढ़ों प्रेम चकोर जिमि चंद । ९ 
देखि राम मुनि बिनय प्रनामा | बिबिध माँति पाएउ बिश्वामा । ४ 
३॥४।१ के आगे-- 
जे सिय सकल लोक सुखदाता। अग्रखिल लोक ब्रह्मांड कि माता। हे 
तेठपाइ सुनिबर मुनि भामिनि | सुखी भई कुसुदिनि जिमि ज्ञामिनि | 
३।४।३ के आगे-- 
जाहि निरखि दुख दूरि पराहीं | गरुड जानि जिमि पन्नग जाहीं । 
ऐसे बसन बिचित्र सुठि दिए सीय कहुँ आनि। 
सनमानी प्रिय बचन कहि प्रीति न जाइ बखानि || | 
३।४।१२ के आगे- 
उचम मध्यम नीच लघु सकल कह समभ्काइ | रा 
आगे सुनहिं ते भत्र तरहिं सुनहु सीय चित लाइ | ; 
३।६ के आगे--.. 
मुनिद्ु कि अस्तुति कीन्ह प्रभु दीन्ह सुभग बरदान | ; 
सुमन दृष्टि नम संकुल जय जय कृपानिधान ॥। ५ 
३।६।५ के आगे--- ह 
| आश्रम बिपुल देखि मग माहीं। देवसदन तेहि पद्तर नाहीं। 
बहू तड़ाग सुंदर अवराई | भाँति माँति सब मुनिन्ह त्तवगाई | 
तेहि दिन तहँ प्रभु कीन्ह निवासा | सकब मुनिन्‍्ह मिलि दीन्ह सुपासा 
आनि सुआसन मुदित मन पूजि पहुनई कीन्ह। 
कंद मूल फल अमिश्र सम आनि राम कहेँ दीनन्‍्न || 
अनुज सीय सह भोजन कीन्हा । जो जेहि भाव सुभग बर दीन्हा || 
होत प्रभात मुनिन्‍्ह सिर नावा | आसिरबाद सबहि सन पावा॥ 
सुमिरि उमा सिव सिद्धि गनेसा | पुनि प्रमु॒ चले सुनहु उरगेसा । 
बन अ्रनेक सुंदर गिरि नाना | नाधत चले जाहिं मगवाना || 
३।६।५४ के आगे-- के ् 
र 5० कि % 2206 ५0 अप अं कट, गजत घोर कठोर रिसाता । 
रूप भयंकर मानहु काला । बेगवंत धाएउ जिमि ब्याला। 
गगन देव मुनि किन्नर नाना। तेहि छुन हृदय हारि कछु माना । 
तुरतहिं सो सीतहि. लें चलेऊ | राम हृदय कछु बिस्मै भयेऊ। 
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समुझा हृदय केकई करनी | कहा अनुज सन बहु बिधि बरनी। 

बहुरि लषन रघुबरहि प्रवोधा | पाँच- बान छाँडे करि क्रोधा। 
भये क्रुद्ध लघन संधानि धनु सर मारि तेहि व्याकल कियो | 
पुनि उठा निसिचर राखि सीतहिं सूल लेइ' छाड़त भयो | 
जनु कालदंड कराल धावा विकल सब खग मृग मए | 
धनु तानि श्री रघुवंश मनि पुनि मारि तन ममेर किए | 
बहुरि एक सर मारा परा धरनि घुनि माथ। 
उठेउ प्रबल पुनि गरजेड चलेउ जहाँ रघुनाथ || 


 ऐसेइ कहत निसाचर धावा । अब नहिं बचहु तुम्हहिं में खावा। 


आव प्रतल एहि विधि जनु भूधर | होइहि काह कहहिं ब्याकुल सुर। 
तासु तेज सत मरुत समाना | टूथहिं तर उड़ाहिं पाषाना | 
जीव जंतु जहँ लगि रहे जेते | ब्याकुल भाजि चले तहँ तेते। 
उरग समान ज्ोरि सर साता | ** 4 ०० 4१०७३७+०+० ०७०० ९०७७ ०» * १० ७ +०+कथ 


३|६|७ के आगे -- 


तासु अस्थि गाड़ेउ प्रभु घरनी | देवन्ह . सुदित दुंदुमी हनी। 
सीता श्राइ चरन लपटानी । अनुज सहित तब चले भवानी | 
इहाँ सक्र जहँ मुनि सरभंगा। आरएउठ सकल देव निज संगा। 
गए कहन प्रभु देन सिखावन | दिसि बल भेद वसत जहँ रावन | 
सुरपति संसय तम सघन रघुपति तेज दिनेस। 
रावन जीवन निसि समन बीते छुटहिं कलेस ॥ 


सुनासीर प्रभु तेहि छुन देखा | तेजनिधान सुत्र अति वेषा। 
तुरग चारि बल मरुत समाना | रथ रब्रि सम नहिं जाइ बखाना | 
छिति न परस अंतरहित रहई | स्वेत छुत्र चामर सिर ढरई । 
अनुजहिं प्रियहिं कहा समुझाई | सुरपति महिमा ग्युन प्रभ्ुुताई । 
जेहिं कारन बासव तहेँँ आए | सो कछु बचन कहइ नहिं पाए । 
बीचहिं सुनि आइब प्रभु केरा | कहि सारथहि तुरत रथ फेरा। 
दूरिह्ि ते करि प्रभ्॒ुहि प्रनामा | हरषि सुरेस गएउ निज धामा। 


३।३क।८ के आगे-- 


सोउ प्रिय अति पातकी जिन्ह फबहूँ प्रश्ु समिरन करयो | 


रा द ते आजु में निज नयन देखिहों पुरित पुलकित हिय भरघो | 
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जें पद सरोज अनेक मुनि कर ध्यान कबहुँक आवहीं । 

राम शरघुवंश मनि प्रश्न प्रेम तें सुख पावहीं । 
पत्नगारि सुनु प्रेम सम भजन न दूसर आन । 
यह बिचारि मुनि पुनि पुनि करत राम गुन गान ।। 


डहै।रेक। १६ के आगे--- 
राम सुसाहेब संत प्रिय सेवक दुख दारिद दवन। 


मुनि सन प्रभु कह आइ उठु उठ द्विज मम प्रान सम ॥। 


३।४क।२० के अआागे--« 
माया बस जग जीव रहहि बिवस संतत मगन | 
तिमि लागहु मोहिं प्रीय करुनाकर सुदर सुखद ॥ 


:३।४क)।२१ के आगे--- 
रामभगति तजि खह कल्याना । सो नर अधम सगाल समाना | 
३।पक। १ के आगे--- 
मुनि प्रनाम करि कह कर जोरी | सुनहु नाथ कछु बिनती मोरी। ... 
3।५क।५ के आगे-.- 


आश्रम देखि महा सुचि सुंदर | सरित सरोवर हरषित भूधर | 
बनचर जलचर जीव जहीं ते । बेर न करहिं प्रीति सबहीं ते । 


तरुवर बिविध बिहंगमय बोलत बित्रिध प्रकार । 
बसहिं सिद्ध मुनि तप करहिं सहिमा गुन आगार । 


३। &क। के आगे- क्‍ 
पाइ सुथल जल इरषित मीना | पारस पाइ सुखी जिमि दीना। 
प्रभुहिं निरखि सुख भा एहि भाँती | चातक जिमि पाए जल स्वाती | 


३।६की ३ के आगे-- बी शा 
द्विजद्रोही न बचहिं मुनिराई | जिमि पंकज बन हिमि रितु पाई। . 


डे।एक|प४ के आगे---/़्‌ः हर 2 
भकुटी निरखत नाथ तव रहत सदा पद कमल तर।] ४ ः 
जिन डारे निज उदर महँ बिबिध बिधाता सिद्ध हर। 


अति कराल सब पर जंग जाना | औओरो कहो सुनित्र भगवाना 
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३२।६क। १३ के आगे-- 
जेहि जीव पर तब माया रहत तुम्हहिं संतत बिंवस | 
तिन्हहु कि महिम न जान सेवक तुम्ह कहेँ प्रान प्रिय । 


३।६क। १५ के आगे--- 
गोदावरी नदी तहेँ बहईं। चारिह्ु जुग प्रसिद्ध सो अहई । 
३।६क। १८ के आगे-- 
दिव्य लता द्रुम प्रभुः मन माए | निरखि राम तेडठ भए सुहाए। 
लघन राम सिय चरन निहारी। कानन अघ गा भा सुखकारी | 


३।१०।१ के आगे -- क्‍ 
नाथ सुने गत मम संदेहा। भएउ ज्ञान उपजेउ नव नेहा । 
अनुज बचन सुनि प्रभु मन भाए। हरषि राम निज हृदय लगाए | 


३।१०।६ के आगे--+ 
अधम निसाचरि कुटिल अति चली करन उपहास। 
सुन खरगगेस भावी प्रवल्ल भा चह निसिचर नास। 
३।१०।१४ के आगे-- 
_केहरि सम नहिं करिबर लवा कि बाज समान | 
प्रभु सेवक इमि जानहु सानहु वचन प्रमान | 
३।१०११६ के आगे-- क्‍ 
बिथुरे केस रदन बिकराला। भकूटी कुटिल करन लगि गाला । 
३।१०।२० के आगे-- 
अनुज राम मन की गति जानी। उठे रिसाइ तत्र सुनहु भवानी | 
३।११।१ के आगे--- 
स्थाम घटा देखत घन केरी। तहँँ वासव घनु मनहु उयेरी | 


३॥११। ३के आगे---- 


३।११|६के आगे-- द द 
.._निज निज बल सब मिलि कहहिं एकहिं एक सनाइ।.... 
बाजन लाग जुकाऊ हरष न हृदय समाइ॥्‌ 
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३।११।१०के आगे-- 
कोउ कह सुनह सत्य हम कहहीं । कानन फिरहिं बीर कोउ अहहीं | 
एके कहा मष्ट भे रहहू। खर के आगे अस जनि कहहू । 


बहु विधि कहते बचन रनधीरा । आए «सफल जहाँ रघुबीरा । 
३।१ रके आगे-- 
घेरि रहे निसिचर समुदाई। दंडक खग मृग चले पराई । 
३।१२|७के आगे-- 
भए काल बस मूढ़ सब जानहिं नहिं रघुबीर। 
ससक फूँक कि मेरू डर सुनहु गरुड़ मतिघीर ॥ 
३॥१२|८के आगे-- 
आाजु भयउ बड़ भाग हमारा । तोहरे प्रभु अस फीन्ह बिचारा | 
३।१३। रेके आरे-- 
ए.क एक को न समार | करे तात म्रात पुकार | 
को कहै खर का कीन्ह । जो जुद्ध इन्ह सन लीन्ह | 
जाको बान अतिहि कराल। ग्रसे आइ मानहु काल । 
३।१३।५के आगे-- 
उमा एक निज प्रभशुहिं बस पुनि उनके बड़ भाग | 
तरन चहहिं प्रभु सर लगे बिना जोग जप जाग ।॥। 


8।१५।८के आगे--- 
अति सुकुमारि पियारिं पव्तर जोगु न आहि कोउ | 
में मन दीख बिचारि जहाँ रहै तेहि सम न कोउ ॥। 
अजहेँ जाइ देखत्र तुम्ह जबहीं । होइह॒हु बिकल तासु बस तबहीं । 
जीवन मुक्त लोक बस ताके । दसमुख सुनु सुदरि असि ताके | 


३।१।१०के आगे-- 
बिनु पराध असि हाल हमारी | अपराधी किमि बचिहि सुरारी । 
३।१४।१ के आगे--- 
क्‍ भयेउ सोच सक नहिं विश्रामा | बीतहिं पल्ल मानउ सत जामा । द हा 
३।१६।७के आगे--.. क्‍ 
.. रथ अनूप जोरे खर चारी | बेगवंत इमि जिम उरगारी।. 
. छुं>-उरगारि सम अति बेगु बरनत जाइ नहिं उपमा कहीं |. 
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सिर छुत्र सोमित स्थामधन जनु चँवर सेत बिराजहीं | 

एहि भाँति नाधत सरित सैल श्रनेक बापी सोहहीं । 

बन बाग उपवन बाटिका सुचि नगर सुनि मन मोहहीं । 

बहु तड़ाग सुचि बिहृग मग बोलत बिबिध प्रकार । 

एहि बिधि आएउ सिंघु तठ सत जोजन बिस्तार | 
सु दर जीव बिविध बिधि जाती | करहिं कोलाइलदिन-अ्ररु राती । 
कूदहिं ते गजहिं घन नाईं। महाबली बल बरनि न जाई। 
कनक बालु सुदर सुखदाई। बेठहिं सकल जंतु तहँ जाई | 
तेहिपर दिव्य लता द्रम लागे। जेहि देखत मुनि मन अनुरागे । 
गुदा बिबिध बिधि रहहिं बनाई | बरनत सारद मति सकुचाई | 
पवाहिय जहाँ रिपिन्ह का बासा | तहाँ निसाचर कफरहिं निवासा | 
दसमुख देखि सकल सकुचाने | जे जड़ जीव सजीव पराने ॥ 


'३।१६ के आगे-- 
रा अस नाम सुनत दसकंधर | रहत प्रान नहिं सम उर अंतर | 
:3|२०के आगे-- 
सीता लघन सहित रघुराई । जेहि बन बसहिं मुनिन्ह सुखदाई । 
'३॥२०।६के आगे-- द 
अ्रस कहि चले तहाँ प्रभु जहाँ कपंठ मृग नीच । 
देव हरघ बिसमउठ बिबस चातक बरषा बीच || 
“३॥२१।४के आगे--- 
साँपि गए मोहि रघुपति थाती | जो तजि जाउ तोष नहिं छाती 
यह जिय जानि सुनहु मम माता | पूछुत कहव कवनि मैं बाता || 
३॥२१।५के आगे-- 
चहुँ दिसि रेख खँंचाइ अहीसा | बारंबार नाइ पद सींसा | 


.._ ३।२१।६के आरे-- 


चितवहिं लपघन सीय फिरि कैसे | तजत बच्छु निज मातुहिं जैसे । 
. एक डर डरपत राम के दूसरि सीय अ्रकेलि | 
क्‍ लषघन तेज तन इत भयो जिमि डाढ़ी दव बेलि ॥। 
:॥२१।१०के आगे-- 
करिं अनेक बिधि छुल चतुराई | माँगेडउ भीख दसानन जाई। 
अतिथि जानि सिय कंद मूल फल । देन लगी तेहि कीन्ह बहुरि छल । 
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कह दसमुख सुनु सुंदरि बानी | बाँधी भीख न लेउ सयानी । 
बिधि मति बाम काल कठिनाई । रेख नाँघि सिय बाहर आई । 
बिस्व॒रभरमि अप्र-दल-दलनि करनि सकल सुर काज । 
समुझि परी नहिं समय बंचक जती समाज। 
३।२१।१५४के आगे-- ज 
बायस कर चह खगपतिसमता । सिंधु समान होहिं किमि सरिता । 
खरि कि होइ सुरधेनु समाना | जाहि भवन निज सुनु शअज्ञाना | 
३।२२।३के आगे-- 
कैकेइ के मन जो कछु रहेऊ। सो बिधि आजु मोहि दुख दयेक। 
पंचबटी के खग मग जाती | दुखी भए जलचर बहु माँती। 
३।२२॥५ के आगे-- 
बहु बिघि करत बिलाप नभ लिए. जात दससीस । 
डरत न खल बर पाइ मल जो दीन्हेउ अज इंस ।। 
३॥२२।७के आगे-- 
अहह प्रथम तन मम बल नाहीं । तदपि जाइ देखों बल ताही । 


३॥।२२।१४के आगे-- क्‍ 
मम भुजबल नहिं जानत आवत तपन सहाइ | 
समर चढ़इ तो येहि हतों जियत न निज थल जाइ ॥। 
३।२२।१६ के आगे-- 
दसमुख उठि कृत सर संघाना | गीध आइ काटेउ घनु बाना | 
३|२२।२०के आगे-- 
जेह्टि रावन निज बस किए मुनिगन सिद्ध सुरेस । 
तेहि रानन सन समर कर धीर बीर गिद्ध स ॥ क्‍ 
सुस्त मए पुनि उठि सो धावा | मरै गीध सनसुख नहिं आवा । 
कीन्देसि बहु जब जुद्ध' खगेसा | थकित भयेठ तब जरठ गिघेसा | 
३।२२।२२के आगे-- 
मन महँ गीध परम सुख माना | रामकाज मम लागेउ प्राना | 
३॥२१क के आगे-- ॥ ३8 37 | 
.. उहाँ बिधाता मन अनुमाना | सुरपति बोलि मंत्र अ्रस ठाना। 
- तात जनकतनया पहिं जाहू। सुधि न पाव जिमि निसिचरनाहू | 


है. ४६ ५ 2872 ् 
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अस कहि बिधि सुंदर हबि आनी । सॉंपि बहुरि बोले मृदु बानी । 
एहि भच्छुन कृत छुघा न प्यासा | बरघ सहस यह संसय नासा | 
सो प्रसाद लेइ आयसु पाई। चलेउ हृदय सुमिरत रघुराई। 
कछ बासव माया निज मोई | रच्छुक रहे गए. तहँ सोई। 
तदपि डरत सीता पहिं आएउ । करि प्रनाम निज नाम सुनाएउ । 
निश्चय जानि सुरेस सुजाना | पिता जनक दसरथ सम माना । 
करि परितोष दूरि करि सोका | हविष खवाइ गएउ निज लोका | 
३।२४। शेके आगे-- 
अहदह् तात भल कीन्हेहु नाहीं। सीय जिना मम जीवन नाहीं। 
एहि ते कवनि विपति बढड़ि भाई | छाड़ेठ सीय फाननहिं आई।॥ 
३।२४।६ के आगे--- 
कानन रहेउ तड़ाग इव चक चकई सिय राम | 
रावन निसि बिछुरन मएउ सुख बीते चहुँ जाम ॥ 
पर दुख हरन सो कस दुख ताहीं । भा बिषाद तिन्हहूँ मन माहों | 
३।२४।१५४के आगे-- द 
फनि मनिहीन मीन जिमि त्यागत शीतल बारि | 
तिमि ब्याकुल मए लघन तहँ रघुबर दसा निहारि॥ 
2।२४।१७के आगे-- ः 
सर बर अ्रमित नदी गिरि खोह्या । बहु बिधि लषन राम तहँ जोहा । 
सोच हृदय कछु कहि नहिं आबा | टूट धनुष सर आगे पावा। 
कहूँ कहुँ सोनित देखिश्र कैसे | सावन जल “भर डाबर जैसे । 
फहटत राम लछिमनहिं बुराई | काहू जुद्ध फीन्ह एहि ठाईं। 


३।२६।६के आगे-- 


सब प्रकार तव भाग बड़ मम चरनन्हि अनुराग | 
तत्र महिमा जेहि उर बसिहे तासु परम जग भाग ॥ 
बचन सुनत सबरी हरषाई।। पुनि बोले प्रभु गिरा सुहाई ॥ 
३।२६।१०३ के आगे-- क्‍ क्‍ 
# ० कक कक चआक ७ ७०% ७००७ । मुनिवर | विपुल रहे जहूँ ' छाई | 
रिषि मतंग महिमा ग़ुन भारी | जीव चराचर रहत सुखारी | 


.. वैर न कर काहू सन कोऊ | जा सन बैर प्रीति कर सोऊ । 
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सिखर सुहावन कानन फूले | खग मृग जीव ज॑तु अनुकूले | 
करहु सफल भअश्रम सब कर जाई [**५०९५*०००००*९१००००००० ५ * 


किष्किवाकांड 

४।६।२६ के आगे-- 

सोइ रघुबीर हृदय महँ आनहु | मोहहि छोड़ि कहा मम मानहु || 
४।७।१ के आगे-- 

बालि देखि सुग्रीवहि ठाढ़ा | हृदय क्रोध बहुबिधि पुनि बादा | 
४|१०|२ के आगे-- 

पुनि पुनि तासु सीध उर धरई | बदन बिलोकि हृदय मों हनई। 

में पति तुम्हहिं बहुत समुझावा | कालबस्य कछु मनहि न आवा । 

अंगद कहेँ. कछ कहृइ न पाएहु । बीचहि सुरपुर प्रान पठाएहु || 
४|२६॥० के आगें- 

जो रघुपति चरनन चित लावे | तेहि सम आन न धन्य कहावे | 
४)२७।| ३ के आगें-- 

जिमि जिमि में रवि निकट उड़ाऊँ | तिमि तिमि में बिकल होइ जाडँ | 
४।२७|६ के आगे--- 

यह कहि मुनि आश्रम निज गयऊ । तेहि छिन हृदय ज्ञान कछ भयऊ । 

सदा राम कर सुमिरन करऊ । एहि बिधि मगु जोश्रत मै रहऊ | 
४।२८।१ के आगे-- | 


जो कछु करइ रास कर काजू । तेहि सम धन्य आन नहिं आज | 


[दर कांड 
4 |०।६ के आगे-- 
सिंघु बचन उर आनि तुरत उठेड मेनाक तब । 
कपि कहूँ कीन्ह प्रनाम पुलकित तनु कर जोरि कर ॥ 


क्‍ लंका कांड 
“«६।१०७।६ के श्रागे--- 
संग लिए. त्रिजण निसिचरी । चली राम पहिं सुमिरत हरी | 









































मू ल ३88० कक संख गैर . # 5 
मूल रामचरितमानस की छंदसंख्या ओर विषयानुक्रमणी 
. [ यह निबंध नागरी प्रचारिणी पत्रिक्रा वर्ष ४६, अंक १( वैशाख, १६&८ वि. ) में 
प्रकाशित हुआ था। पत्रिका के संपाइक्रमंडल में सर्वश्री पं० केशव प्रखाद मिश्र, डा०- 
वासुदेव शरण श्रग्मवाल, पं० पद्मनारायण भाचाय॑ एवं ओ इृष्णानंद संपादक थे ।| ] 







































































[मचरितमानस को जैसे जैसे लोगों ने अपनाया वैसे वैसे उसे अपसी 

थि तथा योग्यता के अनुसार रूप भी दिया। कथाप्रेमियों ने छोड़ी गई 
कथाओ्रों की पूर्ति में यदि क्षेपकों का समावेश किया तो पंडितों ने शब्दों 
के धातु रूप को शुद्ध किया | श्रथ खोलने के लिये किसी ने शब्द बदले 


वो चौपाइयों की संगति बेठाने के लिये किसी ने पूरी पोथी का नूतन 
संस्कार! कर डाला | इन सबके होते हुए भी रामचरितमानस अपने अरथ 


'ककेल०-++ लत सतननत 


(क) मेनपुर-निवासी लाला सुखदेवलाल ने अपने 'मानसहंसभूषण' 
में दोहों के बीच में आठ पंक्तियों का निर्वाह करने के लिये चतुर्थाश के ल्ग- 


भग मूल चोपाइयों को निकाल दिया ओर जहाँ मन में श्राया नवीन चोपा- 


इयाँ जोड़ दीं । ( देखिए ना» श्र० पत्रिका, वर्ष ४३, अंक ३, प्रृ० २४८ ) 
(ख ) सारत-कदा भवन (काशी ) में बालकांड को एक हस्तलिखित 


पोथी है जिसे सं० १8४०८ भादोी बदी १, वार मंगल को किसी लाला राम- 


दीन कायथ ने लिखकर समाप्त किया था। इसमें ६४० पएष्ठ हैं और बीच 
बीच में चित्र भी हैं। इस पोथी में कथा का इतना विस्तार किया गया है 
कि शायद ही कोई प्ृष्ट खुल जाय जिसमें गोसाई' जी की ही वाणी हो | 


(ग ) लाला श्यामक्षाल ने सं० १६८४ में नवलकिशोर प्रेस (लखनऊ) 


से 'बालकांड का नया जन्म” नाम की एक पुस्तक छुणवाई थी । इसमें सनु- 


शतरूपा की कथा, राजा भसालुप्रताप को कहानी, रावण का दिग्विजय, राम- 
चंद्रजी का विराट रूप दिखाना; सीता और रामचंद्रजी का फुलवारी में परस्पर 


देखना, लच्मण ओर परशुशम का संवाद--ये कथाएँ निश्चयपूर्वंक क्षेपक 


मानी गईं हैं । ( भूमिका ) द 
लालाजी को अपनी सूक का इतना भरोसा था कि उन्होंने ६ जनवरी 


१8२८ के वेंकटेश्वरसमाचार नामक पत्र में एक सूचना निकाली थी कि जो 
इसका उत्तर देगा उसे ५००) इनाम दिया जायगा | इनाम तो नहीं स्वीकार 


किया, पर तरिवेणीबाँध गुफा के स्वामी अ्रवधबिद्दारीदास परमहंस ने लाज्ञाजी 


.. के विरोध में लं० १६८६ में 'बाल्कांड का नया जन्म खंडन नामक पुस्तक 
5 निकाली थी । यह पता न लगा कि ओर कांडों का नया जन्म भी बालाजी दा ; 
... ने तेयार किया था या नहीं । ' हे 
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आखर के बल?, माव तथा भाषा की विशेषता के कारण भारतीय संस्कृति 
के इतना अनुकूल पड़ा कि उन दोनों का चिरकाल के लिये एक घनिष्ठ 
संबंध हो गया है, ओर आज दिन यह कहना कठिन है कि कहाँ तक वे 
एक दूसरे पर अवलंबित हैं | 


रामचरितमानस हमारे साहित्य का एक विशिष्ट ग्रंथ है। कालक्रम से 

कई अन्य दोषों के साथ साथ इसके स्वरूप में एक दोष यह भी उत्पन्न हो 
गया है कि इसमें छोटे बड़े कितने हो कथाप्रसंग क्षेपक के रूप में जोड़ दिए. 
गए हैं। उन प्रक्चितअंशों को हटाकर रामचरितमानस के उस शुद्ध 
रूप का उद्धार करना,जिसमें कि वह गोस्वामीजी के फरकमलों से संपन्न हुआ 
था, साहित्यिक दृष्टि से भी आवश्यक कायं है। प्रस्तुत लेख फा उद्देश्य 
मुख्यतः यही है। रामचरितमानस की अत्यंत प्राचीन ओर प्रामाणिक 
प्रतियों के आधार पर, जिनकी तालिका आगे दी गई है, यह निर्णय किया 
जा सकता है कि रामचरितमानस के मूल पाठ में कुल छुंद्ंंख्या--जिनमें 
दोहे, चौपाई, छुंद श्रादि सभी सम्मिलित हों--कितनी है। इसी प्रयत्ञ के 
साथ यह भी आवश्यक है कि रामचरितमानस में जिन विषयों का वशुन 
गोस्‍्वामीजी ने किया है उनका यथाथ निर्णय किया जाय । तभी हम प्रत्निप्त 
अंश को मूल से अलग पहचानने में समथ हो सकेंगे । इसके लिये सोभाग्य 
से एक कुंजी गोस्वामीजी के हाथ की ही रामचरितमानस में मिलती है। 
यह उत्तरकांड कागशभुसुंडि - गरुड़ - संवाद के प्रंतगंत मूल रामायण 
नामक अंश है। इसमें गोस्वामीजी ने बहुत ही सारणर्मित प्राचीन 
रीति से सुंदरता के साथ रामचरितमानस के प्रायः सभी 
मुख्य मुंख्य कथाप्रसंगों और विषयों का क्रमबद्ध वर्शन कर दिया है। इसके 
कारणु यह प्रकरण समग्र ग्रंथ के परीक्षण के लिये एक अत्यंत प्रामाणिक. 
आर सुलभ कसोंटी बन गया है | द हे 
रामचरितमानस ऐसे साधु ग्रंथ को लोगों ने खूब मनसाना अपनाया । 
 पाठमेद की दृष्टि से देखिए अथवा क्षेपकसबन्निवेश की दृष्टि से, किन्‍्हीं दो 
जगहों की प्रकाशित पुस्तिकों का मेल नहीं मिलता । यही हाल ग्र॑थसंख्या* हा 
का है। दोहों की संख्या सभी पुस्तकों में अपने अपने ढंग की रहती है। 


/अलकाक/#-+ कानवडरी, 


$--प्रंथसंख्या एक पारिसाषिक शब्द है जिसका अर्थ है छंदसंख्या।... 
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यह सब व्यतिक्रम प्राचीन पोथियों के अक्षलरशः अनुसरण न करने का फल 
है। गोस्वामीजी के हस्तकमल की लिखी पोथी का लोप' भी इसका । 
कारण है | द ५ 
प्राचीन पोथियों की सहायता से पाठशुद्धि का कार्य बाबू भागवतदास ५; 
छुत्री ने बड़े परिश्रम से किया था और उनकी गोलावाली प्रति छपने के... 
बाद तो लोगों को भठकना बंद ही कर देना चाहिए था। हृष का विषय के 
है कि इधर कुछ दिनों से लोग शुद्ध पाठ की खोज में संलग्न हैं ओर बड़े 


परिश्रम से संशोधन का काय चल रहा हैं फलस्वरूप आज इधर की प्रका- 














१>गोस्वामीजी के हाथ की लिखी पोथी अब तो, मेरी समरू सें, कोई 
वतंमान नहीं है | निम्नलिखित वस्तुओं को लोग गोसाइजी के हाथ का लिखा ः 
मानते हैं--- द द द द द की 
( $ ) सं> १६०७१ थि० का लिखा वाल्मीकि रामायण ( उत्तर कांड ) 


जो काशी के सरस्वती भवन में है | 


(२) सं० १६६१ वि० के लिखें रामचरितमानल के बालकांड 
( श्रावशकुंज की भ्रति ) में कुछ स्थज्ञ पर किए गए संशोधन । 

( ३ )स० १६६६ वि० की लिखी रामगीतावल्ली ( विनयपत्रिका, जिसे 
भगवान बाह्यण ने लिखा है ओर जो आजकल रामनगर, बनारस राज्य के 
चोधरी छुन्नी लिंद के पाल है ) के एक एष्ठ पर किए. गए संशोधन । 

8 ) सं० १६६६ का लिखा पंचनामा जो सरस्वती पुस्तकालय, 
शमनगर में रखा है | क्‍ 2 । 

(९ )राजापुर का अयोध्याकांड |. 

(६ ) मलिदाबाद के किसी सोनार के पास कई पीढ़ी से सुरक्षित 
रामायण | द 3.8 80 कह कं 

पर वेज्ञानिक ढंग से अनुसंधान करने पर पता चल्ला है ( देखिए, डा[० 
माताप्रप्ताद गुप्त का लेख--हदिदुस्तानी, अक्तूबर, १६१८, ० ३६७, ), 
जो आगे चल#र ओर भी पक्का हो जायगा, कि गोस्वामीजी के हस्तकमल 
का लेख यदि इस नाशवान्‌ संखार में कहीं वर्तमान है तो काशिराज के 
सरस्व्रती पुस्तकालय में सुरक्षित क्या, रखे हुए पंचनासे पा 


पा 





२--नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४३, अंक ३? पृ० २८३ । 
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शित पुस्तकें प्रायः शुद्ध निकल रही हैं, जिनमें ग्रंथसंखया भी ठीक दी 
हुई है | 

प्रस्तुत लेख में ग्रंथसंख्या तथा पाठ भागवतदासजी फी प्रति का दिया 
गया है ओर प्रड्संख्या लीडर प्रेस से प्रकाशित प० विजयानंद द्वारा संपा- 
दित रामचरितमानस की है । कांडों के लिये यथाक्रम १ से ७ तक के अंक 
दिए हैं, उसके आगे खड़ी पाई के बाद दोहे फी संख्या है, फिर खड़ी 
पाई के बाद दोहे की संख्या के आगे आनेवाली चोपाई फी पंक्ति की 
संख्या है | अंतिम संख्या प्ष्ठसंख्या है । उदाहरणार्थ-- 


मन करि विषय अनल बन जरई। 
होइ सुखी जौ एहि सर परई॥ 


--१।३४।८--प० रे८ । 
इसमें १ बालकांड का, ३४ दोहे की संख्या का और ८ उस चॉंतीसवें 
दोहे के बाद आनेवाली चोपाई की आठवीं पंक्ति का निर्देश करता है । 


सुविधा के लिये शुद्ध मूल रामचरितमानस की ग्रंथर्संख्या का विवरण 
दिया जाता है | 


१--बालकांड में ७ श्लोक और ३६१ दोहे हैं । 
२--अयोध्याकांड में ३ श्लोक ओर ३२६ दोढे हैं । 
३--आरण्यकांड में ?२श्लोक और ४० दोढे हैं | 
४--किष्किंधाकांड में २ श्लोक और ३० दोहे हैं। 
५--सुंदरकांड में २ श्लोक ओर ६० दोहे हैं। 
 ६--लंकाफकांड में ३ श्लोक ओर १२१ दोढहे हैं | 
७--उत्तरकांड में ७ श्लोफ और १३० दोहे हैं | 
लंकाकांड को छोड़ सभी कांडों के प्रारंभ में श्लोक, और श्लोकों के 
बाद, सुंदरकांड को छोड़, सभी कांडों में दोहे दिए. गए हैं, जिनकी संख्या 
एक से अधिक होती है । इन दोहों फी गणुनासंख्या मिलाते समय जोड़ी 








१--रामचरितसानस--स्व ० रासदास गोड द्वारा संपादित | 


ग बाबा सरजूदासजी ,, कि 
.. ».. बजरंगबली गुप्त ,, ५» 
१9. . - विजयानद । क0 5४ हु 
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नहीं जाती, क्योंकि अंकसंख्या अंकगणशित में शून्य से प्रारंभ होती हे 
दोहों के आगे चोपाई ओर उनके आगे दोहे दिए गए हैं। चौपाइयाँ 
अधिकतर आठ पंक्तियों की हैं'। यह क्रम जितना बालकांड ( दो० ३६ 


४--रामचरितमानस में अधिकतर आठ पंक्तियों की चोपाइयाँ है! न्‍्य- 
नाधिक पंक्तियों की संख्या श्रस्पेक कांड में इस प्रकार है-- 

बालकांड में--प्रथम दोहा के आगे १३ पंक्ति है [ जो १॥१३ इस 
प्रकार से व्यक्त फिया गया है। यही क्रम समस्त निम्नांकित सूची में रखा 
है] २१२; ३।११; ४६; ४६; ६।१२; ७।१४; ८।११; ६।१० १०६; 
११॥१२९; ६१२।१०; ११।११; १४।११; १६।१०; १७।६१०; २७।११; ३०।१४; 
३१।१४; ३४।१४; ३५।६; ३६।१५४; रे७६; शे८।१३: १८६।६; १६८।१२; 
२०२६; २०७।१०; २०६।१२; ३२६।१०; ३२४६।१० । द 

अयोध्याकांड में---७|७; २८।६; ६३।७; १७२।७; १्८४)७; २०१॥६ । 

आरण्यकांड में---१। १४; ४।१६; ५॥१०; शेक |२४; ४क।२७; $फका१३; 
दुक। १८; ६।१२; १०।२०; ११९१।१३; ९२।१४; १४।११; १५।१२; २०।१७; 
२१।१६; २२।१६३ २१३।१८; २४।१०; २७।१०; ३६।१३; ३०।१०; ३१।१२; 
३३।६; २४।११; ३२६।१०; हे८।६ | का 

किष्किधाकांड में--०१०; १६; ४६।१४; ६।२६; ८।१०; ६॥५; 
१०१०; ११।१०; १४॥१२; १५४॥१२; १६।६; २२१३; २५।१२; २६।११; 
504 54:39 3 जे 

सुंदरकांड में-“-०।६; १॥१२; २११; ८।६; ६।६; ११।१२; १२।११; 
१४)१०; १४॥६; १६।६; १८६; २०६; २१।१०; २१६; २४।६; ३०।६; 
शे२६) ३४॥१०; २३४।९०; ३२६।६; ४०६; ४२६; ४ं८।१०; *५।१०; 
पू६|१२। 

 लंकाकांड में---०१०; २।६; ३॥६; ४१०; ५।६; छज६; ८१०; ६।६; द 
१११०; १७।१०; २०।१०५ १२१०; २३।१६; २८।१०; ३१।१०; ३२।६; 
३३।१४; ३४।१३; ३५।१३; ३७१०; रे८ा६; ३६१०; ४११०; ४५॥११५ 
४८।१०; ६६।१०; ६०१८; ६१।१२; ६३।६; ६४।१०५ ६५॥१०; ६६।१२; 
७०।१२;७१।११; ७२।१३; ७३।१०; ७४।१४;७५।१६; ७७।६;७८।१३; ७६।११; 
दा १०; ८६१०; पू७।१०; धरुूणए।३४ ८६ ।१४; ८६१४, ६७।१४; €ृकारर; 
६६।६९१; ६१०१।१९०; १०२११; ६०३।१३; १०७१४ १०६१२; ६११०॥२२; 


| हश्शरण इश्शह् ११७१०; इ्श्या१६ ११६६; १२०१२ । 
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से अंत तक ) ओर अयोध्याकांड में निभा है, उतना अन्य कांडों में नहीं । 
सबसे अधिफ गड़बड़ी आरण्यकांड ओर किष्किंधाकांड में है। इनमें 
कहीं कहीं १६, २६ ओर २६ पंक्ति की चोपाइयाँ मिलती हैं। आठ पंक्ति 
'की चौपाइयाँ बहुत कम मिलती हैं। इस बात को न समझकर लोगों ने 


इन लंबी चोपाइयों के टुकड़े करके बीच बीच में दोहे गढ़कर बिठाए हैं 
ओर कहीं चोपाइयाँ भी जोड़ दी हैं। यही कारण है कि आरणशयकांड 
सबसे अधिक ल्षेपक दीख पड़ते हैं। किसी प्रति की शुद्धता परखने के 
लिये आरण्यकांड की जाँच होनी है ! 

चोपाइयों के बाद आनेवाले दोहों से संख्या का आरंभ होता है। 
प्रायः चोपाइयों के बाद एक दोहा आता है, पर कहीं कहीं दो या अधिक 


दोहेःदिए गए हैं, विशेषतः उत्तरकांड के उत्तराध भाग में ( दो० ६२ से 


दो० १२५ तक ) चौगाइयों के बाद दोहों का क्रम खूब चला है । गणना 


के लिये एक स्थान पर आनेवाले एक से अधिक दोहों की संख्या एक ही 


मानी जाती है | 


प्रत्येक कांड में छुंद ओर सोरठे मी दिए गए हैं। ये चौंपाइयों के बाद 


आते हैं, पर इनकी स्वतंत्र संख्या नहीं दी जाती । ये दोहों के अंतर्गत 


माने गए हैं--छंंद सोरठा सुंदर दोहा । सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा” 
( १।३६।५ ) छुंद के: प्रारंभ का भाव पूर्वकथित चौपाई के अंतिम चरण से 
मिलता हुआ होता है। छंद के बाद दोहे, अथवा कही कहीं सोरठे अवश्य 


आते हैं। इनकी संयुक्त संख्या एक ही मानी गईं है। कहीं कहीं पर दोहों 


के बाद भी छुंद आते हैं। बालकांड दो० श्८४, १६१, २१० तथा उत्तर- 


कांड दो० ११,१२,११ के आगे चौपाई न देकर छंद दिए गए हैं। ऐसे... 
“स्थलों पर गणना के लिये छंद, चौपाइयों का काम देते हैं ओर इनके आगे 
“आनेवाले दोहों पर दूसरी संख्या पड़ती है । 


उचरकांड में-१।१६; २।१०;४५।६: ७६; ८।६; १४॥।१०; १८।१०; २२।१ ०; 
२३१६; २६।१०; ३४।६; ४६६; १०६; ५१६; ५४।६; ५४५४॥१०; ५६।१० 
. ६११०; दशा६; ७२६; ७६१०; ८५१० ६४१०; ६8१०; १००१०; 
आ्न्याशद; १०६१६ ११०१६; शश्शरक्; शश्राश्द; शश्शद 
... ११४।१६; ११६१६; ११७१६; ११८।१०; ११६।१६; १५०३७; १२११६; 
आओ .. २४१० | द ह का 
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छुंद प्रायः चार पंक्तियों के दिए गए हैं, पर बालकांड के दो० १८६, 
१६२,२१०,३२३, ३२४, २२५, ३२६, ३२७ के छंद, “किष्किघाकांड” दो० १० 
कांड, सुंदरकांडः दो० ३, लंकाकांड दो० १०६, उत्तरकांड दो० ५, १२, 
१३, १३०, के छुंदों में चार से अधिक पंक्तियाँ हैं | लंकाकांड में दो० ७८ 
से दो० १०६ तक चौपाइयों के बाद चार पंक्ति का छुंद तथा एक दोहे 
ऋम खूब चला है । 

बालकांड में ३६१ दोहे हैं जिनकी संख्या का संकेत ( प्रथम पंक्ति को 
लेते हुए. ) नीचे दिया जाता है-- 

दो०--- ० जो सुमिरत सिध्चि होह गननायक करिवर बदन। 
दो०-- २४ ब्रह्म राम ते . माम बड़ बरदायक बरदानि। 
दा०--- #० ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल् अनीह अभेद । 

दो ०-- ७६ चिदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह मद कास | 

दो०---१ ० ० मुनि अनुसालन गनपतिदि पूजेड संभु भवानि । 

दो०--१२४ सूख द्वाड ले भाग सठ स्वान निरखि गजराज | 
दो०---१४ ०सोइ सुख सोह गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहद्द | 
दो०--१७४५ भरद्वाज सुनु जाधहि जब होइ बिधाता बाम | 
दो०--२०० प्रेम सगन कोसलया मिस्ि दिन जात न जान । 
दो०---२२९ सभय सर्रेंम बिनीत अति सकुच सहित दोड साइ। 
दो०--२५० तमकि धरहिं धनु मूढ़ ठृप उसे न चलहि लजाइ । 
०---२१७४ गाधि सून कह हृदय हँसि मुनि हरिश्नरेंह सूरू । 

'दो०---३१०० सबके उर निर्भर हरघष पूारंत पुल्क सरीर। 

दो०---३ २८ मसुदित अवधपति सकल सरुत बघुन्द्र समेत निहारि। 

दो ०---३५० इहि सुख ते सत कोदि ग्रुन पावहद मातु अनंदु । 

दौ०---१६ १ स्िय रघुबीर बिबाह जे सप्रेम गावहिं सुनहि। 
अयोध्याकांड में ३२६ दोहे हैं जिनका संकेत नीचे दिया जाता है--- 
दो०--- ० श्री शुरू चरन सरोज रज निज मन भुकुर सुधारे। 
दो०--- ३१२४ बार बार कद् राउ सुसुखि सुल्लोचनि पिकबचनि । 
दो०---. ४० सखिन्द्र सिखावनु दीन्द्र सुनत मधुर: परिनाम द्वित । 
दो०--- ७५ मातु चरन सिर नाइ चले तुरत संकित हृदय। 
... द्वोौो०--१०० सुनि केवट के बयन प्रेस लपेटे अटपटे। 
... दों०--१२५ तात बचन पुनि मातु हिंत भाई भरत अस राड। 


'अ- 
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दो ०---१५० प्रथम बास तसमसा भएड दूसर सुरसरि तीर 
दो०---१७६ कीजिश्न गुरु आयस अवधि कहहि सचिव कर जोरि 


ब्बच्ल्द्ज 


| 
दो०--२०० सुख सरूप रघुबंस सनि मंगल मोद निधान। 
दो०--२२५ भरत प्र म॒ तेहि समय जस तस कहि सकइ न सेख । 
बिके [की दा सैफ | 8 [00 
दो०--१<० यह जिय जानि सँकोच तजि कश्यि छोहु लखि नेह | 


दो०--२७४ ग्राश्वम सागर सांत रस पूरत पावन पाथु 
दो०--३०० सुहृद सुजान सुसाहिबद्धि बहुत कहब बडि खोरि. 
दो०---१२६ भरत चरित करि नेस तुलसी जो सादर सुनहि। 

. आरणय कांड में ४० दोहे हैं जिनका संकेत नीचे दिया जाता है-- 
दो०-- ० उमा रास गरुन गूढ़ पंडित झुनि पावर्हि बिरति। 
दो०-- & सद्दज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहई। 
दो०--५क अनुज जानझी सहित प्रभु चाप बान धर रास । 
दो०--१० बचन करस सन सोरि गति भजन करदि निहकाम | 
दो०---१४ सभा मॉँक परि व्याकुल बड़ प्रकार कह रोह | 
दो०--२० मम पाछे घर घावत धरे सरासन बान । 
दो ०-२५ सीता हरन ठात जनि कहेहु पिता सन जाई । 
दो०--२० जाति हीन अधघ जनम महि झुक्त कीनिद्द अस नारि।+ 
दो ०---३२५ नाना बिथि बिनती करि अश्रु प्रसक्ष जिय जानि। 
दो ०---१० रावनारि जल पावन गावहिैं सुनहिं जे लोग। 

.... किष्किधा कांड में ३० दोहे हैं--- 

आय दो०-- ० झुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि अघ हानि कर। 
ता दो०--- ४ सखा बचन सुनि हरणे कृपासिंधु बल खींव ॥ 
दो०--१० राम चरन दृढ़ प्रीति करि बाल्लनि कीन्द्र तनु त्याग । 
दो०--१५४ कबहेँ प्रबल बह मारुत जहँ तहें सेघ बिलाहिं। 

दो०---१० हरधि चले सुत्नीव॒ तब अंगदादि कपि स्राथ । 
पा ... दो०- २६४ बदरी बन कहुँ सो गई प्रभु श्राज्ञा धरि सीस। 
गा दौ०--३० भव सेषज रघुनाथ जस सुनहिं जे तर अरु नारि+ 
पक सुंदर कांड में ६० दोहे हैं-- 

5328 दो०-- $ हनूमान तेद्दि पन्‍सा कर पुनि कीन्द्र प्रनाम + 
दौ०--7१० भवन गएड दसकंधर इद्दाँ पिंसाचिनि बूंढ। 
दो०--२० कपिहिँ बिललोकि दूसानन बविशँसा कहि दुर्बाद + 


न्प्म्प्कका दा 


+अवहननसअनधानथलनक न“ < 
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प्रत्येक कांड की कथा का बंधान मूल रामचरितमानस से इस 
प्रकार है? -.. 


बालकाड' 


विबिध बंदना १। आरंभ (जो सुमिरित सिधि होइ से 
बंदों सीताराम पद जिन्हहिं परम प्रिय खिन्न ) १।१८--२ | 


राम नाम महिमा १।१८।१ ( बंदों राम नास रघुवर द 
को से नाम जपत मंगल दिसि दसहेँ ) १(२७।१--१७। 


रामचरित सर १।३४।६ ( बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा से. 
कह कवि कथा सुहाइ ) १४३--२८ | 


सतीचरित' १।४७।१ ( एक बार त्रेता जुग माहीं से 
उमाचरित सुंदर में गावा ) १७४।६--३५ | 


शाभ चारत" १|७४।६ ( सुनह संभु कर चरित सुहाबा से क्‍ द 
सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार ) १।१०४--५० | द 


उम्मा के प्रश्न १।१०६।६ ( कथा जो सकल लोक हितकारी द 
से छुल बिहीन सुनि सिव मन भाई ) १|११०।६--.७० । 


नारद कर मोह अपारा ११२३४ ( नारद श्राप दीनह 
एक बारा से अस बिचारि. ..भजिश्र महामायापतिहि ) १।१४०--७६ | 


रावत अवतारा--चार रावश का संकेत रामचरितमानस 
किया गया है; यथा-- 


( १ ) द्वारपाल हरि के प्रिय दोझ १।१२१।४--- 
१९|१२२ ( जय अरु बिजय )--७छप८, 
( ९ ) एक कल्प सुर देखि दुखारे १।१२२।५-- 
१।१२३।२ ( जलंधर ) ए८ ' 


उक हरे. -3 असल लबेकिबसा+पपन 4 तरस 5पल्‍ न लेन्‍ "7 “८ ५.० कह कक कक %7 22 के जप हे कर कक व रा ५ आर्का के! " *. ५ न्‍ भर 





लक. डक 3“ केथाक्रम का संकलन सुख्यतः भुसुंड द्वारा कही ग रामकथा के _ 
|] अनुसार दिया जाता है । 
5६ ०३ै---६०६ । 





२--सतीचरित तथा शंभ्ुचरित दोनों अट्टाइस अट्टाइस दोहों में वर्णित हैं। रा 
३ई--देखिए----उत्तरकांड ७]३१३-- ५७ ४। ५--प्० धश८। 4 
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नारदमोह के रुद्गल १॥१३३--१।१३ 
( रुद्रगन )--+८३, 
भाजुप्रताप कथा के ११७४--८ भानुप्रताप )--१०४ | 
मनुसतरूपा. १।१४१।१ ( स्वायंमू मनु अरु सतरूपा से 
यह इतिहास पुनीत अति उमहिं कही वृषकेतु ) १॥१४२--८्द | 
भानुप्रताप १।१६४२२ ( विस्व॒ विदित एक कैकब देसू से 
भए निसाचर घोर घनेरे ) १(१७४।६--६ ३ । 
प्रभु अवतार कथा ११२०१ ( सुनु गिरिजा हरिचरित 
सुहाए से निज इच्छा निर्मित तनु मायागुन गोपार ) १।१६२--७७ । 
सिसुचरित १।६२।१ ( सुनि सिसु रूदन परम प्रिय बानी से 
सकल तनय चिरजींवहु तुलसीदास के ईस ) १|१६६--११५। 
बालचरित १।१६६।१ ( कछुक दिवस बीते एहि माँती 
यह सब चरित कहा में गाई ) १।२०४।१--११७ | 
ऋषि आगमन १।२०५।२ ( बिस्वामित्र मद्दामुनि ज्ञानी से 
चरित एक प्रभु देखिय जाई ) १॥२०६।६--१२२ । 
अहक्योद्धार १।२०६।१० ( धनुषजज्ञ सुनि रघुकुलनाथा 
,»-वेहि भजु छाड़िं कपट जंजाल ) १।२११--१ २४. 
 सीयस्वयंबर १।२११।॥१ ( चले राम लबिमन मुनि संगा 
से सब मिलि देहिं महीपन्ह गारी ) १२६७१--१२६ | 
परशराम आगमन १।२६७।२ ( तेहि अवसर सुनि सिवः 
धनु भंगा से जेँह तहँ कायर गवहिं पराने ) १(२८४।८--१४५५४ । द 
श्री रघबीर विवाह १।२८५ ( देवन्ह दीन्हीं दुंढुभी...सेः 
तिन्ह कई सदा उछाह मंगलायतन राम जस ) १।३६१--१६६ । 


अयोध्याकांड 


राम अभिषेक प्रसंगा २।०१ ( जबतें राम ब्याहि घर आए 
से सकल फहहिं कब होइहि काली ) २१०।६--२१२ । 


जििलिनिभ कमल नारा ४७४७७ 


१. गयोध्याकांड में आठ अर्धाली के बाद एक दोहा ओर दर पत्चीसव 
दोहे के स्थान पर एक छुंद ओर एक एक सोरठा है। इस प्रकार इस कांड में 
१३ छुंद हैं जिनमें १२ छुंदों में तुलसीदासजी ने अपनी छाप दी है । केवल 








स््रः मानस अनुशीलन 


दो ०---१$१ ० प्रथम बाल तमसा भएड दूसर सुरसरि तीर । 
दो०---१ ७४४ कीजिश्न गुरु आयस अवप्लि कहहिं सचिव कर जोरि + 
दो०--२०० सुख सख्ूप रघुबंस समनि संगल मोद निधान। 
दो०--२१२५ भरत प्रम तेहि समय जल तस कहि सकईइ न सेस । 
दो०--२९० यह जिय जानि सँकोच वजि करिय छोहु लखि नेह । 
दो०--२०४ आश्रम सागर सांव रस पूरन पावन पाथु। 
दो०--३०० सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब बढि खोरि | 
दो०--३२६ भरत चरित करि नेस तुलसी जो सादर सुनहिं। 
आरणय कांड में ४० दोहे हैं जिनका संकेत नीचे दिया जाता है--. 
दो०-- ० उम्रा राम शुन गूढ़ पंडित मुनि पावर्दि बिरति। 
दो०-- £ सधज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइह। 
दो०--#क अनुज जानकी सहद्दित प्रभु चाप बान धर राम । 
दो ०--१० बचन करस सन समोरि गति भजन करहिं निहकाम। 
द[७---१६ खभा सास पारे व्याकुल बड प्रकार कह रोह। 
हे दो०--२० मस पाछे घर घावत घरे सरासन बान | 
क्‍ कु दो०--२५ सीता हरन छावत जनि कहेहु पिता सन जाई | 
| 7 दो०--३० जाति द्वीन अध जनम महि सझुक्त कीन्हि श्रस नारि। 
दो ०---३५ नाना बिथि बिनती करि प्रभु प्रसज्ष जिय जानि।+ 
दो०---४० रावनारि जल पावन गावई सुनहिं जे लोग । 
किष्किधा कांड में ३० दोहे हैं... 
दो०-- ० मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि अघ हानि कर । 
दो०-- € सखा बचन पसुनि हरषे कृपासिंधु बल्ल सींव ॥ 
दो०-- १० राम चरन हृढ़ ओऔति करि बाल्लनि कीन्ह तनु त्याग । 
दो०--१४ कबहुँ अब्रल्त बह मारुत जहँ तहूँ सेघ बिलाहिं। 
दो०-- १० दरषि चले सुझआव तब अंगदादि कपि साथ । 
दो०- २४ बदरी बन कहेुँ सो गईं प्रभु थ्ाज्ञा घरि सीस | 
दो०--३१० भव भेषज रघुनाथ जस सुनहिं जे नर अरु नारि | 
सुंदर कांड में ६० दोहे हैं--- 
दो०-- $ हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह  प्रनाम । 
. दो०--१० भवन गएुड दसकंधर ह॒दाँ पिंसाचिनि बूंद । 
दो०--२० कपिहे बिल्योकि दसानन बविहँसा कहि दुर्बाद + 

















छुंदसंखया और विषयानुक्रमणी 


दो०-- ३० नाम पाहरू रात दिन ध्यान तुम्हार कपाठ । 
आप 


दो०--४० तात चरन गद्दि माँगों राखहु मोर दुल्लार । 


दो०---£ ० प्रभु तुग्हार कुल गुर जलधि कहिहि उपाय बिचारि । 
दो०--$६० सकल सुमंगल्ल दायक रघुनायक गुन मान | 


लंका कांड में १२१ दोहे हँ-- 
दो०-- ० सिंश्ु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेड । 


दो +---१३० सुनासीर सत सरिसख सो संतन करे बिल्लास । 
दो०--२० श्रनत पाल रघुबंशमनि त्राहि ज़ाहि श्रव मोहिं। 


दो०--३० तोहि पटकि महि सेन हुति चोपट करि तब गाँल । 
दौ०--४० लानायुध सर चाप घर जातुधान बल्ल बीर । 


टी०---६ ० दल दस सर सब सारेसि परे भूमि कपि बीर । 
)०---६ ० भरत बाहुब॒ल् सील गुन प्रभ॒पद प्रीति अपार । 


दो०---७० करि चिक्कार घोर अति धावा बदन पसारि | 
दो०--८० सहा अजय संसार रिप्रु जीति सके सो बीर। 
दो०--६० रास बचन सुनि बिहसा मोहि सिखावत ज्ञान । 
दो०-१०० देखि सहा मसरक्रट प्रबल्त राबन कीनह बिचार । 
टी ०-१११ समर बिजय रघुवीर के चरिन जे सुनहिं सुजान | 


उच्चर कांड में १३० दोहे हैं-.. 
दो ०--- ० रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग । 


दो०---१० तब घुनि कड्ठेड' सुमंत्र सन सुनत चलेड हरषघाह 
दो०--२० बरनाश्रम निज निज्ञ धरम निरत वेद पथ लोग 


दो०---३० एुहि बिशि नगर नारि नर करहि राम गशुन गाल । 
दो०--४० ऐसे अबधम सनुज खल कृतजुग श्रेता नाहि। 


दो०--६० तेट्तटि अत्रसर॒ मुनि नारद शआ्राएं करतल बीन। 
दो०--९ ० परमातुर बिहंगपतलि आएउ तब मो पास। 
दो०--७० ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुन आगार । 
दो०--४० जो नहिं देखा नहिं. सुना जो मनहूँ न समाह | 
दो ०-६० बिनु बिसस्‍्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्ववहिं न राम । 
दो०-१०० भए. बरन संकर कल्ि भिन्न सेतु सब ल्लोग। 
_०-११० गुरू के बचन सुरति करि राम चरन मन लाग। 
री०-१२० ब्रह्म प्रयोनिशि समंदर ज्ञान संत सुर आहि। 
दो०-१३० सो सम दीन ने दीनद्वित तुम समान रघुबीर + 


























स्ग्स्ः द मानस अनुशीलन 


दो ०-१६ ० प्रथम बास तमसा भएड दूसर सुरसरि तीर । 
दो०---१७५ कीजिश्र गुर आयस अवलिि कदृहिं सचिव कर जोरि + 
दो०---२०० सुख सखरूप रघुबंस सनि मंगल भोद निधान। 
दो०--२१२५ भरत प्रम तेहि समय जल तस कहि सकइ न सेस । 
दो०--२१६० यह जिय जानि सँकोच तजि करिय छोहु लखि नेह । 
दो०--२७४ आश्रम सागर सांत रस पूरतन पावन पाथु। 
दो०--३०० सुहृद सुजान सुसाद्दिबद्दि बहुत कहब बढि खोरि | 
दो०---१२६ भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि। 
आरशय कांड में ४० दोहे हैं जिनका संकेत नीचे दिया जाता है--- 
दो०-- ० उम्रा राम गुन गृढ़ पंडित झुनि पावहिं बिरति। 
दो०-- £ सहज अपावनि लारि पति सेवत सुभ गति लहइ। 
दो०--€क अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम । 
दो०--१० बचन करस सन मोरि गति भजन करदहिं निहकाम। 
दो ०-१५ सभा मास परि व्याकुल बड प्रकार कह रोह | 
दो०--२० मम पाछे घर चावत धरे सराखन बान। 
दो ०--२५ सीता दर ठात जनि कहेहु पिता सन जाई । 
दो ०--३० जाति हीन श्रघ जनम महि सुक्त कीनिद् अ्रस नारि। 
दो ०--३७५ नाना बिथि बिनती करि प्रभु प्रसक्ष जिय जानि। 
दो०---५० रावनारि जस पावन गावई सुनहिं जे लोग। 
रा किध्किधा कांड में ३० दोहे हैं-- द 
| ता दो०-- ० मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि अघ हानि कर । 
बह. दो०--- * सखा बचन सझुनि हरबे कृपासिशु बल सींव ॥ 
दो०-- १० राम चरन दृढ़ प्रीति करि बाल्लि कीनन्‍्ह तनु त्याग । 
 दो०--१४ कबहूुँ प्रबल बह मारुत जहँ तहँ मेघ बिलाहिं। 
दो०-- १० दरषि चलने सुत्रीव तब अंगदादि कपि साथ । 
ग०-- २५ बदरी बन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा घरि सीस। 
०---३० भव भेघष॒ज रघुनाथ जस सुनहिं जे नर अरु नारि। 
सुंदर कांड में ६० दोहे हैं-- . 
०--- $ हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्द्र. प्रनाम 
गै०---३० भवन गएुड दुसकंघर इदृहाँ पिसाचिनि ढूँद। 
दो०--२० कपिहे बिल्लोकि दुसानन बिहँसा कहि दुर्बाद + 


अपन सता नप फटे मलल ता हरि कर क०३न्‍रनसमस 3०७०५ >ेलटना दूर कल गत रनवे 5 हि + ४ 
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छुंदसंख्या और विषयानुक्रमणी 


दो०-- ३० नाम पाहरू शंत दिन ध्यान तुम्हार कपाठ 
दो०---४० तात चरन गहि माँगों राखहु मोर दुल्वार 
दी०---९० प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि कहिहि उपाय बिचारि 
दो०--६ ० सकल सुमंगल दायक रघुनायंक गुन मान 
लंका कांड में १२१ दोहे है- 

दो०-- ० सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोल़ि प्रभु अस कहेउ 
दो +---३० सुनासीर सत सरिस सो संतन करे बिलासल 
दो०--२० प्रनत पाल रघुबंशमनि त्राहि ब्ाहि अब गोहिं 


दो०--३० तोहि पटकि महिं सेन हति चोपट करिं तब गाँड 
दो०--४० लानाथुध सर चाप घर जातुधान बल बीर 


दो०---६ ० दस दस सर सब सारेसि परे भूमि कपषि बीर 
दो०--६* ० भरत बाहुबल सील गुन अभु पद प्रीति अपार 


दो०--७० करि चिक्कार घोर अति धावा बदन पसारि 
दो०--८० सद्दा अजय संसार रिपु ज्ञीति सके सो बीर 


। 


| 
| 


| 
॥ 


दो०--ह० राम बचन सुनि बिहसा मोहि सिखावत ज्ञान | 


दो०-१०० देखि सहा म्कट अबल राबन कीन्ह बिचार 
दो ०-१११ समर बिजय रघुवीर के चरिन जे सुनहिं सुजान 


उचर कांड में १३० दोहे हैं--- 
दो ०--- ० रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग 


दो०---१० तब मुनि कड्ेउ सुमंत्र सन सुनत चलेड हरषाह 
दो०---२० बरनाश्रम निज निजञ्ञ . धरम निरत वेद पथ खोग 


दो०---३० एुडि बिथधि नगर नारि नर करहिं राम शुन गान 
दो०---४० ऐसे अधम सनुज खल कृतजुग शअ्रेता नाह्ि 
दो०--६४० तेहि. अवल्लर मुनि नारद आए करतल बीन 
दो०--६$६ ० परमातुर बिहंगपति आएउ तब मो पास 
दो०--७० ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुन आंगार 
दो०--४० जो नहिं देखा नंहिं सुना जो मनहूँ ने समाह 
दो०---&६० बिलु बिस्वास भगति नहिं तेहिं बिनु दवहिं न राम 
दो०-१०० भएु बरन संकर कलि समिन्र सेतु खब लोग 
दो०-११० गुरु के बचन सुरति करि राम चरन मन लारा 


| 
। 


५ 


| 
। 


| 
| 
| 
। 
| 
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२०४ मानस अनुशीलन 


येक कांड की कथा का बंधान मूल, रामचरितमानस से इस 
प्रकार है) -- 


बालकांड 
विबिध बंदला १। आरंभ (जो सुमिरित सिधि होइ से 
बंदों सीताराम पद जिन्हहिं परम प्रिय खिन्च ) १।१८--२ । 
.. राम साम महिमा १।१८।१ ( बंदों राम नाम रघुवर 
को से नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ) १२७।१--१७।| द 
रामचरित सर १।३४।६ ( बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा से. 
कह कवि कथा सुहाइ ) १(४३--र८ | 
सत्तीचरित" १।४७।१ (एक बार त्रेता जुग माहीं से 
उमाचरित सुंदर में गावा ) १॥७४।६--३५ | 
... शंभुचरितों १७४६ ( सुनहु संध्रु कर चरित सुहावा से 
सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार ) १।१०४--५० । द 
उमा के प्रश्न १।१०६।६ ( कथा जो सकल लोक हितकारी 
से छुल बिहीन सुनि सिव मन माई ) १।११०।६--७० । 
नारद कर मोह अपाश १।१२३।५ ( नारद श्राप दीन्ह 
एक बारा से अस बिचारि. . .भजिश्न महामायापतिहि ) १(१४०--७६ । 
रावन अवतारा--चार रावण का संकेत रामचरितमानस 
किया गया है; यथा-- ] 
(१ ) द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ १।१२१।४-- 
१।१२२ ( जय अरू बिजय )--७८५ 
( २ ) एक कल्प सुर देखि दुखारे १।१२२।३-- 
१।१२३।२ ( जलंधर ) एप, 


मर १---.कथाक्रम का संकलन सुख्यतः भुसु श्डु द्वारा कही गईं रासऋधा के आओ 
अनुसार दिया जाता है । देखि 





5 9० क्‍ 
५६ ०३०--६ ० ६ । ह 


२--सतीचरित तथा शंझ्रुचरित दोनों अट्टाइस अद्ठाइस दोहों में चर्णित हैं।..... 


इ--देखिए---उत्तरकांड ७|४३--११४।४--छु० "श्ण। 





छुंदसंख्या विषयानुक्रमणी २०५ 


नारदमोह के रुद्धगन १।१३३--१।१३६ 

( रुद्रगन )---८३, 

भानुप्रताप कथा के १।१७४--८ भानुप्रताप )--१०४ | 

मनुसतरूपा. १।१४१।१ ( स्वायंभू मनु अरु सतरूपा से 
यह इतिहास पुनीत अति उमहिं कही बृषकेतु ) ११४२--८ू८ | 

भानुप्रताप ११५२२ ( विस्व॒ बिदित एक कैकय देसू से 
भए निसाचर घोर घनेरे ) १(१७४|६--६ ३ । 

प्रभु अवतार कथा १।१२१०१ ( सुनु गिरिजा हरिचरित 

हाए से निज इच्छा निर्मित तनु मायागुन गोपार ) १(१६२--७७ । 


सिसुचरित १।६२।१ ( सुनि सिसु रूदन परम प्रिय बानी से 
सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के ईंस ) १।१६६--११५ । 


बालचारेत १।१६६।१ ( कछक दिवस बीते एहि भाँती से 
यह सब चारित कहा में गाइ ) १(/२०४।१--११७ । ०)! 
ऋषि आगमन १।२०४।२ ( बिस्वामित्र मह्ममुनि ज्ञानी से 
चरित एक प्रभ्च॒ु देखिय जाई ) १॥२०६।६--१ १२ । 


न्‍ 


+ 


अहल्योद्धार १।२०६।१० ( धनुषजज्ञ सुनि रघुकुलनाथा 
"»*तेहि भजु छाड़िं कपट जंजाब ) १(२११--१२४। 

सीयस्वयंबर १।२११।१ ( चले राम लछिमन मुनि संगा 

से सब मिलि देहिं महीपन्ह गारी ) १।२६७१--१२६ । 
परशराम आगमन १।२६७।२ ( तेहि अवसर सुनि सिक 

धनु भंगा से जँंह तहँ कायर गवहिं पराने ) १।२८४।८--१४४ । ] 
श्री रघुबीर विवाह १।२८५ ( देवन्ह दीन्हीं हुंढुभी. ..सेः 

तिन्‍्ह कहँ सदा उछाह मंगलायतन राम जस ) १।३६१--१६६ । 


अयोध्याकांड 


राम अभिषेक प्रसंगा २।०१ ( जबतें राम ब्याहि घर आए 
से सकल फहहिं कब होइहि काली ) २।१०।६--२१२ । 





१. अयोध्याकांड में आठ श्र्धाली के बाद एक दोहा ओर दर पदच्चीसव 
दोहे के स्थान पर एक छुंद ओर एक एक सोरठा हैं। इस शपकार इस कांड में 


अक, 


३ छुंद हैं जिनमें २ छुंदों में तुलखीदासनी ने अपनी छाप दी है। केवल 














२०६. क्‍ मानस अनुंशीलन 


नूप बचन, राज रस भंगा २११०।६ ( बिघन बनावहिं देव 
कुचाली से भूप सोक बस उतर न दीन्हा ) २।४१।४--२१७ । 

परवासिन्ह कर बिरह बिघादा २।४४॥६ ( नगर ब्यापि 
गइ बात सतीछी से चली नाइ पद पदुम सिर अति हित बारहिं बार ) 
२।६६--२३५४ । 

राम लकछिमन संबादा २।६६।१ ( समाचार जब लदिमन 
पाए से आवहु बेगि चलहु बन भाई ) २७२।१--९१४७ | 

बिपिन गवत २।७८।८ (राम तुरत झुनि बेष बनाई से 
करत चरित नर अनुहरत संसृति सागर सेतु ) २|८७--२५४२ । 








वाल्मीकि प्रकरण के छुंद में गोसाइजी ने आदिकषि के बचन में अपनी छाप 
नहीं दी | इप कांड के मुख्य वक्ता तुलसीदासजी हैं. इसी कारण कहीं पर 
मुनि भरद्वाज, उप्ता, या गरुइ संबोधन नहीं मिलता । कुछ ३२६ दोहों का 
विभाजन इस प्रकार किया है--- 
थम १९६ दोहों में ( श्रीयुरु चरन सरोजरज २।० से ख्ोक निवारेड 

खसबन्हि कर निज विज्ञान प्रकाल ) २१९६ तक रामच रित्र का चर्शन है ; 

चोदह दोदों में ( २१५६।१ तेल नाव भरि नूप तनु राखा से दिए 
भरत लद्दि भूमि सुर से परिपुरन काम ) २।$७० तक दशरथ की अंत्येष्टि 
का वर्शान हे 

अंत के १५४६ दोही में ( २१७०।१ पितुद्दित भरत कीन्ह जस करनी से 
सीय राम पद प्रेम अवस दोइ भवरस विरति ) २३२६ तक भरतचरित्र का 
चर्णंन है । 

भरतचरित की फल्नश्नति कहकर कॉड समाप्त किया गया है! पर 
अयोध्याकांड के रामचरित की फल्नश्रुति अरण्यकांड के छुठे दोहे-- 


कलिमल समन दमन सन राम सुजस सुखमूल | 
सादर सुनह्धिं जे तिन्द्ृहिं पर राम रहहिं अनुकूल ॥ 


में फी गईं है । इसी कारण सभी प्राचीन प्रतियों में अयोध्याकांड में 'इति? 
नहीं लग।ईं गईं है। भरतचरित कहते कद्दते अयोध्याकांड समाप्त होता है 
ओर जिस अकार भरतचरित की इति नहीं है उसी प्रकार कांड की भी 
*इति नहीं है । का । 
[ देखिए रामचरितमानस---विजयानंद त्रिपाठी, पृ० ३७७ | हे रा 









छुंद्संख्या ओर विषयानुक्रमणी २०७ 


केवट अलुरागा २८७।६१ ( यह सुधि गृह निषाद जब पाई 
से पितर पार करि प्रश्ुद्दिं पुनि मुदित गएउ लेइ पार ) २१०१--२५४६ 


सुरखरि उतरि निवास पयागा २।१०१ ( उतरि ठाढ़ में 
सुरसरि रेता से चले सहित सिय॑ लखन जन मुदित मुनिहिं सिर नाइ ) 
२।१०८--२१६ ३ । ह 
बालमीक प्रभु मिलन २।१२३।४५ ( देखत बन सर सैल 
सुद्ाए से आइ नहाए सरित बर सिय समेत दोठ भाइ ) २।१३२--२७४ | 
चित्रकूट जिमि बस भगवाना २।१३२ ( चित्रकूट महिमा 
अमित कही महाघुनि गाइ से खग म्ग सुर तापस हितकारी ) २।१४१|३-- 
२७६ । 
सचिवागमन नगर २।१४१।४ ( सुनहु सुमंत्र अवध जिमि 
आपदा से कोंसल्या ग्रह गईं लंबाई ) २।१४७|३--२८३ । 
सप मरना २।१४७।४ ( जाइ सुमंत्र दीख कस राजा से तनु 
परिहरि रघुबर बिरह राउ गए सुरधाम ) २|१४५४--२८६ | 
भरतागमन २।१५६।१ ( तेल नाव भरि हृुप तनु राखा 
से द्वारहिं भेंट भवन लेई आई ) २।१५८।३- २६०. । 
भरत प्रेम २१५८४ ( भरत दुखित परिवार निहारा से 
डठे भरत शुरू बचन सुनि करन कहेठ सब साजु ) २|१६६--२६१ | 
भरत चरित २।१७०।१ ( पिठु हित भरत कीन्ह जस करनी 
से सीयराम पद प्रेम अवसि होइ भव रस विरति ) २।३२२६--२६६ । 
जप क्रिय. २११६६ ( तात हृदय धीरज धरहु करहु जो 
बसर आजु से सो मुख लाख जाइ नहिं बरनी ) २१७०।१--र६६। 
संग परबासी भरत गए जहें प्रभु २१७०।२ ( सुदिन 
सोधि भुनिबर तब आए से. . .जुरे समासद आइ ) २।२५३--२६७ | 
रघुपति बहु बिधि समुझाए २।२५३।१ ( बोले मुनिबरु 
समय समाना से बंधु प्रबोध कीन्ह बहु माँती ) २।३१४।/२--३३६ । 
(१) प्रथम सभा २२५६४ ( मरत मुनिद्दि मन भीतर भाए, से 
गति देखि सभा सब सोची ) २।२६६।३-- ३२४९१, 
(२) जनक आगमन २।२६६।४ (जनक दूत तेहि अवसर आए से 
हा न ग्यान न धीरज लाजा ) २।२७४।७--३४७ वह, 
(३) द्वितीय समा २२६५४।२ ( गए. जनक रघुनाथ समीपा से दुहुँ 
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समाज हिय हरष बिषादू ) २।३०८।६--३६० । 
(४) तृतीव समा २|३१२।१ ( भोर न्हाइ सब जुरा समाजू से बंधु 
प्रबोध कीन्ह बहु भाँती ) २३१४।२०- हे 
लव पाहुका छावधपर शाएं २।३९५४।२ बनु अधार मन 
तोष न सांती से चौथे दिवस अवधपुर आए ) २।३२१।५--३६६ । 
भरत रहनि २।३२२।१ ( सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे से. .. 
अवसि होइ भव रस बिरति ) २।३२६--३७२ | 


अयोध्याकांड की न्‍्यूनाधिक चौपाइयों की दालिका सं० १ 
[ निम्नल्चिखित तालिका से प्रतियाँ के नीचे ६, ७, ८ या & की संख्या 
बाई ओर दिए गए दोदा के आगे आनेवाली अर्धाल्षियों की है | ] 
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छंदसंख्या ओर विषयानुक्रमणी 
आरण्यकांड 


सुरपति सुत करनी ३।०।१ ( पुर नर भरत प्रीति मैं गाई 
से प्रभु छाँडेउ करिं छोह को कृपालु रघुबीर सम ) ३२--३७८ । 

प्रभु अरू अज़ि सेंट ३॥।२।१ ( रघुपति चित्रकूट बसि 
नाना से चले बनहिं सुर नर मुनि इंसा ) ३॥।६।१--३७६ । 

बिराघ बच्चध ३।६।२ ( आगे राम अनुज पुनि पाछे से देखि 
तुखों निज घास पठावा ) ३।६।७--रे८३ । 

जेहि बिधि देह तजि सरभंग ३॥६।८ ( पुनि आए जहाँ 
मुनि सरभंगा से जयति प्रनत हित करुनाकंदा ) ३।२क |४--१८३ । 

सुतिछन प्रीति ३।२क |५ ( पुनि रघुनाथ चले बन आगे 
से एवमस्तु कहि रमानिवासा ) ३।४ क|१-- ३८४ 


प्रभु अगस्ति सतसंग ३।४क।१ ( हरषि चले कुंभज रिपि 


पासा से कीजे सकल मुनिन्ह पर दाया ) ३।६क [१७--३८८ | 
 दडकबन पावनताई ३।६क।|१८ ( चले राम मुनि आयसु 

पाई से कानन अब गा भा सुखकारी ) श८६ । 

गीध मइदी ( ३।७ गीवराज सों मेट भइ बहु बिधि प्रीति 
डुढ़ाइ ) रे८६ । 

प्रभु पंचचटी कृत वासा ३।७ ( गोदावरी निकट प्रभु रहे 

छाइ से जहाँ प्रगट रघुबीर विराजा ) ३७।४--३८६ । 

लछिमन उपदेस ३।७।५ ( एक बार प्रभु सुख आसीना 
से फहत बिराग ज्ञान गुन नीती ) ३३१०१२--३६ ० | 

सूृपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा ३१०३ ( सूपनखा रावन 
के बहिनी से जनु खब सेल गेरु कै घारा ) ३॥११।॥१--३६१ । 

खरदूषन बच ३।११।२ ( खरदूषन पहिं गई बिलपाता से 
घुआ देखि खरदूषन केरा ) ३४१४।५--३६ २ । 

जिमि सब मरम दसानन जाना ३।१४।५ ( जाइ सुपुनखा 
रावन प्रेरा से हरिहों नारि जीति रन दोऊ ) ३।१६।६--३६६ । 

दसकंधर मारीच बतकही ३।१६।७ ( चला अकेल जान 

चढ़ि तहवाँ से कस न मरों रघुपति सर लागे ) ३३१६।६---३६८ | 
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र्र मानस अनुशीलन; 


भाया सीता कर हरना ३।१६।८ ( इहाँ राम जस जुगुतति 
बनाई से चला गगन पथ आतुर भय रथ हॉकि न जाइ ) ३।२३--रे६८ | 

श्री बिरह ३३२२१ (हा जगदेक बीर रघुराया से सो छुबि 
सीता राखि उर रठति रहति हरि नाम ) ३॥२३--४०१ | 


रघुबीर बिरह ३।२३।१ ( रघुपति अनुजहिं आवत देखी 
से मनुज चरित कर अ्रज अविनासी ) ३।२३।१७--४० ३ | द 

गीध क्रिया ३।२३।१८ ( आगे परा गीघपति देखा से 
हरि तजि होहिं बिषय अनुरागी ) ३।२६।३---४०४ । 

बधि कबंध ३।२६।४ ( पुनि सीतहिं खोजत दोउ भाई से 
ताहि देश गति राम उदारा ) ३॥२७।३४---४०६ । 

सबरी गति ३।२७।५ (सबरी के आश्रम पगु धारा से 
महामंद मन सुख चहसि ऐसे प्रभुहिं बिसारि ) ३३३०--४०६ । द 

जेहि बिधि गए सरोवर तीरा २३।३०।१ ( चले राम त्यागा 
बन सोऊ से बेठे अनुज सहित रघुराया ) ३।३४|२--४*थ | द 

प्रभु नारद संबाद ३।३४।५ ( बिरहवंत भगवंतहिं देखी से- 
भजहि राम तजि कामु सदु करहि सदा सतसंग ) ३॥४०--४११ | 


किष्किधाकांड 


मारुति मिलन प्रसंग ४।०।१ (आगे चले बहुरि रघुराया 
से लिए दुवों जन पीठि चढ़ाई ) ४।३॥४--४१६ । 
सुग्रीव मिताई ४।३।६ (जब सुग्रीव राम कहँ देखा से 
राम खगेस बेद अस गावत ) ४।६।२४--४१७ | 
बालि;प्रान कर भंग ४।६।२५ (लें सुग्रीव संग रघुनाथा 
.. से सुतक कर्म बिधिवत सब कीन्हा ) ४।१०।८--४२० । द 
कर कपि तिलक ४।१०।६ ( राम कहा अनुजहिं समुभाई से 
पुर न जाउँ दसचारि बरीसा ) ४॥११।७--४२३ | हम 
. सेल प्रवन्त बास ४।११।८ (गत ग्रीषम बरषा रितु आई 
से सुख आसीन तहाँ दोठउ भाई ) ४॥१२।६--४२३ | 


मल बरषा ४।१२।८ ( बरषा काल मेघ नभ छाए से बरषाः 
.... बिगत ) ४॥१५।१--४२४ | ः 
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सरद ४।१५४।१ ( ** सरद रितु आईं से *“'बरषा गत ) 
[४|१७--२४४ । 
रास रोष ४॥१७।१  ( सुधि न तात सीता कर पाई से धनुष 
चढाइ गहे कर बाना ) ४।१७।८---४२६ । 
कपि चास ४।१८ (€ तब अनुजहिं समुझावा रघुपति करना 
सींव से! **" * “आए बानर जूथ ) ४॥२१--४२७ | 


जेहि बिधि कपिपति कौस पठाए ४।॥२१ ( नाना बरन 
सकल दिसि देखिय कीस बरूथ से कोउ मुनि मिले ताहि सब घेरहिं ) 
४|२२।२९--४ १८ । 

बिबर प्रवेस ४।२३।३ (लागि तृषा अतिसय अकुलाने से 
एहि विधि कथा कहहिं बहु भोती ) ४।॥२६।१---४२६ | 

कपिन्ह बहोरि मिला संपातों ४॥२६।१ ( गिरि कंदरा 
सुनी संपाती से अस कहि गरुड़ गीध जब गएऊ ) ४।२८।३४--४३२ | 

सुनि सब कथा समीर-कुमारा ४|२८।१२ ( तिनन्‍्ह के मन 
अति बिसमय मएऊ से ** * 'जासु नाम अध खग बधिक ) ४॥|३०--४३३ | 


सुंदरकांड 
समीर-कुमारा नाॉघत भणुड पयोधि ५।०।१ ( जाम॑वंत के 


बचन सुहाए से बारिध पार गएउ मति घीरा ) १।२।३१--४३८ | 


लंका कर्पि प्रवेस जिमि कीन्हा १।२।६ ( तहाँ जाइ देखी 
बन सोभा से जुगुति विभीषन खकल सुनाई ) ५।७।३--४३६ । 


सीतहि चीरज जिमि दीन्हा ५।७।५ ( चलेंउ पवनसुत 
बिदा कराई से आसिष तव अ्रमोघ बिख्याता ) ५।१६।६--४४२ | 


बन उजारि ५।१६।७ ( सुनहु मातु मोहिं अतिसय भूखा से 
कपि बंधन सुन निसिचर घाए ) ५।१६।३--४४७। 

रावनहिं प्रबोधी ५।१६।५ ( कौठुक लागि सभा सब आए. 
से भगति बिबेक बिरति नय सानी ) ५॥२३।१--४४६ । 


पुर दृहि ५।२३।२. ( बोला बिहसि महा अभिमानी से उलदि 
घलटि लंका सब जारी ) ४|२५।८---४५ १ । 
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नाधेउ बहुरि पयोधी ५।२५८ ( कूदि परा पुनि सिंधु 
मंझारी से नाधि सिंधु एहि पारहिं आवा ) ५।२७।२--४४२ | 

आए कपि सब जहेँ रघुराई ५।२७।६ ( चले हरषि 
रघुनायक पासा स्रे'**** 'कुसल देखि पद कंज ) ५।३३।४--४५४ । 

बेदेही की कुसल सुनाई ५।२६।१ ( जामवंत कह सुनु 
रघुराया से जय जय जय कृपालु सुख कंदा ) ५।३३।४---४५४ | 

सेन समेत जथा रघुबीरा। उतरे जाइ बारिनिधि तीरा 
५४|२३।६ ( तब रघुपति कपिपतिहिं बुलावा से जहँ तहँ लागे खान फल 
भालु बिपुल कपि बीर ) ५।३५---४१६ । 

मंदोदरी का समझाना ( पहला ) ५।२५।४ ( दूतिन्ह सन 
सुनि पुरजन बानी से भमएउ कंत पर बिधि बिपरीता ) ५।३६।६--४४५८ । 

मिला बिभिषन जेहि बिधि आई ५!३७।२ ( अ्रवसर जानि 
विभीषन आवा से प्रभु सुभाव कपि कुल मन मावा ) ६।४६।२--४४६ | 

शुक सारन प्रसंग ५।४५०।८ ( जबहिं बिभीषन प्रभ्ु॒पहिं 
आए से सुनि निज आश्रम कहुँ पगु घारा ) ५।३६६।१२--४६५ । 

सागर निश्रह ५।५६।३ ( पुनि सवबंज्ञ स्व उरबासी से 
सादर सुनहिं ते तरहिं भव सिंनु बिना जलजान ) ५।६०---४६५ । 


क्‍ लंकाकांड 
सेतुबंधु ६।० ( सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभ्॒ श्रस 
 कहेउ से देखि कृपानिधि के मन भावा ) ६।३।१--४७४ । 
कपि सेन जिमि उतरी सागर पार ६।३।२ ( चली सेन 
कछ बरनि न जाईं से सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा ) ६।४।३--४७६ । 
मंदोदरी का समभझाना ( दूसरा ) ६।५।२ ( मंदोदरी 
सुन्यो प्रभु आयो से काल बिबस उपजा अमिमाना ) ६।७।६---४७७ । 
रावन सभा ६।७।७ ( सभा आइ मंत्रिन्ह तेहि बूका से 
परम प्रबल रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास ) ६।१०---४७८ | 
सुबेल सेल की बेठक ६।१०।१ (इहाँ सुबेल सैल रघु- 
बीरा से पवन तनहय के बचन सुनि बिहँसे राम सुजान ) ६।१२--४८० । 
हक मंदोदरी का समझाना ( तीसरा) ६।१३।६ ( मंदोदरी 
... सोच डर बसेऊ से पियहिं काल बस मति श्रम मएऊ ) ६।१५४।८---४८२ । 
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अंगद बसीठी ६।१६।१ / इहाँ प्रात जागे रघुराई से 
समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बालिकुमार ) ६।३८--४८४ । 

मंदोदरी का समझाना ( चोथा ) ६।३५ ( साँक भए 
दसकंधर भवन गएउ बिलखाइ से ...नाथ बिमल जस लेहु ) ६।३२७---४६७ । 

मिसिचर कीस लराई ६।३८।१ (रिपु के समाचार जब 
पाये से अतिविसाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ ) ६।६१॥४---४६६ 

कुंभकरन कर बल संहार ६।६१।६ ( ब्याकुल कुमकरन 
पहिं आवा से तासु तेज बल विपुल बखानी ) ६।७१।५--५११४ । 

घननाद कर पौरुष संहार ६।७१।६ ( मेघनाद. तेहि 
ख्रवसर आएउ से धन्य घन्य तत्र जननी कह अंगद हनुमान ) ६।७६-- 


भ२० | 

रघुपति रावन समर ६।७७।४ ( सुभठ बोलाइ दसानन 
बोला से जिमि प्रतिलाम लोभ अधिकाई ) ६।१०१।१--५२५। 

सीता चिजटा खंबाद ६।६८।१ ( तेहीं निसि सीता पहिं 
जाई से पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ) ६।६६।१--५४२९ । 

रावन बच ६।१०१।२ ( मरै न रिपु श्रम भएउ बिसेखा से 


भाल कीस सब हरषे जय सुखधाम मुकुंद ) ६।१०३--'५४५ । 
मंदोदरि सोका १।१०३।१ ( पति सिर देखत मंदोदरी से 


रुदन करत देखी सब नारी " ६।१०४।४--५४७ । 

राज बिश्लीषन ६।१०४।४ ( गएउ ब्रिभीषन मन दुख भारी 
से सहित बिभीषन प्रभु पहिं आए ) ६।१०४।॥७---१४८ | 

सीता रघपति मिलन ६।१०६।१ पुनि प्रभु बोलि लिए 
हनुमाना से' " “जय रघुपति सुखसार ) ६।१०६--५४६ | 

सुरन्ह अस्तुति ६।१०६।२ ( आए. देव सदा स्वारथी से 
करि बिनती जब संमु सिधाएं ) ६।११४।१--५४५२ | 
पुष्पक चढ़ि ६।११५।१ (तब प्रभु निकट बिमिषन आए से 
लीन्हें सकल बिमान चढ़ाई ) ६।११८।१--५५७ | 
हे अवध चले ६।११८।२ ( मन मँह बिप्र चरन सिर नावा से 
हरन सोक हरलोक नसेनी ) ६।११६।८--५५६ । 
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जेहि विधि राम नगर निज आए ६।११६।६ ८ पुनि देख 
अवधपुरी अति पावनि से नगर निकट'"'विमान ) ७।४--५६० । 


उत्तरकांड 
राम अभिषेका ७६।४ ( गुरु बसिष्ट द्विज लिए बोलाई 
से' ''जहँ व्प राम बिराज ) ७॥४२६--५७१ | द 
पुर बरनन ७।२६।१ ( नारदादि सनकादि मुनीसा से अनि- 
मादिक सुख संपदा रही अ्रवध सब छाइ ) ७।२६ --५८र । 
नुपनीति ७।३० ( एहि बिधि नगर नारि नर करहिं राम गुन 
गान से में सब कही मोरि मति जथा ) ७३ १।१--४८५ । 
कथा समस्त १।३२।१ € कीन्ह प्रश्न जेहि भाँति भवानी से 
बिमल कथा हरिपद दायिनी भगति होइ सुनि अनपायनों ) ७२१॥४-- 
9६७ | े 
उम्मा के पाँच प्रश्न ७५२ ( बिरति ज्ञान बिज्ञान ृड़ 
रामचरन श्रति प्रेम से कहहु कवन विधि भा संवाद ) ७।४४।३--४६७ | 
(उमा के पाँचों प्रश्नों में प्रथण और द्वितीय का उत्तर शंकरजी _ 
ने नहीं दिया, उनका उत्तर मुसुंडि ने दिया )) 
प्रश्न १ का उत्तर ७६३ ( प्रध्ध अपने अबिवेक ते बूभों 
स्वामी तोहि से ताते मोहिं परम प्रिय स्वामी ) ७।६४।४--६२३ | 
प्रश्न २ का उत्तर ७।६४॥३ ( तजों न तन निज इच्छा. 
मरना से संभुप्रखाद तात में पावा ) ७।११२।११--६२ ५ । क्‍ 
प्रश्न ३ का उत्तर ७३२५।१ ( में जिमि कथा सुनी भव- 
मोचनि से में जेहि समय गएउ खग पासा ) ७।१७।१--५६६ | 
प्रश्न ७ का उत्तर ७/१७।२ ( अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु 
से गएउ बसइ जहाँ बसइ झुसुंडी ) ७६१।१--६०० | द 
प्रश्न # का उत्तर ७।६२।३ ( करिं तड़ाग मज्जन जलपाना: 
से सुगम अगम, ..... श्रम होइ ) ६[७३--६० ३ | 


राम रहस्य ६।७३।१ ( सुनु खगेस रघुपति प्रभ्ुताई से तजि हे . ध 


ममता मदमान भजिय सदा सीता रमन ) ७६ २--६०६ | 











| 
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कलि धर्म ७६६७ ( भमए लोग सब मोह बस'''सखे'* “तजि 
अधम रति धर्म कराही ) ७।१०३।६--६२५ | 

ज्ञान भगति विवेचन ७।११४।८ ( एक बात प्रभु पूछी 
तोही से' ' 'देखु खगेस विचार ) ७।१२०--६४१ | 


गरुड़ के सप्त प्रश्न ७१२०१ (जो कृपाल मोहिं ऊपर 
भाऊ से अस बिचारि तजि संसय रामहिं भजहिं प्रबीन ) ७/१२२--६४७ । 


गरुड़ भुसुंडि संवाद का उपसंहार ७१२२२ श्रृति 
सिद्धांत इहे उरगारी गए.उ गरुड़ बेकुंठ तब हृदय राखि रघुबीर 
७।१९२४--६५ ९ । 


उमा शंमु संवाद का उपसंहार ७१२४ ( गिरिंजा संत 
समागम सम न लाग कछु आन से उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल 
'कलेस ) ७।१२६--६५३ । 


। भरदाज याज्ववत्कय-संबाद का उपसंहार ७।१२६।१ 
( यह सुभ संभु उमा संबादा से में यह पावन चरित सुहावा ) ७।१ २६।४-- 
ध्प्प । 


इस लेख में मूल रामचरितमानस के समभने का प्रयत्न किया गया 
है। रामचरितमानस के भावी संपादक यदि इस ओर ध्यान देंगे तो क्षेपक- 
बहिष्कार स्वतः हो जायगा ओर मानस के मनन में, जिसका युग आ रहा है, 
सुविधा होगी | 
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रामचरितमानस के संवाद 


प्रस्तुत निबंध नागरीप्रचारिणी पत्रिका के वर्ष ५१, अ्रंक १, ( वैशाख, संबत्‌ 
२००३ ) में प्रकाशित है। पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य ये ओ विश्वनाथ 
प्रसाद मित्र (संपादक )। ] 
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'(रमचरितमानस? में चार वक्ताओं की कथा का समावेश है। गोस्वामी 
तुलसीदास ने संतसमाज को, याशवल्क्य ने भरद्वाज को, शिव ने पावती 
को और मुसुंडी ने गरुड़ को कथा सुनाई है। इन प्रथक्‌ एथक्‌ वक्ताओं 


की कथाएँ स्पष्ट होने पर भी एक दूसरे में इतनी ओओतप्रोत या गुत्यमगुत्थ 


हैं कि साधारणतया अ्रवगत नहीं होता कि कौन कथा कहाँ से कहाँ तक हे 
और किस स्थान पर कौन वक्ता बोल रहा है। | 


बालकांड के आदि में गोस्वामी तुलसीदास ने कथापरंपरा इस प्रकार 


बताई 


१|३०। हे | कीन्ह यह चरित सुहावा | बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा | 
से।इ सिव कागसुसुंडिहि दीन्हा | राममगत अधिकारी चौन्हा | 
तेहि सन जागबलिक पुनि पावा | तिन्‍्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा । 


न- न न॑- न 
औरों जे हरिभगत सुजाना | कहहिं सुनहिं समुझहिं बिधि नाना । 


मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो _सुकरखेत । 
समुभझी नहिं तसि बालपन तब अति रहेउेँ अचेत ॥ 


भाषाबंध करबि में सोई |" ***** 


गोस्वामी जी कहते हैं कि में उसी परंपरा से चली आईं कथा को 


भाषा में कहूँगा-- 


१।३०।१ जागबलिक जो कथा सुहाई | भरद्वाज मसुनिवरहिं सुनाई। 
कहिहों सोइ संबाद बखानी | सुनहु सकल सजन सुखु मानी । 


ग्रव रघुपति पद पंकरुह हिआओआ धरि पाय प्रसाद | 
कहों जुगल मुनिवय कर मिलन सुभग संबाद ॥ 
याज्ञवल्क्य जी कहते हैं--- 


१|४७)८ ओसेंद संसय कीन्ह भवानी | महादेव तब कहा बखानी | 
कहों सो मति अनुहारि अब उमा संभ्रु संबाद | 


भएउ समय जेहि देतु जेहिं सुनु मुनि मिटिहिं विषाद ॥ हे है 
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शिवजी कहते हैं-- 


१|१२०।११ सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल | 
कहा भुसुंडि बखानि सुना बिंहदगनायक गरुड़ || 


७|५५॥|१० ऐसिश्र प्रस्न बिहंगपति कीन्हि कोग सन जाइ | 
सो सब सादर कहिहों सुनहु उमा मन लाइ ॥ 


भुसुंडी जी कहते हैं-- 


७.११३।११ रामचरित सर गुप्त सहावा । संभ्ु प्रसाद तात मैं पावा । 
ताहि निज भगत राम कर जानी | ता ते में सब कह उँ बखानी । 


उपयुक्त ऋवतरणों से स्पष्ट है कि गोस्वामी जी ने याशवल्क्य-भरह्ाज- 
संवाद से, याशवल्क्थ ने शिव-पावती-संवाद से, शिव ने भुसुंडीं-गरुड़-संवाद 
से और भुसंंडी ने शिव-पावती-संवाद से अपनी कथा की संगंति मिलाई है | 
शिव भुसुंडी से ओर भुसुंडी शिव से कथाक्रम की संगति बतलाते हैं। इस 
रज्जुपाशन्याय का समाधान यह है कि 'रामचरितमानस” के मुख्य रचयिता 
तो शंकर ही हैं! । अ्रन्य लोग तो उसके प्राप्तकर्ता मात्र हैं, कर्ता नहीं। 
सतीदहन के पश्चात्‌ शिव जी घूमते घूमते सुमेरू पंत पर गए. और वहाँ 
“मराल तनु? धरकर उन्होंने मुसुंडी से रामकथा सुनी; इस प्रकार भुसुंडी से 
शिव का कथा सुनना सिद्ध होता है! । जब भुछुंडी जी शुद्र तन से उज्जैन 
गए तब शिवशाप से इन्हें 'अधगति! मिली थी ओर उन्हीं के आशीर्वाद से 
ब्राह्षणु तन भी मिला, तब ये लोमश जी के आश्रम में गए और हृठपूवक 
रामचरित सुना । इस प्रकार शिव के प्रसाद से लोमश द्वारा भुसुंडी को 
रामचरित सुनने को मिला--- 


७।११३।६ मुनि मोहि कछुक काल तहँ राखा | रामचरितमानस सब भाषा | 


“रामचरितमानस? की उपमा कैंलासस्थ भोगोलिक मानसरोवर से दी 
गई है। दोनों के रूपक का मिलान एक मनोर॑जक मीमांसा है । यहाँ केवल 


अिनननजिनरनगन न नियत फनी न +> 


१--१।|३ ०।३ संभु कीन्ह यह चरित सुहावा | 

._ १।३२।$ संचे महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमड सिवा सन भाखा । 
२---देखिए रामचरितमानस, उत्तरकांड ७९६।१--छ श्फो३ 

-देखिए वही, ७[१०६४।३--७।१ शव ह० 
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इतना ही कहना पर्याप्त है कि रूपक बहुत ही सुंदर, पूं, विशद ओर सांग 
है| रूपक को छोड़कर जब इम,कथा भाग पर आते हैं तब वक्ताओं के श्रनुभव, 
ग्राराधना ओर इष्ट के अनुरूप 'रामचरितमानस” के चार घाट मिलते हैं--- 


१|३६|१० सुठि सुंदर संबाद बर बिरचेउ बुद्धि विचारि | 
तेइ एड्टिि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि || 


तड़ागनिर्माण की शास्त्रानुकूल विधि में बताया गया है कि दक्षिण 
घाट सामान्य जनता, पश्चिम घाट विशिष्ट जनता, उत्तर घाट नारी और पूर्व॑ 
घाट गो, गज आदि के उपयोग के लिये होता है । 


(१ ) रामचरितमानस” के चारो संवादों में से याज्ञवल्क्य-भरद्वाज- 
संवाद दक्षिण घाट का प्रतीक है। इसमें कमकांड का प्रतिपादन किया गया 
है । इस संवाद में देवी, देवता, गो, विध्र. तीर्थ, संत आदि सभी की प्रशंसा 
की गई है; जिनके प्रति हिंदूसमाज पूज्यबुद्धि रखता चला आया है, और 
इन्हीं की कृपा एवं प्रसाद से मानस! के (राम सीय जस सलिल सुधा 
सम? ' को प्राप्ति कही गई। 'रामचरितमानस” में जहाँ कर्मकांड का वर्णन 
है, प्रकारांतर से उसका प्रतिपादन ओर उसके विविध अंगों का निरूपण 
है, वहाँ याशवल्क्य-भरद्वाज-संवाद समझना चाहिए । इस संवाद की सभी 
उक्तियाँ कमकांड को ही सिद्ध करती हैं, इसका प्राक्ृथन इस बात का 
साक्षी है। भरद्वाज ने पूछा 'राम कवन प्रश्न पूछों तोददी', इसके उत्तर में 
याज्वल्कथ ने सीधे रामकथा न सुनाकर पहले शिवकथा सुनाई और 
अंत में कहा-- 


१।१०४।४ सिव पद कमल जिन्हहिं रति नाहीं । रामहिं ते सपनेहु न सुहाहीं ॥ 
बिनु छल विस्वनाथ पद नेहू | राम भगत कर लच्छुन एहू ॥ 

प्रथमहिं में कहि सिव चरित बूका मरम तुम्हार । 

सुचि सेवक तुम्द राम के रहित समस्त विकार || 
(२) शिव-पार्वती-संवाद पश्चिम घाट का प्रतीक है। इसे ज्ञान घाट 


कहते हैं । इसमें ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है और विविध उक्तियों 
द्वारा जगत्‌ को मिथ्या बताते हुए निर्विशेष ब्रह्म का निरूपण किया गया है। 





. १--मानस, १।३७।३ , 
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इस संवाद के सभी सिद्धांत वाक्य ज्ञान की ओर संकेत करते हैं) और इसकी 

प्रारंभिक पंक्तियाँ इस प्रकार खुलती हैँ-- 

.. भूठेठ सत्य जाहि बिनु ज्ञाने | जिमि मुजंग बिनु रजु पहिचाने । 
जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा रपन भ्रम भाई ॥ 

जिस प्रकार महाभारत? की कथा समाप्त होने पर बच रहे अनुभव एवं 
ज्ञान को व्यास जी ने 'शांति पव? में मर दिया; उसी प्रकार गोस्वामी जी ने 
मूल 'रामचरितमानस” कहने के उपरांत शेष ज्ञानवार्ता शंकर-पावती-संवाद 
के रूप में उच्तरकांड में कही । 

( ३ ) भुसुंडी-गरुड़-संवाद उतर घाट का प्रतीक है। इसे भक्ति-घाद 
कहते हैं। इसमें भक्ति का प्रतिपादन है, तथा ध्ग्रति अनन्य जे हरि के 
दासा | रटे नाम निसि दिन प्रति स्वासा? उन्हीं का इसमें प्रवेश है। इस 
संवाद के आ्रमुख से अनन्यता टपकती है। कथा कहने के लिये गरुड़ का 
निवेदन सुनकर भुसुंडी न तो इधर उधर की भूमिका बाँधते हैं न अन्य देवी, 
देवताओं की वंदना करते हैं वरन्‌ सीधे रघुनाथ जी के सामने चले जाते हैं-. 
७।६४।७ भा भुसुंडि मन परम उछाहा | लाग कहे रघुपति गुन गाहा | 

प्रथमद्दि अति अनुराग भवानी | रामचरित सर कट्देसि बखानी || 

( ४ ) पूव घाठ गोस्वामी जी का है। इसे दीनताधाट कहते हैं। कर्म, 
ज्ञान, उपासनारहित, अन्य उपायशून्य, सब विधिहीन प्राणियों के कल्याणार् 
इस घाट की रचना हुईं है | अपने अहंभाव को गला देने पर, “खुदबीनी” 
को छोड़ परम भागवत हुए लोग ही इस घाट के अधिकारी होते हैं। ऐसे 
महात्माओं के लिये भगवान्‌ उनका ज्ञोम दूर करने के निमित्त कहते हैं-- 
“धग्रस सज्जन मम उर बस कैसे । लोभी हृदय बसे धन जैसे |! इस संवाद 
की सभी उक्तियाँ दीनतापूर्ण हैं। जहाँ कहीं गोस्वामी जी 'सठ? या “मन! 

को संबोधित कर कुछ कहते हैं वहाँ हृदय पिप्रल जाता हैं | 


१-१।११ 9१ निज भ्रम नहिं सप्तुरहिं अज्ञानी । श्रश्ु पर मोह धरहिं जड़ प्रानी । 
द  जथा गगन धन पटल निहारी । भांपेड सानु कदृद्दधिं कुविचारी * 
चितव जो लोचन अंगुद्षि लाए | प्रगट जुगल ससि तेहि के भाए । 

उमा रामावषयक अस मोँद्दा। नम तम धूम धूरि जिमि सोद्दा । 


२।७२।४ गुर पितु मातु न जानों काहू | कहों सुभाड नाथ पतिझ्रहू।..... 
जह लगे जगत सनेद्द सगाई । प्रीति प्रतीति निगमु निज्ञ गाई। 


मोरे सबद्धि एक तुम्द स्वामी |*“*** 
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घ 


इन विविध रंवादों में एक ही रामकथा कही गई हैं, इनमें रामचरित 

घी एक ही अविच्छिन्न धारा का प्रवाह है, इसे गोस्वामी जी ने बड़े ही सूक्ष्म 
संदर और कलात्मक ढंग से यत्रतत्र व्यक्त किया है। चारों संवादों से छुन- 
कर आती हुई कथा को थोड़ी देर के लिये अलग रखकर जब हम संवादों 
उपक्रम और उपसंहार की ओर, श्रोता ओर वक्ता के प्रश्नोचर की ओर; 
उनके झापसके मेल्ल और संकेत की ओर ध्यान देते हैं तव तुलसी का कोशल 
प्रकद होता है| इन सब वारीकियों पर दृश्टि डालने से दो बातें स्पष्ट होती 
हैं| एक तो रामचरितसानस? के एक दूसरे से मिले विविध कथापग्रसंग 


0 ह#ए |9 


छात्मण छालग वेट जाते है ओर यह मा 
अलग अलग बंद जाते है और यह अवगत होने लगता हूं के कान कथा 
सिह के 24 मा ए ब््र (५ दा देख कर मर गजल, 8 6 बंध 
कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त हुई ओर दूलरे ठुलसी को प्रबंधकाव्य- 
हि 6 ४५ ४५ 5 ८ नल 6 (५ ७५७ 
रखना की पदता स्पष्ट होती हे | किस कड़ी को कहाँ जोड़ना चाहिए जिसम॑ 
४). (१ कि ग ब़््व न्यू था 
वह मल ! आागे बढादी हुई एश[ समन्वय और फलात्मक अवस्थान 


जज 


की रक्चा कर सके, इसे तुलसी खूब जानते थे | 


भिन्न भिन्न संवादों में बिखरी हुई इस सामग्री को एकत्र करके अध्ययन 
ओर मनन में निम्नलिखित प्रश्नोच्तरी का संकलन सहायक हो गा--- 


है 


प्रश्न १--( १५० ) ब्रह्म जो व्यापक विरलण अज अकल अनीह अभेद | 
सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ 
१११०८ जा दूप तनव तो ब्रह्म किमि नारि बिरह मति मोरि । 
देखि चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोरि ॥ 

3 


उतर १११२८ गिरिजा सुनहु राम के लीला'*'से १।१२०**“संकर 
सहज सुजान । 


8 


प्ि 


प्रश्न २--१।१०६।४ प्रथम सो कारन कद्दहु बिचारी । निगुन बह्म सगुन बपु 
घारी । 
उत्तर १।१२०१ सुनु गिरिजा हरि. चरित सुहाए'“'से***१ 
द यह सब रुचिर चरित मैं माषा । 
प्रश्न ३--१!१०६।४ पुनि प्रश्ध कहृहु रात अऋबतारा | 


कर 
री 


उत्तर १।१०७।६  झब सो सुनहु जो बीचहिं राखा ' से * ११६६ 
तुल्लसी दास के ईस क्‍ 
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प्रश्न ४---१।१०६।५ बाल चरित पुनि कहहु उदारा ! 
उत्तर १।१६६१  कछुक दिवत बीते यहि माँती'*'से “१२०५१ यह 
सत्र चरित कहा में गाई | 


प्रश्न ४--१।१०९।६  कहहु जथा जानकी विवाही । 
पत्र १॥२०४॥१ अगिली कथा सुनहु मन लाई' ' 'से"*"१।३६१ तिन्ह 


कहँ सदा उछाह मंगलायतन रामजस | 

प्रश्न ६--१।१०६।६ राज तजा सो दूषन काही । 

लत्तर २। श्लोक वार्मांके च विभाति मूधर सुता**“'से" " "२।३२४ अवसि 
होइ भव रस बिरति । 

प्रश्न ७--१।१०६।६ बन बसि कीन्हे चरित अपारा । कहहु नाथ" 

उत्तर ३ श्लोक मूल घमतरोविवेक जलचे' * 'से' * "प६० 

द सिंघु बिना जलजान । 

प्रश्न घ---१।१०६।७  कहहु नाथ जिमिे रावन मारा | 

उत्तर ६॥० लब निर्मेष परवान जुग' ' 'से'"*६।१२१ 
नाहिन आन अधार । 

प्रश्न ६--१।१०६।८ राज बेठि कीन्ही बहु लीला। सकल कहहु संकर 
सुखसीला । 

उत्तर ७श्लोक सेकीकंठाभनीलं * से ७४४६८ ' जन्म जन्म प्रभ्च॒ पद 

द कमल कबहु घठे जनि नेहु , 

प्रश्न १०---१।११० बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अ्चरज राम । 

प्रजा सहित रघुबंसमनि किमि गवने निज्ञ धाम|| 


उत्तर ७।४६।२  इनूमान भरतादिक भ्राता**'से ७३१।१***मैं सब कही 


मोर मति जथा । 
प्रश्न ११--१।११०।१ पुनि प्रश्॒ु कहहु सो तत्व बखानी | जेहि विज्ञान मगन 


मुनि ज्ञानी | 
उत्तर .... इस प्रश्न का उत्तर सातों कांडों में यनत्र तत्र बिखरा है । 
प्रश्न १२--१।११०!१ भगति ज्ञान बिज्ञान बिरागा । पुनि सब्र बरनहु सहित 
द विभागा । द 


.. उत्तर ७११४।१४ ज्ञान बिराग जोग विज्ञाना से ७।१२०*** देखु लग गा । 


बिचारि । थक 
































।क्‍ 
। 





[का 
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पश्न १३--१।११०।३ ओरों राम रहस्य अनेका | कहहु नाथ अति विमल 


१-१ १६२ 


विवेका । 

रहस्य का अ्रथ है गोप्य विषय | कथा भाग के 
इस स्थल को सामान्य श्रोता की साधारण बुद्धि नहीं 
ग्रहशु कर पाती, पर इसका ऐतिहासिक संघटन होता 
अवश्य है। जहाँ कहीं भक्तों पर विशेष कृपा करनी 
होती है, अथवा उनके “प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम 
अरति उचाट? का निवारण करना होता है, वहाँ 
'क्रपा? अथवा इसके अन्य पर्यायवाची शब्द देकर 
गोस्वामी जी ने 'रामचरितमानस? के प्राय: सभी कांडों 
में इस स्थल का संकेत किया है, जिनकी तालिका 
क्रमशः इस प्रकार है-- 


ग्रदुभुत रूप बिचारी'' 'निज आयुध भ्ुज चारी । 


२-१।१६४।८ फोंतुक देखि पतंग भुलाना *'से'**१:१६४॥१ 


8-१।२० ०८८ 


'४-+९|२४०।४ 


'4-९१।२६०।७ 
:३-१।३२०४।७ 


'७--२२४ ३॥ ९ 





यह रहस्य काहू नहिं जाना । 


देखि राम जननी अकुलानी' * 'से १!२० १८० ** 
यह जनि कतहुँ कहृहि सुनु माई | 
जिन्ह के रही भावना जेसी' "से १ २४१।८ 
तेहि तस देखेउ कोसल राऊ । 
लेत चढ़ावत खँचत गाढ़े । काहु न लखा देख सब ठाढ़े । 
जानीं सय बरात पुर आई' * 'से १॥३०६।३** 
सिय महिमा रघुनायक जानी | 
आरत लोग राम्मु सब जाना' ' 'से २२४३।४** 
जिमि घट कोटि एक रबि छाहीं । 
मुनि समूह महँ बैठे सन्मुख सब को ओर | 
सरद इंदु तन चितवत मानहुँ निकर चकोर । 


सुर मुनि समय प्रभु देखि सायानाथ अति कौतुक कर्यों | 
देखहिं परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मस्तों | 


ललछ्िमन गए बनहिं जब' ' से *' 


जो कछु चरित रचा मगवाना | 














नाथ कहहु केहि कारन; 


यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा | | 
कहडु कृपाल काग कहँ पावा॥ [६ 


श्स्द मानस अनुशीलन 


>ॉचिे 
अचिक 
| 
हि 
ल्‍पि 
का च्चक 


१।१ बानर कठ्क उसा में देखा'* 'से ४।२१॥४९**९ 


विश्व रूप व्यापक रघुराई | 


१२-७:४४४  प्रेमाठुर सब लोग निद्वारी" 


'से ७५७०१ 


उमा मरम यह काहु न जाना । 


१३-७,७छ८ा४ अ्रम तें चकित राम मोहि 
सुख बाहेर 


देखा' *'से एा८्र 


आए 3 सुनु मतिधीर | 


: ४-७१ १६ यह रहस्थ रघुनाथ कर बेशि न जाने को 


उत्तर १!१६७४।१ ओऔरों एक कहा निज 


जो जाने रघुपति कृपा सपनेहँ मोह न होइ 
नहिं होईं। सोउ दयाल जनिः 


री' से १११६५॥६ 


कृपा राम के जापर होई 


सो हरि मगति काग कहँ पाई | 
विस्वनाथ मोहि कहहु बुकाई । 
७ फ३।|प्य 


(२) 
राम परायन ग्यानरत, 
गुनागार मतिधघीर | 


ह..३७००८० (कपल अरफरक ४७68, >य5827०.. झसतयपाइमपफरानभक, ककनन्‍न्न्मँ 
! 


पायठ काग ररीर | 
. ७५४४ 


(३) 





७५४ 5 ६० के 


गछड़ के प्रश्न 


(१) 


शान बिरति विज्ञान निवासा | 


रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा | 
कारन कवन देह यह पाई । 


तात सकल मोहिं कहदु बुकाई॥ 


$ छह रे | डे | 


१50 3 सकल मे 
राम चरित सर सुन्दर स्वामी । 


गे ध्शी८४. 





रामचरितमानस के संव।द श्श्है 


ई 


नाथ सुना में अस सिव पाहीं । 
महाप्रलयहु नास तब नाहीं ४ 
तुम्दहि न व्यापत काल 
अति कराल कारन कवन | 
मोहि सो कहहु इंपाल , 
ज्ञान प्रभाव कि जोग बल॥| 
७8४ 


/ अ कै उलथवटनमसाप,.मअमा७-अीा0-3+4 /कामंजपप नरम, ००००००-०/ एक नि अमनाक/ कमा ५०५५ -सभा_०+म ५, सनकपदाधा०्टसातरी से अनार मआ॥4, 


(४) 
प्रभु तव॒ आश्रम आए , 
मोर मोह श्रम भाग । 
कारन कवन सो नाथ सब, 
कहहु सहित अनुराग ॥* 


हसन 22200 >ाात्कमाओ ल्‍ट >> | सनक ५ल्‍क». -::फापमपम 2: ाका 


६४ 


उत्तर ७|६४।१३ _गरुड़ गिरा सुनि हरणेउ कागा' *'से ७/११४।७** | 
सुने पुनीत राम गुन ग्रामा | 


३ ६27 (6 


प्रश्न ४ ->७|४६४)२ ठुम्द केंहे भाति सुना मदनारी। 
कहहु मोहि अति कोंतुक मारी | 
उत्तर ७॥।४४॥१ में जिमि कथा सुनी भवमोचनि* * 'से ७।३६७।१“* 
में जेहि समय गएउँ खग पासा | 





१--पावेतोी के इन तीन, तथा गरड़ के चार प्रश्नों का समाधान उत्तरकाँड 
के बीस दोहों में एक साथ किया गया है। ये प्रश्न प्रकारांतर से एक ही हैं 
क्‍ र बने भी एक ही अवस्था में हैं; अर्थात्‌ संपूर्ण रामकथा सुन लेने के बाद 
-... उधर गरुइ के हृदय में एक ही प्रक्रार की जिज्ञासा का उदय होता है जिसका 


.. समावेश उपयुक्त श्रश्नों में है । सी 
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प्रश्न ४-«७०|३४४।३ गरुद महा ज्ञानी गुनरासी। 
हरि सेवक अति निकठ निवासी । 
तेहि केह्ि हेतु काग सन जाईं। 
सुनी कथा मुनि निकर बिहाई । । 
उत्तर ७|५७।२  अ्रत्र सो कथा सुनहु जेहि हेतू" * 'से ७६३'** | 
नाथ कृतारथ भएउ में तव दरसन खगराज | | 
प्रश्न ३--७/३४।४ कहहु कबने बिधि मा संबादा । । 
ह दोठ हरि भगत काग उरगादा | 
उत्तर ७।६३।१- सुनहु तात जेहि कारन आएउ ** से ७।६२|८*** ह 
राम रहस्थ अनूपम जाना। क्‍ 
भुसुंडी-गरुड़-संबाद ' ः 
प्रश्न १---॥४११ ४११ ज्ञानहि मगतिहें अंतर केता | 
सकल कहहु प्रभु कृपानिकेता । । 
उत्तर ७।११४।१२ सुनि उरगारि बचन सुखमाना'*'से ७।१२०**० डे 
देखु खगेस बिचारी । 
ज्ञान-७११६।१ सुनहु नाथ यह अकथ कहानी' * 'से ७।११६॥।१९*९९ हे 
कहेउ ज्ञान सिद्धांत बुकाई। ' ;क्‍ 
भगति-७।११६।१ सुनहु भगति कैं प्रशुताई*'से ७१२० है 
जय पाइय सो हरि मगति देखुं खगेस बिचारि | । 
् गरुड़ के सप्त प्रश्न ! 
। प्रश्न ६--७।१२०।३ सब तें दुलभ कवन सरीरा । 
ा उत्तर ७।१२०।८ तात सुनहु सादर अति प्रीती * से ७॥१२०।१२*** 
द कर तें डारि परस मनि देहीं । । 
प्रश्न ७--७।१२०४ बड़ दुख कबन । 
; उंचर ७।१२०।१३ नहिं दरिद्र सम दुख जगमाहीं । रे 
ह प्रश्न ८८- ७१२०४ 7" ** कवन सुख भारी |... हे 
|  $-इस संवाद के प्रथम चार ग्रश्नों का उत्तर ऊपर कहे गए शिव-पाव॑ंती>ज .#ः | 


. संवाद में देखिए 





रामचरितमानस के 'वाद 


आए 
>्दडि 
किले 


उच्चर ७।!१२०।१३ संत मिलन सम सुख जग नाहीं । 


प्रश्न ६--७।१२०।४५ संत असंत मरम तुम्ह जानहु। 
तिनन्‍्द्द कर सहज. सुभाव बखानहु । 


उच्चर ७।१२०।१४ पर उपकार बचन मन काया" * 'से ७।१२०।२१** 
बिस्त्र सुखद जिमि इंदु तमारी । 


प्रश्न १०--७।१२०।६ कवन पुन्य श्रुति बिदित त्रिसाला । 
उत्तर ७।१२०।२२ परम धरम ख्रुति विदित अहिंसा । 
प्रश्न ११---७।१२०)६ कहहु कवन अधघ परम कराला | 
उत्तर ७।१२०।३२ पर निंदा सम अध न गिरीसा*"'से ७६॥१२०।२७**' 
ते चमगादुर होइ अवतरहीं ।। 
प्रश्न १२--७।१२०।७ सानस रोग कहहु समुझाई। 
तुम्ह स्वश कृपा अधिकाई | 
उत्तर ७:१२०।२८ सुनहु तात अब मानस रोगा' से ७४१२१|११*** 
तब रह राम भगति उरछाई । 


इस प्रसंग को कुछ लोग कम, ज्ञान, भक्ति आदि घाटों के रूप में न 
देखकर गीता के चार प्रकार के भक्तों ( राम भगत जग चारि प्रकारा |-- 
आतं, जिज्ञास, अर्थार्थो ओर ज्ञानी । के संतोषा्थ वर्शन किए गए नाम, 
रूप, लीला ओर घाम का निरूपण मानते हैं । 

(१ )पावती जी आत की श्रेणी में हैं । इन्हें लीला देखकर मोह 
हुआ था-- 

११०४ चले जात सिब सती ससेता | पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता । 
सती सो दसा संभु कर देखी | उर उपजा संदेह बिसेखी। 
संकर जगतबंद्य जगदीसा | सुर नर मुनि सब नावत सीसा । 
तिनन्‍्ह द्वप सुतहि कीन्ह परनामा | कहि. सच्चिदानंद परधामा। 
भए, मगन छुब्रि तासु बिलोकी । अजह प्रीति उर रहति न रोकी । 


ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अमेद । 
सो कि देह धरि होइ नर जाहिन जानत बेद ॥ 
अस संसय मन भएउठ अपारा | होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा | 


(करन लकी न न कलमी न 3 नानक 


१---दे ० सॉनस ३१॥२१। ६. 
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उन्होंने प्रश्न पूछा-- का 
११०८. जो दूप तनय त ब्रह्म किसि नारि विरह मति भोरि। 
देखि चरित महिमा सनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥ 
१।१०६।३ अति आरति पूछुठ सररशाया | रघुपात कथा कहहु कार दाया ॥ 
यह वाक्य शिव-पावती-संवाद के लीला प्रकरण का उपक्रम है। 
शंकर जी लीला के उपासक हैं-- 


77५७ 


१।१६९५४।४ कागभुरुंडि संग हम दोऊ | मनुज रूप जाने नहिं कोऊ | 
परमानंद प्रेम सुख फूले। बीथिन्ह फिरदि मगन मन सूले। 
६|८०।२ हमहेूँ रहे उमा तेहि संगा। देखत राम चरित रन रंगा | 
कथा सुन लेने पर पावती जी कहती हैं - 
७११६ में कृतकृत्य भयँ अब तब प्रसाद विस्वेस | 
राम भगति हृढ उपजी बीते सकल कलेस ।। 
लीज्ञा पक्तु के संवाद का यह उपसंहार दै। पावती जी को लीला पक्ष 
में जो मोह हुआ था वह लीला के उपासक शंकर भगवान्‌ से कथा सुन लेने 
पर नष्ट हो गया क्योंकि रामचरित देखने से मोह उत्पन्न होता है और 
उसके सुनने से “वंसय सोक मोह भ्रम! का नाश हो जाता है | 
(२) गरुड़ जी जिज्ञासु की श्रेणी के हैं। इन्हें देखकर मोह हुआ था-- 
६।७२।१६ ब्याल पास बस भएउ खरारी | स्वबस अनंत एक अबिकारी | 
बंधन काटि गएउ उरगादा। उपजा हृदय प्रचंड बिबादा | 
प्रद्ध बंधन समुझत बहु भाँती। करत बिचार उरग आराती | 
ब्यापक ब्रह्म बिरल बागीसा। माया मोह पार परमीसा । 
सो अवतरा सुनेड जग माँही । देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं । 
भवबंधन ते छूटहिं नर जपि जाकर नाम | 
जा खबर निराचर बा बेठ नागपास सोइ रास || 
गा ७४८... नाना माँति मनहिं समुझावा | प्रगठ न ग्यान हृदय भ्रम छावा । 
हु भुसंडी जी बालरूप के उपासक हैं-- 
..... ७|७४।५. इश्देव मम बालक रामा | सोभा बपुष कोटि सत कामा। 
. ७|१००|१४ रामचरन बारिज जब देखों | तब निज जन्म सफल करि लेखों 


| 


| 
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७|११०।११ भरि जोचन विलोकि अवधेसा | तब सुनिहों निर्गुन उपदेसा 


अपने आचाये द्वारा कथा सुन लेने पर गरुड़ की बुद्धि समाहित हो 
गई ओर हृदय में रामरूप रखकर वे अपने रुथान को गए--- 


१२५ तासुचरन सिर नाइ करि प्रेम सहित मतिधीर | 
गएठ गरुड़ बेकुंठ तब हृदय राखि रघुबीर ॥| 


(३ )अर्थार्थी के रूप में गोसाई तुलसीदास जी हैं। अर्थार्थी सख 
चाहता है। स्वांतःसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा"*5 इस बात का उदाहरण 
है | इन्होंने नाम का बहुत विशद निरूपण किया है। नाम जपने का प्रभाव 
भी ऐसा हैं कि 'मिठहि कुछंकट होहिं सुखारी' |? उपसंहार में गोस्वामी जी 
कहते हैँ--'पायो परम विश्वास राम समान प्रम्ञ नाहीं कहूँ ।?* 


( ४ ) धाम के उपासक भरद्वाज जी हैं, जो अपना स्थान छोड़कर 
कहीं नहीं जाते | देश देशांतर से लोग उन्हीं के पास आकर-- 


१४४ ब्रह्म निरूपन धर्म विधि बरनहिं तत्व विभाग | 
कहहिं मगति भगवंत कर संयुत ज्ञान बिराग | 
अन्य मोहधारियों फोी अपना मोह निवारश करने के लिये अ्यमन्यत्र 
लाना पड़ा था-.- 
१।१०६।२ पारबती भला अवसर जानी । गई संघ्रु पहँ मातु भवानी | 
७।६२॥१ गएउ गरुड़ जहेँ बसे सुसु डी | सात अकुठ हरिभगति अखंडी । 
परंतु भरद्वाज जी स्वयं वक्ता 
ओर उसे इस प्रकार अचल रूप 
कहीं नहीं लिखा-- 
१।४४।४ जागवलिक मुनि परम विवेकी । भरद्वाज राखे पद टेकी 
भरद्वाज जी चतुथ प्रकार के ज्ञानी भक्त हैं--- 


|४२३। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिन्हहिं राम पद अति अनुरागा | 
तापस सम दस दया निधाना | परसारथ पथ पर सुजाना। 


+ 


ते 


गे ही अपने आश्रम में खींच लाते हैं 
स्था(पत कर देते हैं कि उसका जाना 


के नल>क-3ननक3बपअ० 
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मानस अनुशीलन 


हे कथा सूनते इन्हें कहीं संशय या भ्रम नहीं हुआ था| ये अचल ओता 
आर इनके यहाँ कथा की आवृत्ति होती ही रहती है--प्रति संबत शस 
हांइ आानंदा! कथा का आरंभ होकर अंत नहीं होता? | 
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५८ कक रामचारतमानस के संवाद! लेखक श्री चंद्रबली पांडेय एम० द 
हु पे “ग १३, अंक २ ( संवत्‌ १६६९ ) महत्वपूर्ण होने के कारण 
द्र | इसमे रामचरितमानस के प्रबंधों और संवादों म परंपरा के: 
पालन के साथ ही नवीनता के संनिवेश, सक्तिछः पी राजमार्ग को निर्मेल ओर 
हु स्वच्छ बनाए रखने के लिये सवादों के विधान जझान-कम-व्यवस्थित जा ह 
निरूपण के अ्रथ इनकी रचना, संभित्नित तथा प्रथक रूप से इनकी विशेषता 
#त्यक संवाद की योजना के लक्ष्य आदि की मीमांसा की गई है ! 
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रामचरितमानस 


४ मर फू्क ६: श्प खन्‍मगक £५॥ 8. नटनन हु हि. बाप रा उन्‍गकनक “कफ, ६8: ः (8. वानतज 5 हे जज जप 
[ इल परिशिष्ठ में मानस के उन विशेष संस्करणों का लघु परिचय हें जो चौोबे जो के- 


अपने गहन अध्ययन, सतत अध्यवसाय, गंभीर चिंतन एवं अ्थक अनु- 


संधान के आधार पर मानसमराल चोबे जी ने रामचरित मानस का संपादन 
किया । इस पुस्तक में प्रस्तुत निबंध उस संपादन के मूलाधार हैं। उनके 


वि] ५ 6, कक, 
रन 


जीवनकाल से उनके द्वारा संपादित मानस के कुछु कांड मात्र उनकी देख- 
रेख में प्रकाशित हो सके थे और उनके द्वारा संपादित संपूर्ण मानस का: 
प्रकाशन संवत्‌ २००४ वि० में नागरीप्रचारिशणी सभा से प्रकाशित हुआ । 
उसका प्रकाशकीय जो मानस संपादन के ज्ेत्र में उनकी विमल कीति का 


25९] 


परिचायक है, यहाँ अविकल दिया ज्ञा रहा है | 


र[मचरितसानस के इस संस्करण के संपादक मानसमराल्र स्व० श्री शंस्ु- 
नारायण जी चोबे की धुन, निरति ओर लगन का अनुभव वे ही कर सकते हैं 
जिन्होंने उनको इस रामकाज में दिन रात एक करते और आपा मिटते देखा 
है | इस निष्काम अध्यववाय का फल राष्ट्र को देने से पूजे ही उनके चल बसने 


४895 ५००० 


से जो क्षति हुई है वह कहाँ पूरी होने की ? और न ऐसा “रतन? कभी मिलने 
का । निःस्व होते हुए भी जो नित्य निरंतर निःल्वाथ रहा, जो मूर्तिमान्‌ -- 
_ खद्देशा सवसूतानां मेत्रः करूण एवं च। 
निर्ममी निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
समः शजत्रों व मित्रे व तथा मानापमानयो: । 


नि 3। 
ड़ 


/ण॥ 


शीतोष्णसुखदुः समः  संगविवर्जितः ॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमों नी सन्तुषों येनकेनचित्‌--था; वही मानस के कार्य 


का अधिकारी था, वही, वही | 
फिर भी, क्‍या कहा जाय 'कालस्थ कुटिला गति:ःः फो कि वे अपने इस 
भगीरथप्रयत्न के मुद्रण का आरंममात्र देख सके; अभी बालकांड के दो हीः 


२ 


तीन फरमम छुपे थे कि वे न रहे | 








श्श्८ मानस अनुशीलन 


मानस के इस संस्करण के पाठनिधारण में उन्होंने निम्नांकित पाँच 
ग्रतियों का उपयोग किया है। पाठभेद में इन प्रतियों का इन्हीं संख्याओं 
से निर्देश हुआ है-- 

१, श्रावशकुंज, अ्रयोध्यावाली १६६१ की प्रति | 

२. राजापुरवाली तअयोध्याकांड को प्रति । 

३, १७१० वाली संपूर् प्रति जो इस समय काशीनरेश के सरस्वती- 
भंडार में है । 

४, १७२१ की प्रति जो अधुना मारत कल्ाभवन, काशी में है। इसे तथा 


१७६२ वाली प्रति को स्व० चोबे ज्ञी ने खोज निकाला ओर उन्हीं की कृपा 


से अब ये मारतकलामवन में सुरक्तित हैं | 

५, १७६२ की संपूण प्रति । 

६, मिजांपुर के प्रसिद्ध रामायणी श्री रामगुलाम जी के शिष्य छुक्कनलाल 
जी की प्रति की प्रतिलिपि, जिसे म० म० पं» सुधाकर द्विवेदी के पिता ने 
प्रस्तुत किया था | 


अब तक मानस के जो भी प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित हुए हैं उन सब 
में प्रायः इन्हीं प्रतियों वा इन पर आध्ृत प्रतियों का उपयोग किया गया है । 
किंतु प्रस्तुत संग्रह की विशेषता यह है कि इसके संपादक स्वर्गीय चौबे जी ने 
बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में विशेष परिश्रमपूवक उक्त सभी प्रतियों हे 


स्वयं अक्षर अक्षर मिलाकर अपने पाठ निर्धारित किए । अन्य संपादकों ने 
या तो भ्रामक ग्रतिलिपियों का उपयोग किया वा उनके पूर्ववर्ती संपादककों ने 


जो भ्रामक पाठ दिए थे उन्हीं को लेकर पाठ निर्धारित किए.। इस कारण 


अधिकांश संस्करण वेज्ञानिक दृष्टि से अशुद्ध रह गए हैं । 
श्रावशुकुंज वाली प्रति में कुछ हेरफेर किया गया है। राजापुरवाली 
प्रति में मी अनेक छूट हैं | यद्यपि पाठ की दृष्टि तथा वर्तनी की एकरूपता की 
दृष्टि से यह प्रति विशेष महत्व की है पर इसके लेखक को, जान पड़ता है, 
पंक्ति छोड़ जाने को बान थी जिस कारण इससें अनेक भ्रम उत्पन्न हुए । 
इसी प्रकार काशीनरेश के सरस्वती मंडारवाली, १७१० वि० की प्रति में 


अनेक पन्‍ने जीण होने के कारण बदल दिए गए हैं और उनके पाठ किसी 
. इधर वाली प्रति से लिए गए हैं जो सव॒था अ्मान्‍्य हैं | 


१७२१ वि७ वाली प्रति बहुत दिनों तक अ्रज्ञातवास में रही । प्रसिद्ध मानस- 
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रामचरितमानस र्श्६ 


प्रथम प्रयास किया, इस प्रति का उल्लेख किया है और इसे अपनी प्रति का 
आधार माना है। इसकी प्रतिलिपियों से ही लोग काम चलाते रहे | ये प्रति- 
लिपियाँ भ्रामक हैं, क्योंकि मूल पोथी पर कई संशोधर्कों ने मनमाने संशोधन 
कर डाले थे जिन्हें प्रतिलिपिकार्रों ने तद्बत्‌ ग्रहण किया । 

१७६२ विं० वाली प्रति पौने सोलह आने १७२१ वाली प्रति की अनु- 


। 


गामिनी है। एक प्रतिशत में वह जहाँ १७२१ वि० वाली प्रति से भिन्न होती 
है वहाँ ऐसे सुंदर पाठ देती है कि उन्हें स्वीकार करना पड़ता है । 

रामगुलाम जी की धारा आवशकुंजवाली घारा से अलग प्रतीत होती है, 
और ऐसा जान पड़ता है कि यह घारा उस समुदाय की थी जिसने मानस को 
अपने जान प्रांजल रूप देना चाहा है। जक्षेपक तो उन्होंने नहीं जोड़े पर भ्रपना 
पांडित्य अवश्य लगाया | छुकनलालवाली प्रति में पीछे से किसी ने ऐसे 
संशोधन कर दिए हैं जो १७२१ वाली प्रति के निकट हैं अर्थात्‌ वह रामगुलाम 
जी वाली परंपरा परिवर्तित कर दी गई है | 

जिन श्रन्य प्रतियों का उपयोग मानस के दूसरे संपादर्कों ने किया है उनमें 
सर्वश्री बाबा रघुनाथदास, बंदन पाठक और कोदवराम की मुद्रित प्रतियाँ 
उल्लेखनीय हैं। इनमें से पूर्वोक्त दो प्रतियाँ रामगुलाम जी की परंपरा में हैं; 
फलत; छुकनलाल की प्रति से इतनी समानता रखती हैं कि उनका अंतर्माव 
उसमें हो जाता है | शेषोक्त कोदवराम की प्रति, जो गोसाई' जी की मूल 
परंपरा में बतलाई जाती है, जितनी बार सुद्वित हुई उसमें पाठपरिबतन होते 
गए. | साथ ही उसकी मूल प्रति के कभी दशन न हुए । अतएव परिशोधन 
में उसका उपयोग करना उचित न समक्ता गया । 

उक्त छुद्द प्रतियों से प्रत्येक पाठभेद आधुनिक संपादनशैली के अनुसार 
सुलनात्मक रीति पर रजिस्टरों पर चढ़ाया गया और फिर उसके गुण अवगुण 
पर ही विचार नहीं किया गया; प्रत्युत यह भी पाया गया कि प्रति १, ३, ४ 
आर ५ किसी एक मूल प्रति पर अवलंबित हैं। किंतु उस मूल प्रति में ही 
समय समय पर परिवतंन किए. गए. | जिनसे शाखामेद उत्पन्न हुआ। 

ऐसा अनुमान होता है कि गोस्वामी जी ने ही समय समय पर ये परि- 
चतंन किए. । यदि मानस की रचना के लिये बारह वर्ष का समय रख लिया 
'ज्ञाय, जो अतिरिक्त लंबा समय है, तो 'संबत्‌ सोरह सो इकतीसा” से चलकर 
उसकी परिसमाप्ति १६४३ वि० के लगभग हुई होगी; अर्थात्‌ इसके उपरांत 
गोस्वामी जी लगभग चालीस वर्ष विद्यमान रहे | यह असंभव है कि अपनी 
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२४० मानस अनुशीलन 


इस स्वान्तःसुखाय ऋूति का वे नियमपूवक पारायण न करते रहे हों। ऐसे 

पारायणों में कवि के लिये नई सूक का होना स्वाभाविक है, फलतः यह जान 

पड़ता है कि १७६२ वाली प्रति में जो पाठ हैं वे ही गोस्वामो जी के अंतिम 

पाठ हैं क्योंकि बादवाली प्रतियों में भक्तइंद ने जो हेरफेर किए हैं उनमें 
वह स्वारस्थ नहीं है जो स्वयम््‌ कवि के परिवतन में । 

इसी दृष्टि से स्व० चोवे जी ने अधिकतर ऐसे पाठों को मूल में स्थान 

गरी सब्र पाठ उपलब्ध हो जायें इसलिये सभी 

पाठांतर विप्पशी सें दे दिए गए हैं, जिनका पाठनिदेश उक्त क्रमिक संख्या 


अनुसार है| इन टिप्पशियों के संबंध में यह बात विश्वास के साथ कही जा 
सकती है कि तद्‌ तद्‌ प्रतियों के जो रूप इनमें दिए गए है वे ही मान्य हैं, 
अन्य संस्करणों में यदि उनका कोई दूसरा रूप दिया गया है तो प्रमादवश ही । 
अवधी के हुस्व एकार और ओऔोकार के लिये तथा 7 का प्रयोग भी इस 
संस्करण की नवीनता है। मानस का पाठ करनेबालों विशेषतः अन्य भाषा- 


भसाषियों को निश्चय ही इससे बहत सुविधा होगी । 

बतनी के संबंध में पुरानी प्रतियों का हो अनुसरण किया गया है। 
उनकी एकरूपता अगले संस्करण तक के लिये स्थगित कर दी गई थी । किंतु. 
जैसा आरंभ में कह चुके हैं हमारे दुर्भाग्ववश चोबे जी पहले दो तीन फार्म की. 
ही छुपाई देख सके कि स्वजञ्ञनों के हृदय में सदा हरा रइनेवाला घाव छोड़कर 
महा प्रस्थान कर गए । बिना अत्युक्ति के, मानस विषयक अतुल, असीम एवं 
अगाध ज्ञान उनके संग चला गया। अतः वह दूसरा संस्करणवाला काम 
अनिश्चित काल के लिये टल गया। इसी प्रकार संपादनसंबंधी विस्तृत भूमिका 
भी जिसकी पांडुलिपि वे बहुत कुछ तैयार कर चुके थे, नहीं दी जा सकी, 
क्योंकि बहुत खोजने पर भी उसका अमी तक पता नहीं लग सका । उसी के. 


 अमाव में इन पंक्तियों द्वारा उस दिवंगत आत्मा के सहत्‌ काय का कुछ परिघखय 


देने की चेश की गई है । 
जिस काम के लिये दिन रात एककर उन्होंने अपने को मिया दिया 


था उसे वे पूरा न देख सके । वे जो काय अधूरा! छीड़ गए, उसकी पूर्ति राम- 


खअपान 7२ भी प्रयत्न किया जायगा कि उनके काय के वैज्ञानिक अंश का. 


विस्तृत परिचय लोक के समक्ष उपस्थित किया जाय | प्राथना है कि सगवान्‌ 
इस सकलप का पूरा कर ५ ' हे 























श्--ख 
रामचरितमानस-विजया टीका 


मानसराजहंस पं० विजयानंद त्रिपाठी की शीरामचरित मानस की 
विजया टीका संबत्‌ २०११ ( सन्‌ १६५३ ई० ) में मोतीलाल बनारसीदास 
के यहाँ से तीन भागों में प्रकाशित हुई । 

प्रथम भाग में, रामचरित मानस के भाष्यकार की जीवनी, प्रस्तावना, 
विस्तृत विषयानुक्रमशिका, बालकांड ( प्रथम सोपान ) मूल, अथ एवं 
विस्तृत व्याख्या; दूसरे भाग में, विस्तृत विषयानुक्रमणिका, अ्रयोध्याकांड 
( द्वितीय सोपान ), अरशयकांड ( तृतीय सोपान ) अ्रथ एवं विस्तृत व्याख्या 
सहित और तीतरे भाग में, विस्तृत विषयानुक्रमशिका; किष्किधाकांड ( चतुर्थ 
सोपान ), सुंदरकांड ( पंचम सोपान ), लंकाकांड ( षष्ठ सोपान ), उत्तरकांड' 
(सप्तम सोपान) अ्रथ एव॑ँ विस्तृत व्याख्या सहित लगभग दो हजार से अधिक 
रायल आकार के पृष्ठों में प्रस्तुत है। 

इसके पाठ के संबंध में त्रिपाठीजी ने लिखा है--'मूल पाठ मैंने अपने 
उस संस्करण के अनुसार रक्खा है, जो संवत्‌ १६६३ वि> में लीडर प्रेस, 
प्रयाग से प्रकाशित हो चुका है। चोवेजी ने लीडर प्रेसवाली प्रति के संबंध 
में पृष्ठ १६ पर निवेदन किया है। पाठमेद के संबंध में जिपाठटीजी का 
सिद्धांत उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है-- 
. £एक बात और कहनी है । आज से सच्तर वष पहिले तक लोग हिंदी 
फी वर्णमाला को संस्कृत की वर्शामाला से कुछ भिन्न सी मानते थे, ओर 
लिखने में उन्हीं अच्तरों का प्रयोग करते थे जो हिंदी के सुखोच्चाय्य शब्द 
लिखने के लिये पर्यात थे। श्री गोस्वामीजी ने भी उसी परिपाटी को अंगी- 
कार किया था, पर अ्रव प्रवाह दूसरा बह उठा है; संस्कृत शब्दों फा शुद्ध 


रूप भाषा में लिखा तथा बोला जाता है। परंतु प्राचीन भाषा की रक्षा के 


लिये मूल में शब्दों के वे ही रूप रक्‍खे गए हैं, जिनमें ग्रंथकार ने उनका 
प्रयोग किया, फेवल घ कार को उन स्थलों से हटा दिया थया है जहाँ वह 


ख फार का भी बोधक बन बैठा था । शब्द के रूप में भी कहीं कहीं विकल्प 
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से काम लिया गया है | उच्चारण साइश्य से और”, “अऊ?, 'ऐ, “अ्इ?, या 
'ए? में कोई भेद नहीं माना गया है। किसी एक का वहिष्कार न करके, 


यथासाध्य प्राचीन प्रतियों के प्रयोग का ही अनुसरण किया है। समस्त पदों मा 


में बार बार योजिका ( स्एए४८॥ ) का प्रयोग करके उन्हें गूँथने की चेश 
मैंने नहीं की है। सामासिक संज्ञाओं के समस्यमान पद तो सटाकर रकक्‍्खे 
हैं, ओर शेष समासों के पद ख्वतंत्र ही छोड़ दिये हैं जैसे वे प्राचीन 
प्रतियों में मिलते हैं। ऐसे शब्द संदाकर लिखे बिना भी अविभक्तिक पदों के 
समान अपना श्रथ स्पष्ट ही प्रकट कर देते हैं |? 


र्त्ञ्यॉ 
मानसांक ( गीता प्रेस, गोरखपुर ) 


संवत्‌ १६६५४ वि० में “कल्याण! का मानसांक प्रकाशित हुआ | इसका 


पाठ श्रावशकुंज का बालकांड (संबत्‌ १६६१), राजापुर का श्रयोध्याफांड, 
ढुलही का सुंदर कांड (संवत्‌ १६७२) और शेष चार कांडों का भागवतदासजी के 


की प्रति ( दे+ पू०- ) में राजापुर की प्रति के व्याकरण के अनुसार था | 
श्रीचिम्मन लाल गोस्वामी एवं श्ीनंददुलारे वाजपेयी ने श्रीहनुमान प्रसाद 


योद्दार के संपादन में इसे प्रस्तुत किया | इसमें दिया गया भावार्थ संपादक का 


है जिप्तका संशोवन संपादन मी गोस्वामीजी एवं वाजपेयीजी का है । 


यद्यपि इसमें दोहे कौ संख्या का क्रम श्रावण कुज की प्रति के अनुसार 
है तो भी दोहों के समूह में जहाँ उस प्रति में अंतिम दोहे पर संख्या दी 
गई हे वहाँ इस प्रति में समूह के प्रत्येक दोहे पर वही संख्या देकर (क) (ख) 
से धयक्‌ किया गया है। इसमें तदूभव शब्दों का रूप ज्यों का त्यों रखा 
गया है ओर राज़ापुर की प्रति के अनुसार उपलब्ध नियर्मों का यथा- 
संज्ञा के अकारांत पुलिंग शब्दों के कर्चा तथा कम कारक के विभक्तिह्दीन एक 
वचन के अकारांत पदों को उकारांत करनां, आदरसूचक ब्यक्तिवाचक 
.. सजा के साथ बहुबचन की क्रिया रखते हुए उसे भी उकारांत करना 
तथा जहाँ कमवाच्य के कर्ता का प्रयोग तृतीया में और कर्म का प्रथमा 
_विभक्ति में हुआ है, यही प्रयोग स्त्री लिंग में उकारांत एवं अकारांत 


शब्दों में करना, संज्ञा के समान प्रयुक्त विशेषशों के अंतिम प्रकार को... 
डठाकर लिखना, तुक के लिये अकार को उकार करना। एक और 
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सब विशेषण शब्दों का उकारांत प्रयोग करने का यज्ञ किया गया 
है। इसमें उकारांत को अश्रकारांत लिखने का यत्न प्राचीन पोथियों के 
आधार पर किया गया है। यह पद्धति अंत्याक्षरों में 'इ! के संबंध में 
भी ग्रहण की गईं है । 


इसमें संज्ञा, सवनाम॑ तथा विशेषण शब्दों में करण तथा अधिकरण 
फारक को जताने के लिये सानुनासिक प्रयोग का नियम अपनाया गया 
है। कर्ता में सानुनासिक प्रयोग वहाँ किया गया है जहाँ फर्मवाच्य 
में वह तृतीया विभक्ति में प्रयुक्त होता है। संबंध कारक जहाँ विशेषण 
रूप में आया है वहाँ भी आदि विभक्तिचिह्रों को सानुनासिक रखा 
गया है। कृद॑तों फा जहाँ क्रिया विशेषण रूप में प्रयोग हुआ है वहाँ 
और ईकारांत एवं उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के कर्चा एवं कर्म कारक 
के बहुवचनांत प्रयोग भी सानुनासिफक हैं। ऐसा फरते समय 
उच्चारण की सहजता का ध्यान भी संपादकों ने रखा है। संपादकों ने 
आदि अनुनासिक पंचम वर्णों में चंद्रविंदु अनुस्वार का प्रयोग... 
प्रचीन प्रतियों के आधार पर नहीं [कया है | 


... क से लेकर प वर्ग के लिये बहुधा प्राचीन पोथियों के आधार पर 
पहले अनुस्वार के आधार पर अ्रनुस्वार का ही प्रयोग किया गया है। 


यह स्पष्ट है कि उपरोक्त तथा अन्य व्याकरण संस्कार संबंधी इस 
इृष्टि से प्रयुक्त किया गया है कि व्याक्रणसंमत रीति से शुद्ध पाठ 
प्रस्तुत किया ज्ञा सके । 


. सानसांक में उत्नल क्राउन श्रठपेजो आकार के ८०० से अ्रधिक प्ृष्ठों 
में मानस ओर उसकी टीका है तथा लगमग ३०० प्ृष्ठों में अनेक विद्वानों 


के मानस से संबद्ध महत्वपूर्ण विषयों पर लेख हैं। 


_अथमाए... पकमानम आ३७७४७०+ प्रकदानह. हमला अजालाक, 








बा! 
रामचरित मानस ( काशिराज संस्करण ) 


सवभारतीय कशोराजन्यास ट्रस्ट से श्रीविश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संपादन 
में रामचरितमानत के काशीराज संस्करण का प्रकाशन सन्‌ १६६२ ई० 
में हश्ना । इसके संपादन का आधार मानस की निम्नांकित प्रतियाँ हैं --- 





? , संवत्‌ १८७१ की बड़इया (पठना) की प्रति 

२. संबत्‌ १५०४ की सरस्वती भंडार, रामनगर दुगे, वाराणसी-की प्रति । 
३, सवंत्‌ १७०० की प्रति के आधार पर संबत्‌ १६५४ में खड़ग विलास 
द प्रेत, पटना से प्रकाशित 'परिचर्या परिशिष्ट प्रकाश! । 

४, संवत्‌ १७१४ की प्रति की संबत्‌ १८७४ में हुई अनुलिपि | 

५, संबत्‌ १७४३ की महमदा (बिहार) की 7ति 

६. संवत्‌ १७६८ से १७८१ मनसाराम लिपिक की प्रति, रामनगर दुर्ग 


क 


ढ़ वाराणसी । 
७. संवत्‌ १७७१ की सरस्वती भंडार, उदयपुर की प्रति । 

संवत्‌ १७७१ की सरस्वती भंडार, काँकरोली की प्रति | 

; ६, संवत्‌ १७७८ की ब्रिटिश म्यूजियम; लंदन की पठनीमल की प्रति । 
१०, संवतू १७८३ की वाराहमिहिराचाय पुस्तकालय, चौक, पठना 

















डा 


की प्रति 
इन संपूर्ण मानस की प्रतियों के अतिरिक्त निम्नांकित खंडित प्रतियों या 
कांडों की प्रतियों का आधार भी ग्रहण किया गया है 














संवत्‌ १७४६ की पेनसिलवानिया विश्वविद्यालय, अमेरिका; की प्रति 
स्वंत्‌ १७६३ की अरशणयकांड रहित श्रीनागेश उपाध्याय से प्राप्त प्रति, 
रामनगर दुर्ग, वाराणसी | बालकांड--छंवत्‌ १७३७ की जवाहरलाल 
चतुर्वेदी, मथुरा की प्रति । ॥ क्‍ 

क्‍ राजापुर की अयोध्याकांड प्रति, संवत्‌ १७४० सरस्वती भंडार, उदयपुर | 
... स॑ंवत्‌ १७७५ की सरस्वती भंडार; रामनगर दुर्ग की प्रति। 

'... संवत्‌ १७७७ की नागरीप्रचारिणी सभा, काशी की प्रति । 
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. संबत्‌ १७६९ की अरणयकांड, तुलसी संग्रहालय, रामवन, सतना की 

प्रति | संवत्‌ १७७८ की किष्किधाकांड, रामबन, सतना की प्रति । 

संवत्‌ १६७२ सुंदरकांड, दुलही ग्राम ( लखीमपुर खीरी ) की प्रति । 

संवत्‌ १७७६ मार्ककणडेय, मिश्र, सरस्वती भंडार, रामनगर की प्रति । 

संवत्‌ १७३७ उत्तरकांड, पुरातत्वमंदिर, जोधपुर की प्रति । 

संवत्‌ १७४६ लंकाकांड, याशिक संग्रह, नागरीप्रचारिणी सभा; 

की प्रति | 

बालकांड के लिये कंच ओर 'रघु! को अ्रयोध्याकांड में राजा! ओर 
(घु', विद्यमान पाठों के लिये प्रेमनारायण, अरशयकांड ओर किष्कि 
धाकांड में रघु की बढ़ोचरी के परित्याग पर बतनी की दृष्टि से उसका 
उपयोग सुंदरकांड में लघु एवं दुलद्ी, रंकाकांड में सं० १७१४ की 
प्रति को बाल, नाग एवं मन के आधार पर पाठ बतनी का प्रयोग कर 
तथा उत्तरकांड का बाल, शाम, नाग, मन के झ्ाधार पर संपादन किया है। 

रायल आकार के लगभग ६०० पृष्ठों के संपादित इस ग्रंथ में आत्मनिवेदन 
(संक्षिति संपादकीय), मूल रामायण, संक्षिप्त पाठमेद, बढ़ोच्तरी, श्रभावसूचक 
सारणी; प्रक्षेप और रामचरित मानस के भाषांतरित ग्रंथों की सूची दी गई 
है। इस संपादन में हिंदी के प्राचीन ग्रंथों के संपादन की साहित्यक तथा 
वैज्ञानिक रीति के ठुल्य बल का उपयोग करने का दावा मी संपादक का है | 

संपादक ने इस संस्करण में प्राचीन हस्तलेखों के आधार पर पाठ को 


आधुनिक रूप में सुवाच्य सुपाख्य करने का आयोजन किया है। कहीं कहीं 


शब्दों को अनिवायतावश' मिलाकर भी उपस्थित किया गया है। हस्तलेखों 
मे प्राप्त पार्टी का व्याकरण संमत संग्रह करने का यत्न भी संपादक का 


है। 


सभा ओर काशिरशज संस्करण 


.. काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित मानसमराल पं० शम्मू 
नारायण चोबे द्वारा संपादित रामचरित मानस तथा काशिराजन्यास द्वारा 
: प्रकाशित एवं श्रीविश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित रामचरित मानस में 
छुंद्संख्या समान है; किंतु दोनों प्रतियों में संख्या' सम्बन्धी निम्नलिखित 
भेद हैं-- 
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सभा संस्करण क्‍ काशिराजन्यास संस्करण 
अयोध्याकांड ( द्वितीय सोपान ) 
(१) दोहा संख्या ११० इस दोहे पर कोई संख्या 
अंकित नहीं है । 


१०६ संख्यक् दोहे की 

सातवीं चोपाई पर अंकित 

है। दूसरा अगले असंख्यक 

दोहे की ६ठी चोपाई पर 
>च। 


# अंकित है |* 


कक 





१६६ संख्या के अागे के दोहे पर काशिराल संस्करण में इस 

कोई संख्या नहीं दी गई है । पर १६६ संख्या अंकित है ! 
अरुूण्यकांड ( तृतीय सोपान ) 

३ ) ६टीं संख्या के आगे के ६ दोहा में उक्त दोहों की संख्या ७ से 

( १क, एक, सेक, ४क, ४क; दृक ) १२ तक है। इस कांड में 

अंकित है | इस प्रकार इस कांड में कुल कुल ४६ संख्यक दोहे हैं। 


४० दोहे हैं। यद्यपि कुल दोहे ४६ हैं । 
[दर कांड ( षछ्ठ सोपान ) 


( ४ ) ३० वे दोहे के बाद अगले दोहे की उक्त दोहे की संख्या 
संख्या ( ३०-क ) है । इस फांड सें समस्त * है॥। इस कांड में 


६-५ 


रे 
दोहों को संख्या १२० है। यत्रपि कुल दोहोँ समध्ष्त दोहों की संख्या 
की संख्या १२१ है । १९१ है | 
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3, बाद में कर्ता द्वारा जोड़े गए संभावित अंश दो # के बीच में संपादक ने 
दिखाया है | ( आ्रात्मनिवेदन--काशिराज संस्करण, पए० १६)... 








हा 





हि 










नाम संकेत 


काशिराजन्यास की प्रति में जिन मलभूत हस्तलेखों को आदश मानकर 
पाठ ग्रहीत हुआ है, उनके नामसंकेत इस प्रकार हैं ओर इन्हीं का प्रयोग 
उसके परिचय में किया भी गया है-- 
कुंज-- श्रावणकुंन, अयोध्या की प्रति । 
रघु--रघु तिवारी, ( लोलाफक कु'ड काशी ) लिपिकार । 
राजा--राजा पुर, बाँदा की श्रयोध्याकांड की प्रति | 
प्रेम रामायण--रामू द्विवेदी (लिपिकार ओर संस्कृत अनुवादक) अयोध्या, 
किष्किंघा और सुंदर फांड मात्र । 
दुलही--दुलहीग्राम, लखीमपुर की प्रति--केवल सुंदर कांड । 
बाल--बालगोविंद शर्मा ( लिपिकार ) संपूर्ण, बाल और अयोध्या 
संत्तित्ि । 
| नाग--नागेश उपाध्याय की प्रति ( इसमें श्ररणश्य कांड नहीं है )। 
मन--मनसाराम ( लिपिकार ) संपूर्ण । 
राम--रामगुलाम रामायणीवाली प्रति; संपूर्ण । 




























ककषलालपुलाकट 


पतला आन १35 मन सककर३००३३० रहका३<०+०५ 


उान्पेकारिकाजनर 


मल मय नरक अक ककक 


न जल 


शक्रस-हजला८-पाअरनरल4 २४2० पव पलक 








५४२ाज->समाधसा२+र 


'सडटछ 


सा 


सस्टरलप: 


सर 





#_ पका 


हलहलक्षपट 











न 























सा? प्र> स० 

१२१ चूरन 

४।२ किये 
द ५९ हिय 
६।२ आये 


्र 


६।१ विश्व, 
७।१।२ गुनहि 
७।७। १ कुवेष 


सजा ०»०७ अलग क हाल नाना पाता ट कप गत7 १४ पता" 7क्‍ 00% गकशाा न 





वतंनी तथा पाठमेद * 


प्रथम सोपान 


छठ |] |] हर हक 
चूरनु 
किये 
हियिँ 
खआावइ 





बालकांड ) 


ला प्र० स० 
७।८।२ लोकहु 
८।५।१ चहाँ 
८।१ विश्वास 
६।११९।२ कहाँ 
१०।१।१ मह 
४।१ सवारी 
११.८।१ सीपि 
१२!६।१ कहावों 
६।१२ गार्वों 


१2 


१३।१।२ कहे 
२५ ।११५। £ क्र्पा 
५१ थोरि 


“छ 
छ 
ल्‍्थ्ां 
5 
/0ि 
ल्‍्छ 
कार 
गिर 


बच 


द्व्‌ 

१७।१।१ ,१॥ ३ प्रनरवों 
१७|१०)१ बिनवाँ 
१७१ प्रनर्वों 

१८।१।१ रीह्ल 


१२ जे 

६१३ .. प्रनरवों 
८।१  मनाययों 
धर पावों 


े चतंनीसेद सादे टाइप मे और पाठ्भेद काले टाइप मेँ दिया गया है क्‍ की 


का० ट्र० 
लोकहूं 
चहों 
त्रिस्वास 
महु 
सवारी 
सीप 
कहायवों। 


गायों 


प्र 


विस्व 
प्रमवों 
विनवों 
र्ह्लि 
जे 
प्रमवों 
. मनावाँ 
पाया 








. २५७० 


१६|॥७|१ 


मानस शअ्रनुशीलन 


.. ८३ १,८७।२ अनंग, प्रसंग अनंगु, प्रसंशु 
... ८६।२।१ क्वाम मर 


हर हरु १५४ ।३।१ देखा 
२१३ २ श्वेद मेदु ४७।४।१ करों 
६|१ नाम नामु ५४८।१।२ अ्रमिति 
२१।१ देहरी देहरीँ ५ ८।१ सम्हारा 
२१।२ बाहेरहँ जो बाहरहुँ जौ ५६।२।२ बचन 
र९२३।२ जानहिं जानहु. ४।? बूक्रिय 
८।२ नहीं नहि ५६१ सुनिश्र 
धर एक... एक ६२।७।२ लावा 
२४।२ ग्रमिति अमित जो 
२४६|७४१  सप्रीति सप्रीती से 2 
. ७२ जीति जीती पी है 
हे ६४ :४।२ सह पं 
कल हक ६६।१ सर्वज्ञ 
२६९।४,१ नामु नाम 
हे ६७।७।१ सुलच्छन 
२६।७।? अ्पाति अपर ७३।६| २ गिरहि 
२६२ ते ते ७६|८ १ गिरजा 
२७!१ कलिकालु |! कल्षिकाल ७८।१।२ सरतिबंत 
२७२ सुरसालु | घुरताल 4 कह आधियेक 
र२८।|२३।२ व का ७६।७।२ के कहे 
अधाती  (अबाँती ७६।१ भीखि 
२२।१२।२ घत्त घन ८?।४।१, नाहीं, 
२३।३१॥२ आचरज आचरजु ४१२ साहीं ' 
३५७।२।/ ग्मिति मित ५।२ नतु 
८२ जोयेहिं. जाँयेहि ब्रश! पहिं 
४९४९ गसनू. गबन्‌ २।२ गबनें 
४४१|५।१ सुजस सुजसु ८३।२।१ दच्छु 
४३६|२।१ अमिति अमित ८५ ॥११|१ जग 
€।२ रावन रावनु ८६।१।२ काम 
. ४७४ १ मुनें सुने. २२ जथाथित 
कप ४८॥२।१ अखिलेश्वर अखिलेस्वर ८७|८।१ सुख 
|. ४६२१ बचन बचनु ६।१ सुनति 
८ ५४७, १ विष्णु विष्नु 
. *ंडी९१ अमिति अमित 


अमित 
संभारा 
बचनु 
बूमिश्र 
सुनिय 
आबा 
तजञ्जिहीं 
र्छा 
संत्षेप 
सबंग्य 
सुलन्ञन 
गिरिहि 
गिरिजा 
सरातसत 
अबिवेकु 
के कहें 
भीख 
नाही 
माही 
नत 
पहि 
गवने 
द्त्तु 
जज 
कामु 
जथाथिति हर 
सुख... का 
सुनत । 





आस. 




















ई 








बर्तनी तथा पाठमेंद स्प्रे 
८६॥४।२ ऐसेंड औसेइ ७।१ शिव सिव 
८६।७।२ तुरतहिं.  तुरतहि ६८।४।२ शिव सिव 
८६।॥२ पनु प्न ८।१ शिव सिव 
६०३१ शिव सिव ६६।१।१ हिमवंत हिमवंतु 
४.९ करम कसे २।१,२ सयबानें,हरपानें सयाने, हरघाने 
६८ अविबेक अबिबेकु ६।२ विष्णु विष्नु 
८|९ सनमथ  मन्मथ ७।१ बिबिधि बिबकिध 
६०१ हिआ्रन. हिय ६६।!१ कहु कह 
&१।१ सवारन  सँवारन १००।४।१ शिव सिव 
६२।६।१ शिवहिं... सिवहि ६।१ रूप रूपु 
9 न ञ्ृ कि. 
६११२१ बिष्णु । बिष्तु > जज अल 
मुसुकानें।. मुसुकाते की मा 
का दस ह ।९ शिव सिव 
५।१ शिव सिव हि ० जा 22 
६३।११।१ सूगाल सुकाल डक हा ला 
१२९।२ जमात जमाति | कल हिय रे 
६४१ पुर चुरू १०१६१ गिरजा गिरिजा 
६५।४।१ (६ शिव सिव दर का है हक 
तवायो त्तागों १०३३९ प्रश्न बर प्रसन्न बरू 
१०२।३।२ पतिदेव पतिदेउ 
११ विज्वाइ बरिब्ाहु ८।१ भैंटि भेटि 
लरिकन्दि लरिकन्ह १०२ शिव पहि. शिव पहि 
६६।६।॥९ चलो : चली १०२:१ हिमवंतु हिमवंत 
कक दुख १०|२ संछेपहि संक्तेपहि 
हि, या १०३।२ गँवारू गवारु 
६।१ बर बरू _ 
१२।३ हो हाँ १०४|।१।९ सुख सुखु म 
६ ६।१ देख दि २।२ नयति नयननिहि 
६७।८!१ मिटिह्ि मिटिह्टि ५१ शिव; जिन्हहिं सिव, जिन्हहि 
' ६७४२ गवने गवने . किलर संपने हूँ सपनेहु 
६८६८२ इच्छा इ्छा १०५८।२ शिव सिव 
६|,६१,२ [त्रिबाहीं... (बिवाही १०५४।२ शिव सिव 
... (माही (माही १०६३१ सुसीतल. सुसीतलु 








मक द मानस श्रनुशीलन 


३।२ शिव शिव 
१०७|४।१ शिव सिव 
७१ विश्वनाथ विस्वनाथ 
१०७|१ शिव सिव 
१०८।१।१ जो जो 
१०६।३।१ दोख .  दीखि 
४|२ भल्नीं भत्री 
१११।६|१ प्रश्न, के प्रस्त; के 
११२।१।१ जाहि जाहि 
६|२ नहि नहि 
८।१२ प्रश्न प्रस्न 
११३।२ सुनें सुन 
११४।३।२ अगनति ग्रगनित 
६|१ प्रश्न प्रस्न 
८२ धरहि धरहिं 
११५५९ कलपित कल्पित 
१,६१२ नाश्रेंड... नाएड 
११८।१।१ आखुत अआशित 
१२०|६।१ चिन्मय चिनमथ 
१२१।६।२ बादहिं बाढ़हिं 
१२३॥४।१ ओहि ए्ह्टि 
७|२ जितह्ि जितहि 
१२४।६।२ बिष्शु विष्नु 
4२१६९।१।२ गद्मेंऊ.. _गएऊ 
निरमश्चेड  निरमएुड 
_*२ क्रीड॒हि क्रीड़हि 


5 ( चलें चलेहु । 
५ दुराशेंड दुराएंड 

. - ११७२ इच्छाइ इछा. 

१९८।२ मिदहि.. मिटहि 

१२१९।१।१२ ताके द हक 

* . नहि जाके | 

सिर 


नहीं जाके 


१२६।१ मगु महुं 
१३०।४| १ मोहिनी 
१३२।४।१ जुड़ाने 
१३११|८।२ सत्रहि 
१३४।४।२ हँसह्ि 
१३५॥४। १ हुलहिन 
१३६।६।२ बिष्णा 
१४०|४।१ बखानें 

७।२ मोहहि 
२ ४४।४|२ चितहि 
१४४।३।२ नहिं 

व २ ग्रबहिं 
१९१५०।४।२ कृपालु 
१५४।५४।६१५२ हक 

सान 
१६०१॥१ आश्रेस 
-१६३।२॥२ बिष्णु 
२।२ संहारा 
१६४|२।१ जानिश्ँ 
'२ पूछे 
४।१ प्रसंन 
१६५।४।२ बिष्णा 

१६६।२ देखों 

१६७।२।१ जुगुत 


. १६६।२।२ सहजेंहिं 


१७०।२ अ्रविसेषित 
१७९।४।२ विनु 
१७२।४।२ मासु 

28 ७१ सासू 


. १७४।७।१ बाचा 
१७६४२ बिष्णु |. 
_१७७।१॥२ में ते 


सग सह 


मोहनी 
जुड़ाने 
सबहि 
हरसहि 
दुलहिनि 
बिध्नु 


बखाने 
मोहहि 


हा 


चितहि 


नहि 


ग्रबहि 
कंपाल 
बखाने 
माने 
ग्रायसु 
विष्तु 


संघारा क्‍ 


जानिश्र 
प्रसन्न 
बिस्नु 
देखो 
जुगुति 
सहजहि 


ग्रवसेषित 


बिन 
माँ 


३... 





0 





वर्तनी तथा पाठमेद २५३ 














१७८।६।१ सवारा सँवारा ८।र मागि माँगि 
१७६।१।२ संहारे संघारे २०६।२।१ बिश्वामित्र बिस्वामित्र 
२२ रच्छुक रछुक २०७। २। * गश्नेंठ गएउठ 
१८१।६।१ नहि नहिं ६२ आझेजँ.. आएंडें 
। (८११ मिलह॒हिं. मिलिहहि.. रट्पाश३ पाश्च. पाएुडँ 
| १्८१।२ भाति भाँति २।२ नहि नहिं 
१८२ ५।१ चलँत चलत ४।१ नाही नाहीं 
। ५२ ख्रबत स्रवहिं कल डा 
- बन स्‌ने २११॥१०॥२ लाओ लाभ 
१८३।१।२ पहिलेंदि.. पहिलहिं जी . दुष्ट 
| १८३।८।१ नहि ग्याना नहिं ज्ञाना ९१२।श९ महिदेवन्ह महिदेवन्हि 
१८७२२ लेहों लेही उप लत पक 
१८६।४।१ श्व॑ंगी ख्ंगी कक का 
-१६०।१।१ बोलाई बोलाई कक समीर 
री कक २१३।२।१ अवारीं अवारी ' 
बज जाई दा क्‍ २२ सवारी सवारी 
१६ १।४' २ श्रवहि खवहि जी ला ३ पक 
न जर ७।२ बिथकहि विथकहि 
८. ८।१ कोड कोट 
,,.. गश्नेंठ गएुड बे आई अति भाँति 
१६४।१।९ धज ध्वज हि 
१६४७ १ घुन धुनि हि नि मिलु म ला कु 
१६६।१।१ नहिं  नहिं २१५४।२।१ प्रश्न प्रस्न ह 
३।१ ओऔरो औरोे ३।२ बिश्वामित्र विस्वामित्र 
* १६७।८।१ जाके जाके ० मिशन लिन 
| अं पक महि तह. ६२ बिश्वामित्र बिस्वामित्र 
| ३१ ते ते २१६।४।१ ते. ते 
१६६।१३।१ नहिं नहिं . ११ इन्हहिं इन्ह्हि द 
२००।८[२ कबहु कबहेँ - ७२ मनु -.. सन 
र्शणर मे... मैं २१७९२ आनदहू।. आनैदहू 
२०४।३।१ जबहिं जबहि _ ग्ानद . आनंद 
डर पाई आई... ४२ अधिकु अधिक 


८ | । 
२०४३१ जेहि ...: जेहि। 7. -रे!८ारार मनहिं .. - मनदि 


है 








२४४ 
५।१ चहही चहहीँ २|२ बिश्व 
५|२ कहही कहहाँ २।२ कहूँ 
६१ में में ४।२ दिगंचल 

२१८।१ भाय भाई ६।२ बिश्व 
२१८|२ देखाय देखाइ २३१।२।२ श्रकास 

२१६।६।१ शोन सोन ७|१ लहहि 

२२०।३॥२ फलु फल ७।२ पावहि 
६।२ सुनिगश्रत सुनिश्रति ८४१ सा 
७।१ बिष्यु बिष्नु नाही 
८।२ यह यह. २३२११ चहू 

२२०।१ वारिशत्रहि वारिश्रहि १२ मन 

२२१।१।२ येहु रूप. येह रूप २।१ नैनीं 
२।२ से गो २३।१ सखिन 

२२२११ श्र एक ४|१ रूपु हे 
१३ येहु . येह ४२ पहिचानें 
८।२ कबहुक कबहुँक ४।१ देखे 

२२३१२ बिबाह. बिश्राह १।२ निमेखे 

सिर नि ८।१ जानी 
५।२ अहिल्या अहल्या ५ 
७।१ सवारी सवारी 5।२ सकुचानी 

२२४।१|२ सवारी सवारी ९३२२।१ १ सींब 

४१ तेहिं पाछे. तेहि पाछे ' पा बे 
५॥१ भाति भाँति _ अर 
| कक बड़ ४।|२ रतनार 
६।$ तिन्‍्हके तिन्हके 

२२५।१।१,२ जानें,बखानें जाने,बखाने कक हे 

की अमल ७।१ गीवाँ 
४|१ सह महु ७।२ सीवाँ, 
८।१ सुहाई सुहाई ८।२ कुआअरू 
5२ बरिझाई बरिश्राई २३४। २।१ ध्यानु 
२२६२ ते ते हे ५।/ सखिन 

२२६।१,१ कुशर कुआँर ५ बूकीजरिशा 
४९ अकुलाने अकुलाने २३५१२ चलीं 
तो! चलीं.. चली .._३।२ भीतीं 

राम . ४२ गई 


३३०१३ राम 


मानस अनुशीलन 


: प्रकासु 


बिस्व 
कहूँ 
द्रिगंचल 
बिस्व 





लह॒हि 
पावहि 
लह॒हि 
नाहीं 
चहूँ 
मनु 
नेनी 
सखिन्ह 
रूप. 
पहिचाने । 


निमेषे 


. » जानी 


सकुचानी 
सीचँ 

गुछ 
धूघरवारे 
रतनारे 
पाहाँ 
गीवा; 
सीवा 
कुअर 
ध्यान 
सर्खिन्ह 
बेरिश्रा 
चली दे 
भीती..  “ 





बिश्व 
बिमोहिनी 
श२३६।३।२ के 
,४ै।१ कीन्‍्हेउँ 
५।१ भवानीं 
५।२ मुसुकानी 
६&।१ सिश्र 
८।९ बचतु 
११।२ हिय 
२३७।११२ गवनें 
५।१ भोजन 
८।२ (हिमकरू 
४» (नाँहीं 
शश्८ ७।१ अरुनु 
८।१ लखन 
रशे८।र आगवनु 
२३९।७।१ सुसुकानें 
-७]२ नहानें 
२४०।७|२ हँकारी 
२४१।१।१ राजकुश्रर 
३।२ महं 
४)१ जिन्हके 
४९ धर 
२४१]२ स्टंगारू 
२४२।२।१,२ कैसें, जैसें 
४२ शांत 
भायँ 
येहि 
१ सहें 
।२ तनु बिश्व 
१ मूरत 
हासा 
. 5. -दार सीबाँ- 


व्।२ 


९ 


६; 


२ 
र्‌ 





टी 
कं 





4 
ऋ चिट 





] 


डे 


बत॑नी तथा पाठभेद 


बिस्तर 
बिमोहनि 


चक्र 


फे 

कीन्हेउ 

भवानी 
मुसुकानी 
सिय 

बचन 

हिये 


गवने 


भोजनु 


हिसकर 
नाहीं 


अरुन 


लखनु 


ख्रागसन 

मुसु काने 

नहाने 
हकारी 
राजकुअर 


महु 


जिन्हके 
धरे 
सिगार 
कैसे जेसे 


सांत 

भाव 

जहि 

महु 

तन बिस्व 
मूरति 
हॉँसा 
सीवा 


र्‌श्० 


म 


२४४।१।१,२ बाँधें, काँध बाँघे, कंधे 


३।२ तारे तारे 
६।१ कुश्र कुश्रर 
२४५।२।१ अस त्र्सि 
६।२ कुश्रारि कुअरि 
८।२ सबाने सयाने.. 
२४६।६।१ जोइ जोई 
२४७५, १ तनु तन 
६१ बारुनीं बारनीं 
२४८ १।१ चलीं चली 
सखी सखीं 
१।१ दुंदुर्भी दुंदुर्भी 
बजाई' बजाई 
गाई गाईं 
२४६।४।१ पन प्नु 
भ।२ अंत अंतहु 
६।१ येहिं लालसाँ येहि लालसा 
७|२ विरिदावलीं बिरिदावली 
८२ हिलश्र ह्यि 
२५ ०|२। १ कोदंड कोदडु 
३े।र जइ ज्ञ 
४]१ बैदेहीं बेदेही 
७।१ शिवधनु सिवधनु 
७२ भातिबल. मॉँतिबलु 
२५०।१ उठे चुत 
२५४१।२।२ बचनु बचन 
३।१ जोग जोगु 
. ३१२ जेतें जैसे 
६।१ जनक जनकु 
अकुलानें अकुलाने 
२५१:१ कुश्नरि कुऑरि 
श३२११ यहु. येहि 





२५६ 


. २६१७६ 


४१ प्रसंसहि 


मानस अनुशी लन 


१4।२ चापु चाप 
३॥|२ जानी जानी 
प।२ कुअरि कुअरि 
कुअरि कुअरि 
७२ जानकिहिं. जानकिहि 
२४३११ महूँ महु 
४१ जो जों 
७|२ कोतुक कोंतुक 
२५४।२।१ लोक, डेरानें लोग, डेराने 
२।२ जनक जनकु 
सकुचानें सकुचाने 
४|१ सपनहिं सपनहि 
४।१ विश्वामित्रु बिस्वामित्रु 
२५५।२।१ सकुचानें सकुचाने 
२,२ लुकानें लुकाने 
७।१ समारे सँभारे 
२५४६।४।१ राजकुअर राजकुऑँर 
६|२ रानीं रानी 
७।२ लगें, लगे, 
कौन्हिऊँ. कीन्हिउ 
२५८।१।१ नीकें नीके 
द ४|१ भाति ' भाँति 
१|२ सिरिस सिरस 
२५६।२।२ जेसें जैसे 
9।९ भगवान भगवानु 
६।१ के के. 
७२ राम राम 
२६०।८।२ केंड्हारू कड़हारू 
सब - सब. 
२६२४२ नाचदि. नाचहि. 


प्रसंसहि 


..... ६१ मुसुकानें 


९६२३|२।१ बाजहि 
बाजने 
३|१ हरषोीं 
४।२ थके 
६।१ भाँती 
२६४।१।१ सोहति 
२।२ बिश्व, जेहिं 
३॥।१ संकोच 
४|२ कुश्ररि 
२६४।१ बरिसहि 
२६५।१।! बजमनें 
५१ पाताल 
६|।१ आरतीं 
२६६।४।१ तोरं 
४२ कुआरि 
२१६७।४। १ परा 
भू २ गई 
२६८।३।१।२ सकुचाननें 
_लुकानें 
६।१ भकुटीं 
२६६।३।१ जानीं 
३।२ जानें. 
लुटानीं 
५$। १ हरखानी 
४॥२ सथानी 
६।१ बिश्वामित्रु 
२७०।६|२ सोचहि 
७।२ सबरी 
बेगारी 
२७७२ हृदय... 
. ५१२ जेहहि . 


बाजहि 
बाजने 
हरषी : 
थक्के 
भाती 
सोहति 
बिस्‍्व, जेहि 
सकोचु 
बरिसहिं 
बजने 
पाताल 
आरती 
तोरे 


परम _ 
गई... 
सकुचाने 
लुकाने 


 भकुटी 


जानी. 

जाने 
लुटानी 
हरखानी 
सयानी 


_ बिस्वामित्रु 
 सोचहिं 


सँवरी 


बिगारीं 


ह््द्य 











ता 
जा का 
7] वैन प्र #ा 8 कं 
; ॥ ड । [2९ ॥ १६७४ ! कि (० 
2०. 6 पटक के टिकट्क्ट 5 हिट के + हि हि है हि ही ि 
ढ़ #९ हु को आग | आाका (न की ६ 
पड पा यम के विक्रम हद हि हि | व है 995 (६ 
49१ ७. पा 2 यु (०5 #ह 6 49 ॥+ | ७ कह ।&गओफ ऐँ 
ए था कि ए॥ए दे एि लिए कल 
ही ६9 
9७ ह जता 
आप पा सी + (४ ॥९) पक री कि ... पक / रण ग्र 
हत टि भैंस भट. हुए पर दे ् ही आर ्िन्टिष्ि ४, गा 3 छि रण 
। | छ पु 2 न _. ॥9 (तह. 3 हरदा रु | का कु कक लि धीए कल » [7 /ए 
952 ५म न ् #/0 कि # कक जज हि ७ हि के 9 ४ की कह कर शक आय कल 
आवक अत फू फ्ताओडफ -+ 5 शक कक कि कि ए *2 62 
यदि 8 टी ही जज जककओकजओकओकओओइएइकजणनगनवइ:ए 5 हु 
छ हअ पू ४ एछ || (है हक कक 3 छः छऊछ पु ८्प हक, ८० ५० 
(५ ल्> हक २ 3० | | [| शा [। 8 , हक ५४ कक 
शत #। ब् ० कट २८ 92 (२ हे 
छत रत जि ढाड की | 
हल फिट फ् छि | 
दि रा य 
छिलका 
4५ कि दे का नितंण 2 
८: ६66 +५ ए ७8४ 7 ति हट [७ 
कष्ट. एड बी 7 ७४ 'ए > “2 छ 69 ६७ 
न सिधक [६5 कक पजौँ िः हि फ््ज्ट हम 7९ 
जज यह 
४ वए | छा ॥७ 75 
४४ छः 7 हे 
6० / 3 (2३ न ४५ (न १ 
१ हि के कि /ए गए , ि 45 (५ न मी हि ( ५4 [26 ॥% 
; कट 0-2 आ७6. “८ - को. (४ ही ण- लि दंण 07 तीए ७४०५० 4७ ,,० 0 ७ 
#7 4 ट वेट अछ हि का. बफिरजड पे हक पी शी आफ कि मा 5 ए 69 ७ 
पर 00 [7 797 ि प्र ट पट ४77. [0 पी 5? ४१ हट फिदकी क्र /४ए पर &हि 
कि कप 4 वि हक हि कथा हि जा 6 सम आप हे 
क्नि छि के पते मट ७८ ७9०. (22 रस पड का ० ना *% + -- ऊँ ने प्ए टी ४ 2 
अरन्‍ाम- हि ७. शिट ३/ ४८5 ४0 । 0 मर 30+ 9) सर मन नकद 9 पु 7 है ॥ हि ० वर 4) अल्‍नमक कक 
मी  मि ज्ञाऊे रे एहा ० ० किट की 2 पे 9 ५ 
हर 8 25: 300 हल ण का ५ ७9 दर 
७ए 2 & (८ 2 मल ३४ 6 प्छ हद 9 ०) श्ः ७ हे 
ह्ध ४ हा कि | शा कि ० 9) बन. 5 हक 
।! हक हक हि ्् 6 ॥एं 2 बडे हर शव 
फिट कि ह 





पा 





श्प्र्८ मानस श्रनुशीलन 


दो० २६२।२ चापु चाप ६।२ भाँती ' भाती 
२६३।४२ के के २०१।२।१ सुनिश्रें सुनिश्र 
२६४।२ गवमनें गॉवल ३।१ फ द्वारें के द्वारे 
२६५।१।२ बाँचि बाचि २२ पषानु पवारें पषान पवारे 
२।१ राजहि राजहि ४.३१ चढ़ीं चढ़ी 
रानी रानीं नारीं नारी 
४।१ गुरनारीं गुरनारी ४|२ लिए, थारीं लिए, थारी 
४२ महतारीं महतारी ७।१ पहिं आने पहि आने 
४|१ परसपर परस्पर ७।२ पहँ बखानें पहि बखाने 
६:२ बरनीं बरनी. दो२३०१।१ तेहिं तेहि 
दो०२६५॥२ चिरु चिरँ २०१।१।२ द्पु कैसे नप कैसे 
६६६।१॥१ पड पट १२ पुरंदरु जैसे पुरंदर जैस 
; | ५ हम मा ५१ फेलाइल ... कुलाहल 
५२ बाजनें बाजने 
| आर अच्छुत अत ७२ सरोौ सरब 
जप लक चौक दो० ३२०२१ कुश्रर कुऑर 
२६३ |४|२ तिश्व तल ३०३।१|२ होंहि होहिं 
२२ कंतहु ऊतेहु ३।१ कांगु काग 
२६८ २।१ चलँहु चलहु ७।१ छेमकरी, .. ज्षेमकरी, 
३।२ आयेस.. आए छेम क्षेम 
: ५२ धरनीं धरनी ३०४। ३।१, २ नाँचे, साँचे नाचे, साचे 
६|१ बखानें बखाने ६।२ संपर्दा संपदा 
दो० २:८।१ छेल छुयल ७।१ असनु असन 
२६६ १।१ बवि विरिद बाँचे बिरद ३९०५।२।१,२ पकवानें,  परकवाने) 
२।२ धज ध्वज... बखानें.. बखाने 
२६६।२ श्वेहिं जेहि ८२ हमें ह्ने 
२००१।१ परी अँबारी परी अबारी . रै०१।१ कछुकु कदुक 
१|२ सवारीं सेंवारी _. १०६२१ राखीं राखी 
३००।२।१ बिराजीं त्रिराजी २।२ कीन्ह . कीन्हि 
२।२ राजी राजी शर पंवड़े. पावडे 
४।२ धर . धरे. दो०३०६१२ लिये . लिये. 


कि केंढ 7. ऊद - . :इ०छश ९ मेदु.. 7 भेद - 

















६।१ ब्रिश्वामित्र 


८|१ जनवासे 
३०७|२ उठे 
३०८२२ एंडी 
४१२ भेंटे 
६।९१, दुद्दु 
६।२ मनभावतीं 
३०६।२५।१ सोहहि 
४)१ बरसि 


४।२१ नर्टीं नाचहि 


३१०।२।१३२ काहुं, काहे 


बतंनी तथा पाठमेद 


विस्वामित्र 
जनवारू 
पर 


| अन्‍न्‍कक+माक हलनरकना॥, 


उठजऊठ 

पूछ 

भेटे 
मनभावती 
सोहहि 
बरिसि 
नटी _ 
नाचहि 
काहु, काहु 


३।२ नहिं, होनेंड नहि होनेडठ 


७।६ बयनीं 

७|२ 

८|१ बढ़े 
३९९१।६।१ भरशथु 


८।१ सुनीं 
३१३।४।१ माँती 
३१४।२॥१ शिव 

७१ तिन्हे 
सुरनारीं 


बयनी 
येहि 


आनंद 
गये, भाती 
गनी 

सुनी 

भाती 
_सिंब 
तिन्हृहि 
सुरनारी 


७|२ उजिशआ्मारीं 
८२ कतह़ें 
३१४।२ हृदर्य॑ 
् 


३९१९४।३।१ योहे 
3।९ समाजु 
३१६।६।१ राजकुअर 
१०।१ आपने 
११॥२ सुमोति 
तेहिं, बरनें 


१०]२ बाजहि 


हा 


११११२ येहिं, बाजने 


आरती 

सवारि 

३१८॥।२।२ स्जे 
३।१ बनाएँ 
६॥२ सयानीं 
७.२९ मिल्लीं 
६।२ चली 


दो० ३१७१ 


३१६११ नीर 
२॥२ भल्तीं 
२१६११ सुनि 
७)१ कोलाइलु 
७]१२ सुने 
१११२ कोंठुकु 
६२०।३।१ लीं 
४१ साँमधघ 
७।२ माँची 
८।१ पाँवड़े 


श््ह्‌ 


उजिश्नारी 
कतहु 
हुदय 

ये ही 
समाज 
राजकुआऑर 
आपने 
सो मोति 
तेहि $ बरने | 
बहुत, ते 
सुरेस 

ड्ट्ठ 
बाजहि 


येहि, बाजने 


आरती 
सँवारि 
सजे 
बनाए 
सयानी 
मिली 
चली, 
भली 
हे 
नीरझ 





२६० 


३२१।१,१ कफोन्ह 
२|१ कीन्ह 
४।२ कहों 
६|२ जानहि 
७|१ वेषु 
७।२ देखहि 
पाएँ 
जाने 
पहिचानें 
समउ 
२।१ कुश्नरि 
२।२ आयेसु 
४१ 'बिप्रव 
४।९ ला, 
४|२ गाई' 
७|१ सनमानह्ठि 
६।१ सर्खी 
१०|१ साज सुन्दरी 
दो०३१२२।१ महूँ 
२१२२।३१।१ किये 
४|१ दशरथु 
७।२ पढ़हि 
११२ महेँ 
१६।२ केसे 
 ३२४।१।१ ज्ञानीं 
६१ राय 
६॥२ आगे 
. ७।२ अवसर 
६।२ तनु 
१३।१ मुनित्रनिताँ 
१७|१ कुश्रि 
२०|१ विधान 
_२२।२ बिश्व 


८।* 
८|२ 
१२२|१।१ 


मानस अनुशीलन 


की न्हि 
को न्हि 
कह 5 
जानहि 
वेष 
देखहि 
पाए 
जाने 
पहिचाने 
समय 
कुआरि 
आयसु 
बिप्रब्धू 
डाला 
गाई 
सनमानहि 
सखी 
साजे सुन्दरी 
मु 
किए 
दशरथ 
पढ़हि 
महु |. 
केसे 
जानी 
राय 
आगे 
अवसद 
तन... 
मुनिबनिता 
कुअरि 
विधानु 


.. बिसस्‍्व 





२९४।१,१ कुअरु कुओऑरू 
कुञआरि कुआऔरि 
९१५२ फेरी, निबेरीं फेरी, निवेश... 
८।१ सेंदुरु सेंदुर 
६।१,२ नीके नीके, 
अमीके अमीके 
१३|२ सबहीं सबही 
२२६| १।२ कुआर कुआर 
११।१२ २२ किए किए. 
दिए दिए 
१६।१ सेवकु सेवक 
२४।२ चलीं चली 
२३२७।६|२ उरू ठर 
७।२ आँचरन्हि. आचरन्हि 
११।१ गाँथें गार्थे 
१२९|२ बरहिं बरहि 
१४।९।२ कुश्रर कुआरि कुओऔर कुआरि 
२१ जानहि जानहि.._ 
२२ कुश्नरि चली कुआरि चली 
२३ सुनिश्रें सुनिश्र द 
दो०३२७।१ कुआअर कुआअर 
२२८।२।१ पाँवड़े पावड़े 
४२ महूँ महु 
दो०३२८।२ महूँ मह 
८।२ सवारे सेंबारे 
३२६।२।१ पकवानें पकवाने 
२३०|२।१ बड़े बड़े 
३|१ कुअर कुऑर 
4|१ तुम्हरीं तुम्हरी 
२३१।२।१ मगाई' मगाई 
२३॥१।२ कीन्हीं की नही 
. दोन्‍न्हीं दीन्ही 
४२ लहेडँ लहेउः:...... 





र६१ 


वतनी तथा पाठभेद 


पंहुन पृ 
नसंग्र 


रे 


पहुँनाई 
नगरु 


$ 


१ 


४] 


णि 
व 
(+ट 
हरि 


।१ ज्ञानकीं 


हरी 


%। 


स्सोफरमीर 


शेर 


बिलखा ने 


खानें, 


१ 


| 


३२३१२।२ 


चाने 


रै 
च्छु 


हा 


पैड (७ 
तति 


० पा 


| 


।२ बिल 
स॒ 


क्ता री, 
कैसा कुल 
६. छ्ि 
पे विललक 
७. छि 
कि 
ना 3 2 
हिल. छोडी... बजट 
कर का5 किक 
(पा 





१७ 


कैननसाओ 
७ 


जतसडत 


फट 





+यया 5 


| 


शत 


पू 








#(॥ 
* छा 
[4 
४: ४ 
४: 
8३ मं 
+ हआाह 
हु 
है 
| # मी 
४ >> 
न फे 
री ही ग 
विकेट 
शक 
॥र 
5 
ही 
प्िः ७0) 
डर कैलनक 
[7 के 
अता गृट 
(9 छा 
(३ 
ह्यि 
हि 
तिशि 


६ 


अत अल्चयम, 





हल 


री 


१ 


कुओ 


५ 
झापर तर) 


रस 


ऋऋरणत। 


ृ 


#क 


#! 


२ 


+ 
० 
रह 


धू 
४) १ रासु 


३३६।८ 


है. 


श्र 


३३ 


( 


| मै 
हर 
2 ० टए 
[६ ४ /४ 
7 9 40 # 
है 2 
गटर 
हि भए 5०८५ 
9 एन हीं 
फिट 
0. 50 
० का ५० 
9 हट 
हि 
[] 7. है| 


रि 
|] 


लीन्‍्हीं 
फी नई 
ल सनेह् सीलु सनेहु 


फ् 


॥ ७ 
[] 
नहीं 


कुअरि 
छल्ार 
कीन्हीं 


सी 


!१ 
।९ 
१ 


ढ्ः 
ह 


र्‌ 


कुअरि 
भेथहि 





सुख 
ह्ने 

भाकि 
डिंडिमी 


सँवारे 


0७ 


ह४४।१।९१ हने 
डिंडिमीं 


२॥१ माँफि 
४|१ सबारे 


३४३।१ सूखु 


हि 


पहुँचाव 
परस पर 
मिल्लत 


4.» 

6. 0५७ न 
हि है 
0 /+ ७ 9 
कब... एफ छा. इज 
७ एछ 929 9» 
पठ 
दिति 
/ 39 





मिलति 


८१ 


मानस अनुशीलम 


२६० 
३२१॥१।१ कीन्ह की न्हि 
२|१ कीन्ह को नह 
४|२ कहों कहर 
६|२ जानहि जानहि 
७|१ बेषु बेष 
७२ देखहि देखहि 
पाएँ पाए 
८।१ जानें जाने 
८|२ पहिचानें पहिचाने 
१२२।१।१ समउ समय 
२।१ कुआरि कुआऔरि 
२।२ आयेधसु अायसु 
४।१ 'विप्रबधू विप्रब्धूँ 
४१ बोलाईं बेलाई 
४|२ गाई गाई 
७१ सनमानहि. सनमानहि 
६|१ सर्खी सखी 
९०।१ साज सुन्द्री साजे सुन्दरी 
दो०३२२।१ महूँ महु 
३२३।३।१ किये किए. 
४१ दशरशथु दशरथ 
७|२ पढ़हि पढहि 
१६२ महूँ महु 
१६॥२ केसे केसे. 
३२४।१।१ जानीं जानी 
६|१ राय राय 
६।२ आगे ञ्रागे 
७|२ अवसर अ्रवसर 
६।२ तनु तन 
. १६३।१ मुनित्रनिताँ  मुनिबनिता 
१७।९ कुअरिे. कुआऑरि 
२०।१ विधान विधानु 
२२।२ बिश्व ब्स्वि 


२२५।१,१ कुअरु कुआरू 
कुञ्नरि कुआरि 
5। १५२ फेरीं, निबेरी फेरी, निबेरी 
८।१ सेंदुरु सेंदुर 
६।१,२ नीकें नीके, 
अमीके अमीके 
१३|२ सबदहीं सबही 
१२६।१।२ कुश्नर कुश्रर 
११।१९ २।२ किएँ किए. 
दिएँ दिए 
१६।१ सेवकु सेवक 
२४।२ चलीं चली 
२९७।६|२ उछझू उर 
७।२ आँचरन्ि. आचरन्ह 
११।१ गाँथें गार्थे 
१२२ बरहिं बरहि 
:२।९॥२ कुश्नर कुआरि कुश्न॑र कुओरि 
२१ जानहि जानहि 
१२ कुआरि चली कुआरि चली 
२३ सुनिश्रँ सुनिश्र 
 दो०३२७।१ कुआर कुआऔँर 
२२०।२।१ पाँवड़े पावड़े 
$|९२ महु महु 
दो०३२८।२ महेँ मह 
८|२ सवारे सँबारे 
३२६।२।१ पकवानें पकवाने 
२३०|२।१ बड़ेँ बड़े 
२।१ कुअर कुअ्र 
4|१ तुम्हरीं तुम्हरी 
२३३१।२|१ मगाई' मगाई 
२।१।२ कोन्‍्हीं नही 
.. दौन्हीं दौन्ही 
४२ लहेडँ 





बतंनी तथा पाठमेद २६१ 





३२।३।२ पहुँनाई पहुनाई 
४|१ नगर नगर 
४]२ सनेहेँ सनेह 
२३३३।२!१॥२ बिलखा नें, बिलखाने 
सकुचाने सकुचाने 
३३२३।६!१ लाख लाख 
७ २ सवारे सवा रे 
| ८।२ जिन्हडि जिन्द हि 
३३४:४॥१ पिशरीं पिश्यार्र 
४२ झआइिवातु अहिवात 
६११ पत्र 8८] 
ह्यार्ई यान 
७१ कुश्चरि कुआरि 
धःश्स्चीं स्चा 
३३५॥१॥१ सुमार्य रुभाय 
३१२ पाहुनें पा६हुने दो०३४०।१ सममाने. सनसाने 
।१५९ जैन, ले ऊैले, से. ३५७१।१॥९ आलिरबाद . आपिरबादु 
८२ कुअर कुआअर २११ भेंट झेटे 
दो० ३३५१२ आरती खआारती ११ करहि कर 
३३६ ११ झअनुरागी झचुरागी दो० ३४१२ सबुइ सबइ 
१।२ लागीं लागी ३४२।३।१ सिराहि सिराहि... 
४।९ रासु रस्म ४१ मोर मोरे | 
३३६।८!१ कुअ्ररि कुआओरि ७|१,२ सनमानें सनमाने 
ली नहीं लीन्ही ज्ञाने जाने 
“॥१२ कीन्‍्हीं फीन्ददी ३४३।३।१,२ तोरें; मोर तोरे, मोरे 
१२।१ सील सनेह सीलु सने हु ६।१ फौन्ह फीन्हि 
३३७|६।१ कूअरि कुअरि ३४३।१ सुखु सुख 
.. ६३ भेटहि.. मेटहि ३४४११ इसें हने 
७)१ पहुँचाँवहिं पहुँचावहिं २१ माँफसि. भाकि 
७२ परस्पर. परसपर . डिंडिसी. डिंडिसो 


८।१ मिल्नति... मिलत ४१ सवारे. सँवारे 








२६२ 
५|१,२ सिचाईं 
पुराईं 
८|१,२ धरनीं, 
करनी 
दो० ३४४१ सवारि 
३े४५।१।१ भवन 
तेहिं 
३११ सजज 
आरती 
5६।२९ भारती 
२३४६।३।१ बाजनें 
५१ अच्छुत 
रॉोसन 
५२ मंजुल 
८१ रचीं 
आरती 
३४६।१ लियें 
३४७।३।२ सवबारे 
४१ प्रगटद्ठि 
ढुरहि 
४।२ दमक॒हि 
२४७।१ दुदु्भी 
३४८।७।२ कुश्मर 
३४६।२।२ भाँती 
२३४६।४।२ सुफल 
जीवनु 
५|१ सखोीं 
७|२ ढढोरीं 
२५०।२।१, २ कुआरि 
.. कुश्र 
१|२ भरों 


5 सौँही - 


मानस अ्रनुशीलन 


सिचाईं 
पुराई 
धरनी, 
कर्नी 
सेबारि 
भवलु 
तेहि 
से 
ख़ारती 
भारती 
बाजलने 
ऋत्त्त 
लीचमन 
मंजुर 
सनी 
आरती 
लिये 
सँबारे 
प्रगटर्हि 
दुरहि 
दमकईहि 
ढुढुभी 
कुआअर 
भाती 
सफल 
जीवन 
सखी 
ढंढोरी 
कुआरि 
कुश्ररि 
भरी 


सोहीँ 


दो० ३५०।१ तें 
पावहि 
२५०) ३ जननीं 
२४१।|८।? बजनिश्राँ 
दो०१५१।९ गुरू 
२४५२।२॥२ भल्नीं 
भूष जेवाए 
१४३।२।|९ आसिरबाद 
४१।९ बोल्लाई 
 पहिराई 
६।२ देही 
७)२ समनमाने' 
२३४४।१।२ हुदये 
६।२ होइ 
दो० ३५४२ घरीं 
२३५५४॥।७|२ राहीीं 
२४५ ॥ १९ उनींद 
।४) ९ जेह्िं 
६।१,२ दीन्हीं, 
थक) नहीं 
१४६॥१ नहिं 
२३५७।१।२ करवरे 
४२ महू 
प|१ बिश्व 
८।१,२ देखें 
लेख 
३४७|२ नींद 
१२५४८।१।१ निर्देउहूँ 
बदनु 
३।२ रानी 


२ सोह,गोई' 


२५६।५॥२ सुनहि 
महीस 


ते 
पावहि 
जननी 
बजनिश्रा 
गुर 
भली 
पूप जेबाए 
श्र!सिरबादु 
लाई 
पड्निराई 
देहदी 
सनमाने 
ह्द्य 
होत 
घरी 
रानी । 
उनीद 
जेहि 
दीन्ही 
कोप्ही 
नहि 
क्रदरें 
महु 
श्रिस्व 
देखे 


' लेखे 


नीद्‌ 


 निदर्डेंह 
बदन 


रानी 


सोईं, गोई । 
. सुनहिं 
.. महीसु 








बरतनी तथा पाठभेद 





बट है + 
च ५ छ् 
६.२ मर मम | | त्‌ 
3 कस ते ल्तलीं 
१०!२ पहचाई पहुचाई ६९ तुल्लता 








९५१२ 


१०।२॥२ 
९६:१।१ 
$३।४२ 
१४।२।२ 
(९४।११२ 


पाठ भेद 
दितोय सोपान 


मन. मनु ६।२ में 
येतनिश्र एतनिय ८।२ तिन्हके 
तहेली, सहेली, १६:२।१ फौरै 
नेली बेली ३।२ में 
समय समय ८!२ बड़ 
(जसभा राजसमँ 0 कि कर 
यह यह ही कल सा 
सुभियश . सलिये कि ४ है 
हमरे. इस्तारे कक हि 
रात रहँसि हद 
तोच्च सोचु :5:२ सठु 
जेहि.. जेहें १६९१ छात्रहु 
चौक चोकरँ ४२ माह 
आयेसु आयसु २० ७।१ कुसपने 
तेहि तेहि २१।७।२ होंहि 
मनु मन ८१ कइहूँ 
अनुरागी अनुरागी जा वह 
सुमित्रा पूरी छुमित्राँ पूरी” दो० ३११ परे 
अतिरूरी अतिरुरी.. २२५१.१२ कैसे, जैसे 
पूली पूर्जी २३|८।२ यहु 
आने आने २४।२।२ पूछुहि 
आाइसु आयसु ८१ मरते 
तुम्हारि तुम्हई २५ १|२ परह 
बाजन बाछने २६,३। १ अ्रमरउ 
तक्कै तकइ . ७.१ माँगु 


बिन्हहिं. 


सपनेहु 


जिन्हहि 2 किम २८॥|२। £ माँगिहु 
 सपनेहुं शेर माँगि 





बत॑नी तथा पाठभेद 


कु 


१ 
(0 *2, हे शी 
770 46 १ # 9 

पड 
8] छ 
[70 /5 4॥&४फ थीएछ 
के के हट 2: 
2 ७" पटक उर 

फिट तट 
हि 

07८ ९४१ 
हि आऔिऑिफि 
प्र 
६4 पैनल 
6 90 /#-7 0७ [9 
था छिीफकफ किए 
जि 92 ७८2. शशि. ६२८ 
[6 ८० 7 ७ ७८ 
कि +9 का; कफ 
क। (१६९ 
।ए 





पु 


(७0 
प्र 
फ 
रे 


है 
है 


४४ 


गँ 


हू 


तँ मो 


हटा 


हो 


मागि 


ह्टी.मोड्टी 


हों 


2३२ 


3 


हे 


गि्‌ 


सा 


९४ 
(9 


२ ह्द्य 


& हल 


कै 


रू 
| 


झ्म 


हे खकदअ- 


ईेंके 


हरे” 





के ॥5 
(7? 
अर ता 
एि 
फैला 
रस 
ईॉडि 
छह 
क०+> 


ऐ। सिरे 

कर 8: 

नच्क् दर 

है कललम हिट 

/क्षि [तु 

2 

ड़ ३७ 

८छि. हि 

ईखिरी 

गिका ह2। 
छा 
कि 
क्ऊ 
नर 

४० धड शंका 

७... 65 (2 

॥०  /0 

(की. सा 

ि हु. दी, 

इक कट 

के 

५ ३ के. 
छल 
किक 
हक 


400 20 


भ्चु 5) 


| पक # 


१४ 


कर है 


झा ती 


अनवबक # 


| 


स्ज 
शा कट 
दा 


| 


 थ श्‌ 


'ँचड 
हैं 44 


/82॥ 


घ्ड्ज 


/प्र 
जा 
गए 
ए 
[६0 (४९ 
फू छा 
दा फे 
रे 
जी 


७िट॑ 92 
मिले. फेल 
नल 
#ह के 


सयाने 


तुम्हारे 
शम 


रेसू सवति आरेसू 


पार रागु 











लिहि 


ट भेज पे एि हि. २४० 
जि कर #ं है पु 
00 [४ ् # 5 
हनन (6... 
का 2. रथ के 
पं कि कक तप 6 तीए 
एि. एिती. किए कि की में हर 
हिल 
डी तर फटा ० 9 | २८ 92 
ब्एंढ्‌ड रा न: तट 
2०. हुई (ड़ ठई ४ 
0७ पर | एः कह 0१ 9४) 
कि 6 ॥- जी ७ + ए ए 
०4 छि | छीछ हि ए #े 
8 आज 2 3 
6/छ&ि कि ७ के 
न 9  % श्र ७ 2 » 07 
छा पड ह चर 
बिके हि ७ 


मानस अ्रनुशीलन 


५६।१ कर क्रो 
ई,७|१|१ तुम्हहिं तुम्दध्दि 
४१ बनहि... बनहिं 
भ८।२।२ पेश्नु प्रेप 
१६।३।२ स॑'ज्ि सी च्ि 
६०:१।१,२ किसोरी, . किसोराी 
भोरी भार 
६।२ देव दे 
६१।२|१,२ दुन घुनहू सुनहूं गुनहूँ 
३२१ छ जा 
$&९ शविक अधिक 
धरहाश्योे.. हैँ 
२२ सुनहु सुनहूं 
4]१ पयादाह पयाद"हि 
१३|१ रुंहृद सुहृदय 
६५।३।१ नातें नाते 
२।२ तियहि.. तिश्रदि 
तरनिर्ु तरनिहु 
७२ तैसिश्रस. तइसिश्र 
६६२१ लाथरी साँथरी 
सुहाई सुदाई 
२।९ तुराई तुराई 
४२ रहिहों.. रहिहोँ 
७।१ जियँ जिश्नँ 
 दो० ६६।१ जो जॉँ 
*3२।१,२ करिहों, . क्करिहोँ, 
. हरिहोँ हरिहों 
रे।२ करिहों. करिहाँ 
. ६णा३।१ क्पालु कपाल 
. ७।२ देखिहों देखिहाँ 
दो० ६८।२ हियेँ. हिय 


निरखिहों निरखिहाँ 


७०|८।१ हृदय 
७१|१ जिय 
८।२ एरसतु 
दो० ७११ महँ 
७२।२।१ हृदय 
पह्टि 

४।२ रघुनंदन 
७३।१ जुबती 

७४।३।१ तुम्हरेहिं 
५।२ सपनेह 
ह्न्ह क्र 

प्श्जा 

[९ आयेसु 

दो० ७५।१ तुत्त 

७५।६|१ सुहाए 
२।२ आए 

४।२ छीने 

८।२ भश्नेउ 
७७|७!२ हृदय 
दो० ७७।१ फरे 
७८।६।१ सबहि' 
दो०७६|१ सब्र 
दो०८०।१ जेहि 
८१११ श्रोद्नि 
८२/४।३ बहुतु 
६।१ श्रोहि 

८३॥८।२ सरोबर 
८४।३।२ जाहि 


) 


247 64 


पन्ने 


..._ ३४॥१ सत्रहि 


... ६।|२ नहि 


रघुनंदन 
जुबती 

५; हम कि 
ठ्म्ह्शाहू 
सपनह 


के 


8६८ 


ः च्थ & 


| 


हू 
हि 
आयसु 
तुरित 
सुहाये 
ये 
छीन 
प्‌ 
अं 
ह्द्य 
ष््श्ड 
सबहि 


सच 
जेहिं 
यदि 
बहुत 
येहि 
सरोवर 


धन 


जेहिं 


4" 








बरतनी तथा पाठउमेद 


हवालात 25 
फिर 
कि की कि छि 
टाल एलिल. एफ) 
अर ए ४ छा 
एफ कि 
छा. इक... री 
ना 2 ०७८ 

छक््प्ल. हिक्‍ी 

भैता 

प््ि 

के... की 

206" 2 ४ 2 
दी #र हि 
ए 5 ए 9 
छा 

हक रपट 

(7 (ढ़ हे. 
(किन तर न दि 
| 6: ए 
कल लि 8 जल 
व्क्ड हि कल 
0 
फिएि ४ 


तिः 


कि 
ए 


$छे 


के 
0 0०७७ ८ 
ः ह 9७ 
भर पु 
(७/ 
७ ७१ ४" 
कि कि ० 
493०४ 
छह... ([ट. >न्‍न्‍र 
७७ ३3३ ४ 
[९० | 
श् 
ही 
9 
$. ॥५॥ 
के ५ 
0207 
हा (9 
79) #ि & 
है. 
न 
एफ फ 
0 की & 
बी. 
७0४ (४७४ #& 


काला 


मुरागे 
जनु 


श्र 
न 


३ै।२ 


पर 


ता आस ऑफ. 0 
५ 4 नि 
रे /9 िए॑ दि 
पा // ही 
हे 2 
8 आम 
«्णं ० 

रह रा 





उबंकांबनकअ 





ह्न्‌द्य 


ह्न्द्य 


पर 


प्रस्नं 


7 

(४ 

ट्र 

ईडी 

का 

५) 

० 

दल 

४ १0० रे 

धछि /5 ही: 

तप हक 

9 /ए०  पए 

दा (३ छोटी 

पा... ०८... 92 

8 
शक 
बैड 


५ 
का 
छः. ० 
0 
रा ७ 
कि पफ्छि 
२ (३८ 
छः 
रन 5 
छा. छोटी 
शउा 
किन 
पे (९... 
| 
>्कः 
249993.8 
कि. 22 
श्प्ँ 
क 
िः 





काज 
सिय 


११२।२॥२ काजु 


कीजिय 
कश्त्रि 


कीजिश्र 
१ करत 


१५ 
| 


| 


६३।१। 


३।१ सिश्र 


६४, 


दो 


रकन्ह 


पू।२ रंफ्न्हि 


कै 


हि 
घ 


६४ । 


० ए एफ 
0 एफिी हा 6 
तु! 0 
5? 55 9 
8 
बज पट . ज क्र 
र्टि !7))॥ पः १ हु 
6 हि 
हि टी की फि 
१ अझन 
७८. 5६ 
१] ० मु 
गर 8 
ध्कै 8 
ह 7 77 89 
5 का 88 
| हा ज्र कि लत 
नए 
40 0 /7 /॥7 
# न 46 ## 
कज. ऐ हट ४८ 
कट क> ०ा 
प्0 छठ 
// १8 कक 
द्कका 


हे नें 


ने; सो ' 


| सलो 


नें,सं 


८।१,२ सलो 


राम 


रापु 


है 


जज, 


श््द मानस अ्रनुशीलन 
११६१२ आहि।.. आराहिं ९ जैहि,जेहि जेहिं,जेहि 
२१ धरनीं घरनी १२५।३।१ दुखु दुख 
६।२ पिय पिश्र १२६।८|१, साचा;नाचा साँचा,नाँचा 
८।२ लूटी लूटीँ १२७।३॥१ कहठउ” कहीं 
११७|२३।२ लखी लखाँ *.. १२६९२ हृदय ह्न्द्यँ 
पिश्नायी पिआास १३४] ३२ ति हृह्ठि तिं हहि 
॥ ६ पूछेठड पूँछठ पूछि पूछ 
११८।३।२ जेहि जेह्ि | अगु मग 
५९ भी हक इन्हृद्दि १२ झाए आगे 
दो०११८।१ कौ जो अनुरागे अनुराग 
0 हु ११५।१।२ तुम्ह्डि,.. ठुम्हहि 
के ३ के पे 3 हि के डी ड० 0 बच | ९ ञ्हूँ त्हेँ 
हर ही हे है. सह ०० 25 
मम का हैः, हे जडसीशो १३७।२।२ हुड होीहि 
मा हर १३८६२ जो जौ 
४4 जा माया जमगागा ्ि 
॥ १7% क्षावफकिल:८ छा ख्ि कि | २ बहस ऊद्र 
प0 कआाप। के शं | इक ८! 9 शे वह बह 
$९९४ ६ छोगाई झोगाई ग । पु 
8॥१ बनु बन हि ९६८४२ पपनहु पनह्ु 
१११।४।१ कहड़ेँ जिय कहों जश्न १४०!१.२ रघुनाथ अर 
3१, ९२ बराएँ लाएँ बरायें लाथें. दो० १४२। कक गाइ बा द 
“? होही,बटोही होहीं; बटोहीं. १४३।२।१ है बह 
| २२ होंहि होहि 
६[० १२२।२ श्रम श्रम हैं; गवाई 
१२३।१।१ सपने सपने हैँ ७२ गंवाई कि 
गम ड अं क (४४३ सुनइ सुनहँ 
१ है कर ड है थु दो० १५४७, १ पूछिह्हिं पूं छिह हि 
ही ५5० 
क्‍ कप का कबहें मा हक 
हि हक का १४५।१|१ पुछिह्हिं पूँछिहर्ि 
ह हवन सुहावन  दो०१४५।२ हों हों 
लि की १४७२१ सुनइ. सुनह 
दो० १२३।१ नेन नैन ६।१ उसासु उसास 
१९४।२।२ सनमानु सनमान ६२ ते न 
श्राश्रमहिं आश्रमहि १४८॥५। २ संदेसू सदेसू 8 
२।९,२ पाए,मेंगाए पाये, मँगाथे . ७|२ हरष हरघु 
४|२ दिए दिये. १४६।८/१ विबेकु. ब्रिबेक 
७२ तुम्रे. तुम्हें... _१५०।१।२ गँवाई 





गवाई 





बत॑नी तथा पाठभेद २३६ 
६ पाहहों पाइहों दो० १६४२ हृदय. हृदय 
१० झाइहों आइहों १६५।३।१ सुनतहि सुनतहि 
१५०।२ जेहि जेहि दो०१६५)। ९ राजयह  राजयहु 
|४ सेयेहु सेएहु ना | निवासु 
६२ जेंहि जहि १६६।२।२ जिवेकमय जिवेक॒पर 
का दे ७) ३) ल्लोत्स ८ 
१५२१२ जियत जिश्रत नकल के धुमाँ लोलप 
५ ८ ०१६७१ सुभार सुमाय 
फ उठ थि प ह हे स् 
पा दि १६८११ प्रानहु प्रानहु 
3. २१ श्वइ सब 
2200 ल हज ५२ अवहि.. लव 
३।१ कॉसल्या कासल्यो ४६६१२ बिचित्र.. विचित्र 
रे।९ अथयेठ अर्थएुउ १७०२१ सुदिन सुदिनु 
८१ जो, पिय जो, पिल्र दो०१७०।१ सुनह दुन है 
| कि पे पा ५ छः 4७ कप दा ने 
श्पूप्।यार ओहि; रेनि येहे; रहा २ जीवत जीव 
१३७।२।२ जानहिं नह १७२।२॥२ सोचु सोच 
७१ जोए जोएँ १७३।७।१ अ्रग्या झ्राग्या 
बिगोए... बिगोर ८।१ जोबनु जोबनु 
कु रु कप हर हे / ः | 3)9 पे 4० ! स््ि रे 
दो०१४०७१ जाहाराह जआाहाराहि । हर पालिहि मे 
१४८।१।२ दह द्हं बम हक के 
१४६।८।१ सब सब न हे हे हि 
दो०१४६।२ जिश्र जिय के | ७४॥१ 6 जिश्र ३ यू... 
| यु य्‌ 
६०।६।२ पाविरनि पापिति पक ई हे 
१६१११ तेँ ते अल खबत 
४२ जानह जानईं ज्शतरक, के 
है ... ५२ आयेसु आयसु 
8 व ४१ कियें किए 
+* से रह ६१ ओह. येदद 
ह | र्‌ है ० ; ५५० हम 
दो०१६१ कद हक १७८:। १। ५ सांचु साचु 
१६२॥७२ मोटी मोटी ७१ विलोकिग्न बिलौकि 
१६३।२।१ तात तांठु ७१ बापू अबासू 
६|१ तिभुवन तिध्ुश्रन ' ७।१ उपहासू उपहाँसू 
१६४।१।१,९२ लाए,श्राए लाये,आये दो० १७६।१ नहिं नहिं 
६१ हिय .- हिर्ये २ कुलल॒ कुलिस 


८२-जानह जाने १७६।५।२ कैकई. कइकई 





है| 35 


६१ केके 


१८०'३।२ राय रजायसु रायराजु 
सब कहूँ सब्रही कहूँ 


१८१।२।१ कहें 
प।२ छग 
७।९ लखन 
१८२११।१ इहैे 
२।२ चलिहों 
७।२ आयेसु 
१८४)१।२ चलें 
६॥१ रखवारों 
८१२ प्रभात 
३।९ चलों 


५ ९२० 
६।२ सपने हु,धरमु सपने हुँ,धरम 


दो? ६८५।१ सब 
१८७]२।२ पयादेहि 
८८१२ अंगबेरपुर 
४|१ जिश्र.. 
१८६।२॥१ समर 
न्‍ ४२ न्ृपु 
जाय 
ख्चे 
छाड़े 
लेले 
बूझे 
करिहउ 
१६२।१।२ दुरइ 
द ५।२ मांगे 
१६३।६।१ येह 
. १५१२१ जबत्रही ते 
.. ४१ जोहारी 
. ६.१ निषाद 


मानस अ्रनुशीलन 


निषादु 


कइकइ १६३|१।१ आंगवेरपुर स्टंगवेरपुर 
दो० १६६|२ नहानीं  नहानी 
१६७।१५४ थोरे थोर 
क्कहूँ १६८।८।१ प्राननाथु प्राननाथ 
जगु ८।१;२ गोसाँई. गोसाई' 
लखनु बढ़ाई बढ़ाई 
द्हश दो० १६८।२ हर हरि 
चलिहीँ २००४२ भश्नेड भयेठ 
आस बिघाता. बिषाताँ 
चलइ ६२१ कुमाता. कुमाताँ 
रखवारी ४१ जेंह्टि जहि.. 
परभात १०|१ करहि. करहि 
चलडँ १११ हों हो 
२०१।७|१ सुहाई सुहाई 
सब ७|१ नई नई. 
बंयाद हे २०२।४१,६।१ पयादेहि पवादेहि हु 
सगबेरपुर. २०३१२ भश्रेठ भयेड 
' ज्ियँ २०४|७।१ तुम ठुम्ह.. 
समर दो० २०५।२ कैकइहि. कइकइहि _ 
द्वप २०६|३१|२ सब सब 
जायेँ. २०७।६।१ सनेह सनेहु 
रूचइ २०८।३।१ करही करहीं 
छाॉँड़े २०८।१,२ सने हूँ सन्ह 
अइलइ २०६।१५।१ दासु द्ण्स 
बूके ६।२ पेधु  पेम्म 
_ क्करिहँँ दो० २०६१ मंडिलिहि मंडलहि 
दुरहों २१०।१॥२ साचिहु_ साचिह्ु 
मांगे ५११ तेहि ते 
यह ७!!! सुख खुखु 
जबहाँते.. २१११२ कुअवसर कुश्रवसर 
जोहारी .. ३॥२ येहु येह 


. दो० २१४:६।२ अभिन्नाष अमिलाएु 





क्‍ बतंनी तथा पाठभेद २७२ 





२१४॥२ पिजरा पिंनर्रों २४०]३।१ सुपेधु स॒ुपेम 
२१५।१ कियें किएँ ३।१ छायाँ छाया 
:११६।१॥२ चितए चितयें ६।१ मई मे 
३।१ येंह यह... दो०२८१।१ के के 
२१७।१।१ घुसुकानें सुसुकाने २४३१:३१|१ मनहु मनहेँ 
५।१ सुनु सुनि मराली,. मरालीँ 
२१८।३१२ पुंनु पूनु ५९ कुचाली . कुचाली 
२२०।३१११,२ खेवा,  खेवाँ ६|२ सहिञ्र सहिय 
सेवा सेवाँ २४६|१।१,२ रानी, रानी 
५१।१ आह ख्े ग्यानी ग्यानीँ ह 
चद्यो* २२०।९ बत सब ८।२ मुनिहु झुनिहँ 
२२३,३.१ मागहि माँगहि . २४७४! भएँ भये 
.. २२४२ पेंस पेम दो०२४६|१ यह,जिय यह, जियेँ 
मा जम की जी २६०११।१ गोसाँई. यगोसाई 
का हे २२ इंवन ई घन 
:२२६।१| २ ढुखारी, हक सवकाई सेवकाई 
सा १११ नेह नेहु 
हर नी हक २२१११ सी सीय 
२२७:४।' अकाका । है 
२४२।३।९ अआयसु आय यु 
४१ बहुरहि बहुरदि 
२४३|७ १ प्रशुताई, प्रशुताई 
गाई गाई 
दो०२४५३१।२ सयाने सयाने 
२४४।१।१ कह क््हूँ 
२३४) ११.२ जानें, जाने, ८।| १ जेंहि येहि 
निश्ररानें निश्चराने २५६।१:१ भये भर्यंठ 
:२३६।३।१ बिसालु बिसाल रम्दर न त जननी 
रश्ट॥३२ जोगी. जोगाँ.. २४७१२ आयेसु किए आवसु किए 
२३६।३।१,२ पहिचाने पहिचाने, ४११ गोसोई गोखाई 
जानें लाने दो०्२३७)१ करिश्र.. करियं 


४२ सेव्रा सेवा. २४८।२१ जानी. जानी 








२७२ मानस श्रनुशीलन 
८।१ किएँ किये २८५ ५४:२ मनहु मनहें 
२४६।२।१ अपने अपने रण७२।१ मोंदे.. मे 
३।१ भञझे भ्यें रटू८।६।२ सींव सीम 
२६०३१ महँ मे र२८६।४१!१,२ महत,री. महतारी 
४|१ परे फरइ दुखारी दुखारीँ 
५84 सपनेहु सपने हैं २६०।१॥: सुख खुप्छु 
दो०२६०।२ जानहि.. जानहि २२ पेश प्र्मु 
दो०२६१|२ देव दे २।१,२ ही,केही हाँ केही 
२६२।२!२ मनहु सनहें २६१/७|२ हिरयेँ ह्व्यि 
४६ करहु करहें ८२ भर भये 
दो०२९६२|१ मिटिहहि. सिडिहइ २६४।१।२ सरनागति सरनागत 
२६४।५/२ सकोचू सकी चू ५॥२ सके सकइद 
२६६।६।१ येंह यह रध्ट।२२ सबंग्य॒ सर्वज्ञ 
गोताँई. गोताई' ३१ सरनागति सरबनागत 
७२ भलाइ भलाई ४९ गे।साइहि गोसाइ हि 
२६७!५।२ किए किए ४॥२ मई से 
२६६ |६।१ मुनिबर सुनिबररेँ ६।१ ऊच ऊच 
२७३।८:२ मोरें भोरे ८१ मई ण 
२७४:७।१ जनक जनकु दो०२१६८:१ भलाई भलाई. 
. ८१ राबहि।. राजहि २६६।४।१,२ सपने, सपने, 
२७५४ ।१॥१ करारें करारे अपने अपने 
२७६।१।६ बिदेह बिदेहु २६६ ५॥१ अनुग्रह  अनुग्रहु 
२७७७१ तेरहुति तिरहुति २६६।७|१ मई नह 
दो० २७७,२ आये काँवरि आए कावरि २००।४११ श्रग्याँ अग्या 
२७८|२।२ आनद झारनेंद ५९ भें भथे 
दो० २७८।१ फरहार फलहार ३०१|२।२ सलिन मलीन 
२७६।२|२ अमिय. अमिश्र कतहूँ कतहु 
२८३।२२ मानइ. माने ५|२ सदनु सदन 
दो? २८१११,२ सतिमाय सतिमभायँ दो०३०३।९ कुसमय कुसमर्यँ 
सहाय सहाय ३०५|२।२ धर धर 
२८४।३।२ तिनु तिन ८।१ होंहि हो 
५।१ रोरे स्टरे द 


सहाये 


_ सहाये 








बतेनी तथा पाठभेद 


८/२ असिनिहु, असिनिहें 
घाये घाये 

दो० ३०४।१ करपद पद कर 
३०६।२।१ सनेह सनेहें 


३०६।१ अनुसासनु अनुसासन 
३०७।३।१ आये सु आयसु 
«८:१।१ गोसाँई गोसाई” 
६।२ हिय हियिँ 
३०६।३।१ पाथ पाथु 


३१०।५४।१ फॉकरी काकरी 
५२ कुबसस्‍्टेँ कुबस्तु 
७; १ छोटी छादीँ 
८।२ सेवद्टि सेवहि 

३११।२॥१ नेम मु 
६।१ आयेयु.. श्रायस॒ 


३१३११ गोसा! 
४०१९ पालु 


दो० ३१४१ सा 
३१४।१२ माह 


३१६।२॥२ कुरोगा 
३१६|८।१ हिय 


३२१।३१ भश्नेऊ 
३।२ गश्नेऊ 
३२२।६।१ गेह 
३२३:४।२ तिनु 
दो० ३२३॥९ ठेक 


३२४।१।१ दिनहु 
३२५।१।२ जीह 
। ६।१पियूष 





ध्डा 


जी हँ 
पिऊष 


(कक 





वृतीय सोपान 


श्ली० २ वबान बाशु ३॥१ ऋागवनु आगमनु 
सुनीर सुणीर रे ? खबन श्रवन 
दो० चौ० हे प|१ गासाँई गोसाई 
११ में मे ५॥१ नाँई नाई 
२॥५।१ काहू कहूँ ६।१ मोरे मोर 
८|१ ते ते | ७|१,२ नहिं; नहिं. नहि, नहि 
१२१२ मं मेँ १०६।१ होइहँहि. होइइहि 
दो० ४।२ कबहु कबहें १४।१ माँर मार 
५॥१४ २ निकिष्ट निकृष्ट २०|१ राम राम्रु 
सो० ५४।३ नाम नाम २३।२ भैंट मेट 
४॥२ कहिउेँ कहे उ २४।२ मानहुं, माँक मानहु, मार 
६।६।१ कहां कहाँ दो०१०।१ आखम गाश्रम 
5|१२ मै मे ११८१२ अजोरी श्रजोरी 
श्३्ते ते ३॥१ स्थास श्याम 
७]२।१ आगे पाछे आगे,पाछें सरीरं शरीरं 
७|६।२ काल्ले फकाछे ४।१ पानि,तवूनीर॑पाणि,तूणीर॑ 
२|२ बना बने ५।१ कृसानुः। कुशानु। 
८।२।१ के के ७१ अभ्रसन अरुण 
२२ सुनेठ.. सुनें .... सुवेसं सुवेशं 
ओहहि अइइ्िं ७२ निसेतं॑. निशेशं 
८।६;१५२ तब, जब तव, जब ८।२ विसाल॑ विशाल 
द *|२ मिलों तुम्हहि तुम्हहि मिलोँ ६।१ संसय संशय 
७२ कह कहुँ.. ६।२ समन. शमन 
६।२ पूछा पूछो... .. कंस कर्कश 
१०११ अगस्म अगस्ति १०१ जूथ:.. यूथः 


. १२ सुतीक्षन सुतीक्षन .. ११ निगुनः सगुन निगु शा सगु ण 





बतनी तथा पाठमेद २६६ 


१६।१ गुन गुण « १९८०१ खबनादिक अ्रवनादिक 
१६१ से... शं दो०१६।२ महेँ महु 
श्८)१ स्री हि बिलाम विश्वास 
१८८१ जानहि, जानहि १७|२।२ ग्यान ज्ञान 
ह जानहूँ.. जानहु ४५ भें भद् 
२३।१ मो मोदी ७।१ पहिं पह्टि 
२७१ सो लो ६।१ देखे. देखिडँ 
जद्ों०११।२ यह येह १३।१ मे मे 
१२२२ येहिं आखम येहि श्राश्रम १४।२ उन्हंहिं उन्हृहि 
३२ कह कह १६९६॥१ पहिं पहि 
६ १ सुतीकछुन सुतीक्षन दो ०९७; ९ सो सो 
. १२७१ फोसलाधीसु कोसलाघीस कक मनहूं 
दो०१२२ मानहैं.. मानहु हि चुनवती चुनौती 
क्‍ ८. ८।४ सपच्छु. सपक्ष 
५ को हा हक श८।६।२ तिय छुड़ाई त्रिय; छोड़ाई 
१०२ सी श्री हे 
क्‍ १५।१ सैल सयल 
है बी, १६।१९॥१ सकृहि. सकहि 
१८।२ निश्रराई नियराई ६२ बीग्रत  जीवत 
दो०१३११ भइ ४ ६।१ छत्री क्न्त्री 
१३॥२ पनगइ. परनग्ह १२१ घर यह 
१४।१। १ त्‌ १६।२ खबन श्रवन 
७१ सोइ स २०१२॥१ सीराम श्रीराम ह 
दो०१४।१ ईश्वर. ईस्वर २०।६।१ अकार अपार 
१५।१।१ मह महु ६॥२ सनमुख सम्मुख 
क्‍ कहों.. कहडें १३॥१ सूगाल सकाल 
१६।७।१,२ नाइ्डी,माही नाहीं,माही श्८।१ अंतावरी अंतावरी' 
दो०१५।२ सब पर सब पर २०।१ फहँरत. कहरत 
१६|१॥१ ते तो २३।१ ख्री श्री 
हक १२ ग्यान. ज्ञान द २१६ उठि भट भट उठि. 
४२ होईँ होहि...... २६१ परस्पर परसपर 
६२ कम घम २०२१ लछिमन  लब्िमनु.... 


है बेह - 2. एहि ४)१ पंचबटी . पंचबर्टी 





मानस अनुशीलन 


3७७ 
६।१ उपजाए उपजाए 
६॥२ खम,; पढ़े श्रम; पढ़े 
किए, पाए किएँ, पाएं 
१०१९ ते ते 
११९ नासहि.. नासहि 
“२२।२ बाँद बाह 
रर केइ. के 
प्र के छ् 
६।१ सवारी सवारी 
१०१ खूति श्रुति 
११२ महं॥कटक महु,कटठकु 
दो० २२॥२ नींद नीद 
प्‌ परह 
२३।४।१ बेर बयरू 
दो० २३।१ बनहिं बनहि 
२४।३।१ सुनहु॒ सुनहि 
४२ मारे, मार 
जिश्राए जिआएँ 
६।२ किए किए 
७१ की के 
नाई नाई 
२६।२।१ शुरू सुर 
६।१,२ अभागे, अभाग, 
.. लागे लागे 
२६।६ पाइहाँ, पाइहों 
१० लाइहों लाइहों 
दो० २६।१ धरे घरे 
६२९ सवारन सेवारन 
१३२ गयों गएउ 
. १५।१ कै,लें.. कर लइ 
१६।१ निजु निज. 


.. दो० रणर कहु 


. छहःुँ 7... 


| श्८ा४॥२ सपनेंहूँ सपने हु. 
१३॥।२ नाम नामु 
१४॥१ छुंद्र छलुद्ग 
१५|२ भयेसि भयसि 
१६।९ महूँ महु 
१६।१।९ जग एक जगदेक 
१२ बिसारहु. बिसारिहु 
१०११ कैसे,जैसे. कैस,जैप 
१६।१ मह महु 
३०।३।१ फिरहि.. फिरहि 
€॥।२ तुम तुम्ह 
११॥१ फली कली 
१५॥१ पाही पाहीँ 
१७११ काम, रामु काम, राम 
६॥२ अ्रधमी अ्रधर्मोँ 
८२ ते ते 
१०२ देठ देडेँ 
दो० ३१२ जों जो 
३२।६ रासु राम 
२२८ द्ंद,विग्यान दंद्व,विज्ञान 
१२११ ग्यान शान 
दो० ३२१२ तेंहि की तेहि कइ 


१३।७२ पेखि देखि 


३२४।१।१ सापत श्रापत 
3।९ रास राम्ु 
पू।९ आखमु आश्रम 
६।१ राम रामु 
८।१ दोठ द्वौ 
.._ ६॥१ प्रेघ्न, बचन प्रेम, वचनु 
२५।२।१ करों... करहेँ 
७२ सुनु सुनि | 
सातवें 


३६।२।१ सातव 



































वत्तेनी तथा पाठभेद २७१ 


४॥१ श्राठव श्राठवँ ४।२ बालक बालकहि ह 
६।१ महें, महु,के राखें राख न्‍ 
१५॥१ भइ भे ७।२ नहिं नहि क्‍ 
३७ १।१ राम रामु राह मोरेग्यानी मोर, ज्ञानी 
५॥२ मृगी, कह म्र्गीं; कहँ. दो० ४३१ के कद 
३७६।१,२ माहदी।नाही माही, नाहोँ... ४३॥२ महू मह 
२७४१ कीन्देठ.. दौन्हेड ४४।२।१ जलासय जलाश्रय क्‍ 
का न्‍ के ३।२ इन्हहि.. इन्हिह 
क्‍ ६।॥१ बसीठी बसीठ ५३ दहै सुख देति दुख 
३६।१।१ गुनातीत ग़ुन अतीत जब ८ गे 
८।! पिश्रदि पिश्नईि के 
४५।२।१ कक 
_दो०३६ ४।१ प्रैनि पुरइन 3 बॉस किस 
३६।४॥२ देखिए, देखिश्र कर द 
6 ४।२ बिग्यान विज्ञान क्‍ 
जैसे जैसे हल बडे 
५ , 
४०४१ सोहाई सुहाई ४६।१॥१ लवन श्रवन 
४ 8 बर न के व ज गा: /अदा: चुनो 
हे मर _मच्चत्री 
४२।१११ उदार परम परम उदार पु ग 
४१८११ एक ण्कु ... पू।१ बिग्याना बिज्ञाना 
. २२ मार्गों. मागड़ेँ ८।र साइन साउन्ड 
। ५।१ मोरे मोरे ८॥२ सके स्क... 
५।२ तजहुँ तजहु _ परे खुति श्रुति ५ 
दो० ४२|२ उड्गन उड़गन १०१ भक्त गुन॒ भगत गुन 
बसहू बसहुं दो०४६।१ गावद्दि गावहि । 
४३।३।१ चाइठ.. चाही द  सुनहि. सुनहिं ह 





३।९ करे... करइ ४६॥२ बिरागु, जपु बिराग, जप 





(रै 
चतुर्थ सोपान 


१।७२ छूत्री क्ष्त्री ६९।१।९ माही माहीँ 
२|।८।१ महू मो नाही नाहीँ 
३।१३।२ जानो जानो ११ के के 
६!२ सौीचि सींचि १३।२।२ ते ते 
दो ० ३।१ जाके जाके दो०१३॥२ बिष्णु. तिष्तु 
४. ३।१ मैन्री मच्त्री ९४।१।१,९ माही माही 
२।२ फीजे, करीजै कीजे, करीजे थिरु नाही थिर नाहीँ 
५।२ दुओ दुवों २:१,२ नियराए नियराएँ 
$६।१ राम, तेहिं राम, तेह्टि पाए पाए. 
६।३।२ सहै सहइ ४ १,२ कैसे, जैसे : कैसे, जैसे 
१२२ महँ मे ४।१ नदी,चली नदींचलीं 
१४।२ उठी ढे. उठाँद्ो १४|७।१ जल, मरहि. जलेँ, भरहि. 
दो० ६।२ उबरिह्वि. उबरहि १४ १ नहिं नहि 
७३२१ के . - कै १४।१।१ चहु दिसा चहेँ दिसाँ 
७।१।३ बालि बधब बालीबघ १॥२ पढ़ह्ि पढ़हि 
. इन्ह भइ की भे ६९।२ दंभिन द॑भिन्ह 
दो० ७४२ मारहिः सारहि ७१,२ चलि, भय॑ चलि, भय 
कं ८।५।२ ते हे १०१ ऊसर बरषे ऊषर बरपे 
कल रे के हक श्र" १९।२ उपजे.. उपजे 
२६००० | के उपने के उप 
चढ़ाए. चढ़ाएँ १५४९ कबहु, महुं कबहेुं, महु 
८|२ बच्चे बचे" १६।२।२ बरषा ह चरषां 
६।२ सिखावनु सिखावन . रै९ सोखइ सोखे 
१०।११।२ जन्मी जनमाँ ४।२ करहि करहि 
 १६।२ सम श्रम 


११।४॥१ छिति  कज्षिति 


7 बो०श्शर कहे... कहे. 


 रैजणार किए... किएँ.. 








बरतनी तथा पाठभेद २७३ 


दो० १७!२ मिले,जाहि, मिले, जाहि 


अ्रमु भ्रम 
१८।३।१ कतहूँ कृतहु 
२ कहूँ कहूँ 

६।१ कृपा,छुटहि करपाँ,छूटहि 
१(८१,२९ सीव सीवेँ 

१६॥४|१ कहहु पाख कहेहु पाखँ, 
महेँ महढे 
२०|१।२ बाँद बाह 


२।१ लछिमन ललिमनु 


७।१,२ नाही माही नाईी)माहीं 
२१।३।२ मैं पाँवर मेंपावर 
२२।१।२ चह च्चहे 

४१ यह येह 
८।१,२ पाए, मराए पाएँ, मराएँ 
२३।२।१' दच्छून दक्षिन 
३।१ जतन जतनु 
३।२ सवारेड. सैंवारेहु 
२४। १।१ कतहु, भेटठा, कतहुं, भध्य 
।९ मिलइ मेले 
२ कोतुक कठतुक . 
६।२ प्रत्रिसहि प्रब्रिसहि 
७.१ ते ते 
८१ आगे आगे 
२५६।१।१,२ ते, पूछे तो पूछें 
भ।१ मूदहँ मूँद्हु 
२१६।१।१,२ माही,नाहीं मा्ी,नाहाीँ 
२।१ लये लए 


३२ दु्ु ड्डँ 

४)२ गए, गएँ 

पू।१ सोहीं मोही 
६।१,२ लीन्हें, जैहे लिग्हि,जैहे 

६।२ नहि किमि 

दो० २६।२ मसोच्छु सत मोक्ष सुख 

२।१ होइ देखि होइ देखे 

३।१ कहु फो्‌ 

३।२ चलेड चले 


४।१ कबडु उदर कबहुँ बोदर 
६।१,२ माही,नाही माही नाहीँ 
२७।२ सहाइ मई सहाय: में 


२८।४॥२ परेठ परेड 
१०।१ कह 
दो०२८।१ देखजँ .. देखाँ 
२६।१।२ काज फाजु 
२१२ कृपा कृपाँ 
4१॥२ बिसमें बिसमय 
६॥२ के कर 
७|१ कहे कह्इ 
२६॥२५ महँ महूँ 
३०।१।१ क कहइ 
३।१ कहद रिच्छ कह रिछेस 
सुनु सुनहु 
८:१ करि . छर 
१२२ कठतुक, . कोत॒क, 
सेना सयना 
३०।२ सुनिय सुनिश्र 











पंचम सोपान 


श्ली० ११४ करुनाकर करुणाकर ११।१।१ राछुसी  राक्षसी 
२।२।२ तिहि तेहि ११।२ बीतें बीते 
२ ॥२ पवनु. पवन ८॥२ बेठी बेठीँ 
५४।१ तुश्र तव १०१ यह एुह्द 
६।१ नहिं नहिं ११२ मे भह 
२।३।१ छोड छाइ १३।१ ब्िश्वास बिस्वास 
१३।१ बीथी बीर्थीँ १०।४।|१ कृपालु कपाल 
१४,१५॥१ गने, बने गने, बने ७|२ हों हो 
१६ बापी बापीँ १०।१,२ जिय, ते. जिश्र, ते 
२० रच्छुह्ी रक्तहीँ... . १५४८१ मअनहें मनहु 
२१ भच्छुही भक्षहीँ ७|२ श्रेतनेहि पुतन हि 
२३ पैहहिं पहहहि १६|२। १ उए उए द 
४।७।१ मारे मारे रे! अब अ्रबहि 
८।२ देखेलँ. देख दो० १६।२ गरुड़हि.. गरुड़हि 
१।७।२ महेँ महु ६८।४२ रच्छुक रक्षक 
६।२।१ करे करे १८।१ मिलयेसि. मिलयसि 
जश्ते तो... १६।१ तेहिं साधा तेहि साँधा 
६।१ पूछी पंली दो० २०.१२ परतिहेँ परतिहु 
७१ महेँ महु ५॥२ सभा सभाँ 
८।७।१ महेँ महु २०।२ हृदय ह्न्द्य 
६।२।२ किए किए २१।३।१ मारे मारे हि 
४।१ अनुचरी श्रनुचरी ६१ धरे... घर 
६।१ सूलें स्ने . २१११,२ ते, आनिहु ते, आनेहु.. 
१०)६।१ निसि तब निसित .. २२॥१।॥२ सुभाव ते संगत . 
अ्रसि. बहइसि.... . ४२ मारहि. मारहि 


ध् ९ महुँ.. महु 5... 55 5 भर तुम्दोरे तुम्हारे 





वतंनी तथा पाठमेद २७५, 


६.२ चहों चह डे ७१ नाही नाहीँ 
७।१ करों करउँ ३३।१।१ चहें व 
६१ के के २।१ के के 
१०।१,२ मोरे मोर ७२ ते ते 
दो० २२।२ राखिदँ राखिहि ८१ नाँधि नाधि 
२३।६।२ गए गए ३३।६।२ चले चले. 
२४.६।२ विभीषन बिभीषनु ७।२ कहु कहेँ 
८१ गोसाई' गोसाँई' ३५।३।१,२ बलु बल 
दो> २४।१ के, पूछि; के, पूछ ६।१,२ बेदेही, बेदेहीँ देहीँ 
२५।४१ रचे रे... ३६।११२ ते, व 
६।१,२ कह,हाँसी फहँ,हासी ३।२ आए श्र 
६।१,२ श्रदारी,नारी अटठारी;नाराँ ७।२ खवहि खबहि 
२६।१॥२ ते ते ३७।२,१ सुभाव साँचा सुभाउ साचा 
५१ फल फलु २।२ काँचा काचा 
६/१,२ माही; नाही. माही; ३।१२ जो जो 
द नाहीँ ४।१ जाकी जाकीँ 
दो० २६।१ स्लम श्रम ५॥२ सभा समभाँ 
२७१।१,२ फिछु, जैसे फछु,जैसे ७।१ सभा सभाँ 
४१ दयालु दयाल ६।१५२ सम,नाही माही श्रम,नाही॥ 
२७।६।१ महँ महु माही 
८।१ कहुसो. कहुँ सोइ द्ो० ३।७२ वेगही बेंगही 
दिनसो . दिनु साइ ३८१४२ करहि फरहि 
२८६२ पूछुत पूँछत ४।१ पूछे पूछिहु 
२६।४ १२ पूछी,क्षपषा. पूँछी,कृर्पाँ . २६।१।९ भुवनेश्वर भुवनेस्वर 
७।२ किए किए. ६।१ कहे कह 
३०३१ बिजई,बिनई विजयी,बिनयी. ७१३२ गए, विश्व गए बिस्व 
4।२ सहसहु सहसह ४०।३।१ उतकषे उतकरष 
८।१,२ भाति भाँति दो० ४०१ मार्गों मागउे 
३०॥२ जाहि जाहि ४०८४२ भजे मजे 
३१।४२ हो हो २१ पहि पह्टिं 
८१,२ खवहि, जरे सब नर. ४४।१।२ आए, तजों आएँ,तजँ 
३२ २२ सपनेहु बूमिय सपनेहे,.._ ४३ मोरे द मोर हा 


बूस्तिय श ६॥२ तबहु  तबहु 





२७६ 


5९,२ सरनाई, फी सरनाई, कीं 


दो० ४४।१ भाति भाँति 
४५११ आगे आगे 
२|१ ते, दोड ते, दी 

दो० ४५।१ सबन श्रवन 


४६|१।१,२ मंडली,भाती मंडलीभाँती 
दो० ४६।१ कहूँ. बिसाम कहु, विश्राम 
३२।२ धरे धरे 
२।' अधियारी अ्रैघियारी 
४।१, २ साही, नाही माही, नाहीं 
४८|१॥१ कहँ... कहाँ 
४२ भवन भपनु 
5१.९ नाही, माही नाहीँ, माहाँ 
७४१,२ केसे जैसे कै, जैसे 
5१ भोरे, निहोरे मोर निहारेँ 
क्‍ ८।२ घरों घरों 
. दोौ० ४८।२ जिन्‍्हड्े जिन्हफे 
४६११२ तोरे,ते,मोरे तोर तेँ,मोरे 
२।१ खवनामृत श्रवनामृत 


६।१ नाहीं नांहीँ 

६।२ माही माही 

दो० ४६।१ दिए दिए 

द ५११ धरे घर 
५२|२।२ पह्टि पड. 
४२ चहु चहूँ 
८।१ दीजहु दीजेहु 

५ रे २।१ पूछी पूछी 
*रे।! सवन श्रवन 
२४।१।१ पूछेहु जैसे,तैसे प्‌ छेहु,जैस 


' तैसेँ 


मानस झनुशीलन 


२,२ जातहि 

२े.२ बाधि 

२३॥१ फाटइ 
४४।१ नलु 


4+। २।१ सवन, 
४।१.२ नाही,माही 
५२ मीजहि 
५२ देह्टि 
६।२ पूरहि 
७|१ मिलवहि 
५५|२ सफहि 


५ ६।१२९ सकहि 


६।२ महू 
७।१,२ जाके, ताके 
६ै।२ बचाई 


दो० ४६।२ विष्णु 
५७।१२ सबहिं 


६२ धरिहीं 


+७।११।१ की स्लाप 


१२|२ आखम 


४८॥५२ के 
दो० ५८।१ काशेहि 


५८।२ डाटेहि 


५६|४।२ रहे 


६।१ सूद्र 


६०।२।१ के 


४।१ बधाइश्र 
४।२ तिहु | 


जातहि 
बाँधि 
काटहूँ 


- नल 


श्रवन, 
नाहीं)मगा हीं 
मीजहि 
देहि 
पूरहिं 
मिलवहि 
सकहि 
सकहि ु 
पी - 
जाफे, ताक 
बचाइ 
बिष्नु 
सबहि 
धरिद्दी 
का आप 
थ्राश्रम 


काट हि 
डार्टंहि 
रहे 
डर 

के 


 बंधाइश्र 
तह 











पृष्ठ सोपान 


१४ निरुंन॑. नियुर्ण ५।१,२ सो, सो, साँ, सौँ 
दो» १।९ उतरइ उतरे दो० ६॥१ सोपि सौंषि 
क्‍ दो० २१ तरहि तरह ७३२ चोथे. चोर्थे 
| १११ यह ये ४१,२९२ भरता... भर्ता 
३२ तह तेहि संहरता . छंईइर्ता 
४१ उकुति दक्ति ४।९ भजहु. भजहुँ.. 
दो० ११ लीलहि लेहि लीलई..... ६११२ करहि, होहि करहि होडहि 
लेहि ८२१ तइ ते 
२४१२ मोरे, मोरें ४)१ २ मोरे, तोरे मोर, तोर 
कल पना कल्पना ६।१ मंदोदरी मंदोदरी 
३।२।२ नर नझ पं खबन अश्रवन 
३।२ संकर संकरू ६।२।१ एक घ्कु 
४)२ खम श्रम ४१ आगे दुख आगे दुखु 
४२ आलम आश्रम ११ बधाओ्रेंठ बंधाएउ 
६।१,२ यह करदहि, येह, करहि ६।२ फदहि... कहहि 
८।१ यह, कइ येह, कै ८।१ सुनहि.. सुन 
दो० ३।२ राम रामु दो० ६।१ जाहि जो जाहिंगों 
४।१।२ के के १०।१।१ जउ मानहु जो मानहें 
२२ गर्हि. गर्जाहि १२ प्रकार प्रकार 
३॥२ तन तनु ,. ३११२ ते; ते 
६१ अ्रइसेड . श्रैसेंठ 9।१,२ कैसे, जैसे कैसे, जैसे 
तिन्दहि. तिन्हृहिं ११।६।१ दुह्ु दुद्े 
७'१ टरहि.. टरहि दो०११।१ पूरब पूरब 
८१ की कौ . १२।४, १५२ महु,महु महें, महेँ 
प्द्वार देहि। देहि . ६२ महुँ महूँ 
१०।१ खवन . श्रवन १३।६।१ खनन श्रवन 
६।२!२ कौतुकद्दी फोतु कहीं ७२ सुनहु सुनहुँ 











र७८ मानस अनुशीलन 


दो०१-क।२ के के दो० २४।१ एक 
् श्कु 
१४।२।१ सोचहि सोचहि २४।२ महु,ते महूँ, ते 
४१,२ गिरे, परे गिरे, पर २५।१।१ रावन रावनु 
१४।४।१ सखबन . श्रवन पूजन 3 
२।२ पतले पूः ४ 
१६।५।१ सब, मोरे सबु, मोर ५३ के 
हक ३।२ पूजेउ पू्षेँ 
आर शक ४१ जानहि ४ 
१६।१ बर्षहि बर्षहिं े 5 | 
१६।२ मिलहि.. मिल हक जिन्हके 
१७|५।१ के कक ३१ जानहि जानहि 
१८ ३॥२ मे गह ८।१,२ रावनु, खवन रावन, भ्रवन 
९।२ सकहि. सकहि २७।४।१ के आगे के 
८।१ कोलाइल फोलाइलु रि आग 
१०।१ पूछे, देहि पूछुँ, देहि ४।२ परिदृष्टि, लागे परहह्‌ 
१६।१।१ तुरित हि 
श के भह ५२ खेलिहहि. खेलिइहि 
क्‍ ४१५२ बेले, केसे बैसा,कैसा टिहह दि 
क्‍ हक कहूँ (२ छुटिदृहि छुटिह॒हि 
| २०।१।१ ते 5 5२ छत झ्तु 
क्‍ ५।२ आनेहु श्रानिहु २७।२ सुनहि सुनेहि 
६।२ छुमिहि छुमिहि २८।२।१ नाघहि नापहि 
" २१।२।२ नाते,मानिए नाते,मानिएं २॥२ होहि होहि 
"6 ८।१ पहटि पहि ५।१ में नीर में नीरु 
' १०।१,२ के, के के, के २६।२।१ के के. 
२२॥८।२ छुमा.. | क्षमा ३।१,२ मोरे, मोरे मोर 
. २३१॥४।१ जानहि जानहि ह मोर 
८।१ नगर अलग ४।१,२ आगे, त्यागे. आगे, 
२२ख।२ हमारे हमारे. त्याग 
रश्ग।१ करिय करियर ४।१,२ माही, नाही माही नाहीँ 
२३ घ।१ कहु, बचे द कहुं,बध ७।२ ते त 
२३।ड़।२ मनहु . मनहेँ ६।२ फाटे काटे 
२४।३।२ भाती भाँती २६१०२ काटइ काटे. 
९२ तेहि तेईह. दो० र६१ बहहि.. बहहिं.. 


88 भवन २६।२ कहावहि कहावहि. 








बतनी तथा पाठभसेद 


३०३२ बचे खुगाला बंध 
सकाला 
४।१ महु महूंँ 
६।२ सूने सूने 
दो० ३२०।२ जुबतीन्ह जुबतिन्ह 
३१।१।२ बचे बंध 
३२ बिष्णु  बिष्नु 
४२ शव सव 
५।९ बंध ब्धों 
७२ छोटे छोट 
८:१,२ जाके ताके जाके, 
ताके 
दो० ३१।२१४ खाहि खाहि 
३२।१।१ कह के 
३।२ दुह्ु डुह्ु 
३२॥।६।१ सवारे सेँ बारे 
७।२ दिनही.. दिनहीँ 
८१ फोप कोपु 
३२ देखटद्ि देखईि 
३३/१।१ बचि बिधि 
७१,२९२ आगे, लागे आगे) लागे 
८|२ गिरहि. गिरदिं 
६।१,५ नाही; माही नाहीँ; माही . 
३४।२।१ अस श्र्सि 
२।२ मह महू 
७।१ साचोेहु.. साचेहैँ 
७२ जो ज्ञ 
१२२ बैठहिं. बेठहि 
१३१ रूपटहि. भाप 
शर२ ओहि... एड 
दो०३४।२क बइठटद्दि बैठहि 


श्ध।रख ते ते 


श्ज्ह्‌ 
३५।२|२ गहटे गे 
६।१ जगदात्मा जगदातमा 
६॥२ बिलामा  बिश्रामा 
८१ ते ते 
१०२ यह यह 
११|२ करो क्रो 
१२१ प्रथमहि प्रथमहिं 
१२।२ रावन रावनु 
३६।३।२ येह यह 
१०।२ तुम्हों ठम्हौं 
३७।४।२ बाकुरे बाँकुरे 
८९ काल कालु 
श१८|८।२ होहि होहि 
६।२ बसहि बसहि 
२३।१ खबन, श्रवन 
२६।५॥१ जोग जोगु 
६।१ प्रताप प्रतापु 
७१,२ नावहि. नावहिं 
घावददिि धावहि 
६९२९ चलेड चले 
१०२ सुलहि.. सुख 
बजावहि. बजावहि 
४०१।२ अइहंकारी अँकारी 
४।२ बेठे बेटे 
७१ सागी माँगी 


६१ घावहि, मांस घावहिं,माँस 


१०१ चोच चोच 
४११११ सोहहि.. सोइरहि 
२।१ बाजाहि बाजहि 
३।१ बाजहि बाज 
३।२ जाहि. जाहि 
१ के के 








अर्टप 0 


मानस श्रनुशीलन 


४।१,२ धावहि धावहि 
करहि. करहि 
६॥१ कठ्कटाहि कटकटाहि 
३|२ काटहि. काठहि 
४२।६।२ लंकेस ल॑केस्‌ 
दो०४२।१ मिरहि.. भिरहि 


४२।१।२ जीतिहहि जीतिहहि 
४।१ सेघनाद मेघनादु 


७।२ मह 
८।१ दुसरे 
४४।१|२ एताप 
४|२ पीटहि 
दो०४४।१ सो 
२ आगे 
»४५।२!२ देहि 
दो० ४५।२ सम 
४4॥९।२ सम 
3।९ जह तह 
६॥।२ मानहि 
११।१ अ्रधियारा 
दो० ४६।२ देखई 
करहि 
४७|४।१ कतहु नाही 


“२ सम 
८।१ माही 
४८|२॥२ सम 
७।१ ते 
४८८२ काहु 
दो ०४८|४ सेवह्टि 
... -तासो 
. ४६।६॥२ नगरु 
 श्न्ते 


महें 
दुसरे 


प्रतापु 


पीटहि 


सो 


आग 


देहि 

श्रम 

श्रम 

जहेँ तह 
मानहि 
अंधियारा 


देखइ 


करहिं 
कतहुँ 

नाहीं 
श्रम 
माहाँ 
श्रम 

ते 
फाहुं 
सेवडि 
तासों_ 


.. . नगर 
३० 


रे 


९४|४ सयल 
दो०४६।१ सबन, गढ़ 
४3०|४।२ खबन 
११॥१।१ कटफ 
५।२ भाति 
६।२ ही 
७।२ करे 
दो०४१।१ बस 
५२।१।१ बरपे 
१२ ते, होहि 
२।१ भाति 
२।२ बोलहि 
२े।२ बरषह 
४३ देखे, लेखे 


3+२।५॥९, २ फार्नें, जाने 
१।१ पहि 
८।१ देखहि 


८२ कबहुक, कबहु 


४४।१।१ बिराजहि 
२।२ भिरहि 
८।१,२ के 
४१५॥२।२ सेवहि 
५१॥२ लछिमन 
दो०५५।२ औषधी 
५।१ भज्ि 
च्े 
3रश्ते 
्‌ 
४.5|२ येंहू 
3७।२।१ आखम 
२२ खम 
डी२ कहे... 
५।२ जितिहहि 


७, 


पहिं| 
देखहि 
कबहुँक, 
कबहें 
बिराजहि 
भिरहि 

के 


फाने,जाने क्‍ हे 


सेवहि. 
ललछिमनु _ 


. श्रोषधि 


भजु 
$%५० 

ते 

यह क्‍ 
ञाश्रम 


. श्रम हा 
हा 
: जितिहृहि ८ 





६।१ भए भए 
७|२ थोरे थोर 
दो०४७। १ मकरी मकरी 
२॥१ यह यह 
२३।११२ जबही, तबही जबहीं॥ 
तबहीँ 
४२ पाले पाछ 
दो०५८।२ खबन श्रवन 
५६|५१२ तेंहि, येह तहिं; यह 
दुख. दुख 
६।१ मोरे मोर 
७|१ खम श्रम 
६०|।२|२ महु महूँ 
७२ मोरे मोर, क्‍ 
६१।७।२ होहि,जाहि होहि, जाहि 
१११ फोन कवन 


१२ १,२ माही,नाही माही, नाहीँ 
१५|१ सौपेसि सौंपेसि 
धश्ेर महँ. महूँ 
६२।२.२ ललिमन लब्िमनु 
भ।१ येह. यह 

६,१ नितिचर निसिचरु 





६।२ वैसा बेसा 

८२ काहे. काहईं 

१०।२ संहारे संघारे 
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दो० ८|फ१,२ दीन्हे . दीनिदि 
ख ८।२ देखद्ि देखहि 
६।१११,२ सबाँरे, संबारे, 
.. सबहि. सबहिं 
२।१ बंदनिवार बंदनवार 
३॥१,२ बीथी, बीर्थी 
सिचाई,  सिचाई ६ 
पुराई पुराई” 
४|१ भाति भाँति 
६।२ सजे सज 
७१,२ केके. के, के 
दो० ६|कार भए. भएँ 
६! होदि दोहि, 
बाजहि बाजहिं 
१०।२।२ गवन गवनु 
४।१,९ गुरु, गुर, 
सुदिन खुदिन 
५२ बेठहि बेठहि 
७।१,९२ कहृद्दि, कहहिं) 
अभिषेका अभिषेका 
८।२ बिलंब जिलंबु 
१०कर सवारे सबारे 
११॥४/१, हँकारे हकारे 
६।९ सकदि सकद्दि 
८१ मज़न मजनु 
श्शशक ,, 
११।१खे हरषी .. हरी 





श्ट्ःछ 
१११ तेहि तेहि 
१२९(१,२९ सिंघासन सिंघासनु 
६।१,२ इरषी, . दस्षी, 
महतारी, महतारी 
११११२ जिशुअश्नन, त्रिभुवन; 
दुंदुभमी . ढुंढुमी 
६।१ दुंदु्भी दुंदु्भी 
बाजहि.. वाजहि 
१०।१ नाचहि. नाचहि 
१४१ सुर मुनि 
१शक१,२ बोह बह, 
बर बरने 
१२।१,२ काहू,. काहूँ, 
मरम मरसु 
१३॥६। शुननि. गुननिहिं 
८ कहु कह 
६|१ भक्ति भगति 
१११ बिश्वास विस्वास 
१५।१ तरहिं,  तरहि, 
स्मरामहे. समरासहे 
२०।१ फूलत एफूलत 
२२। कहहु कहहुँ, 
जानहु, जानहेूँ, 
ज्‌्स ज्सु 
१३१ के के 
१४।२२ पाँवर पावर 


१११५२ नितह्ठी, नही नितहीं, नहीं 


१२१,२जिन्हके, तिन्हके जिन्हे, तिन्हे 


१३॥२ तिन्हके 
श्ध१् ते 


तिन्हके 
मत 


१५।१,२ प्रेम; लिए; दिए. प्रेमु, 


लिएँ, हिएँ. 










































श्च्य 


१६।१,२ आदरदही, मही अआआदरहीं; 
महीँ 

देवाए 

्‌ 

यह 


१४।२ दिवाए 
१५।१।१ यह . 


२२१२ अभिषेका, लदहि._ 
अभिषेका, लहहि 


४।१ माही माही 
७।२ कहे कहूँ . 
६।२ सबके, जिन्हहि सबके, 
५ जिन्हद्दि 
१५।२ देवस द्विस 
१६॥१।२ नाही, माही नाहीं; माही 
२।२ सिरु सिर 
१६।४।२ केहि, करो केहि 
। क्रो 
७।१ तुम्ददि तुम्ह हि 
१६।१ गृह यह 
१७।१।२ कहा कहाँ 
२।१,२ सफहि सकहि 
&६।१ प्रथमहि प्रथमहि 
१७|२ बोले बोलेंउ 


१८)२।१,२ मरतीं, तुम्हारेहि, मरत; 
फोछे तुम्दारेहि, कोल 


४।१ मोरे भोरें 
५ १ तुम्दहि तुम्ह्हि 
७।१ नीच नीचि 
. रैहाराश की. कौ 
७२ भाति कीन्दे. भाँति 
८।२ देखिहों देखिहोँ 
१६।क!,२ तुम्हहि, . तुम्हद्दि 


. २०।8॥२ कहहि _ 


. कहहि ु कप 


मानस अनुशीलन 


२०।२ पावहि, पावहि, _ 
सुखहद्ठि सुख 
२१।३।१,२ चारिउ, चारिहु, माहीँ 
माही, सपने हु सपने हैँ 


४१ कवनिठ कबनिददे 
६|१ नि नहिं 
७।१ पुनी घ्नी 


दो० ८।१,९ माहि नाहि माह नाहि 


२२॥।२।१,२ अुश्चन भुवन 
बहुति बहुत 
४।१,२ तिन्द्ृहु तिन्दह 
४।२ दमुसीला दमसीला 
६॥२ सके सके... 
२२॥२ मनहि, के मनहि,के 
२३।१॥१,२ फूलहि,. फूलहि,. 
फरहि, रहहि फरहि, रहहि 
२।१,२ कूनहि,.. कूजहिं, 
चरहि, कफरष्ठि, चरहि, करहि 
५॥१ लागे मांगे 
६|!१ सस्य ससि 
७|१,२ प्रगटी, प्रगर्ट, 
जगदात्मा जगदातमा 
९॥२ डारहि डारहिं.. 
२३।११२ जेतनेहि, जेतनेहि, 


मार्ग, देहि, के मागे,देहिं, के. 


२४।१(२ कद कह 
३।१ सदा सदा 
५॥१२ सेवा सेवा 
७'१ जेहि.. जेहिं 


८१७२ माही, नाही माही, नाहीं 
. २४१२ पदारबिंदु पदारबिंर्दु 

२५।१॥१ सेवहि सेवहि कक 8 
_ रर हमहि: -इमईिं 
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३।१,३ राम, भाति, राम, भाँति जाहि जाहि 
सिखावहि सिखावरहि ८२ बिनहि.. बिनहिं 
५१ रहही.. रहइहीं ३४।१२ पुलकित. पुलकितत 
७; १ मनहु मनहें ७।२ कहु कह 
२६५१ बूकहि.. बूभहि _. दो०रेटर पर पश्नरि 
दो० २६।२ नहि, सकद्दि नहिं; सकहि ३४२ हमहि हमहिं 
२७ २।१ श्रयोध्या. अजोच्या ३५।३।१ बारिंद बारिधि 
४१,२ चहु, कँगूरा चहुँ, कगूरा. रेशिरर खितवृद्दि. चितत्रहिं 
६॥१ काचा काँचा ६।२ प्रश्न प्र्स्न 
१११९१ रची, खची , रखी, खची ७।२ अंतर श्र॑ंतद 
२७।१ गह प्रति प्रति रचि दो« ३७२ घनहि घनन्दि. . 
२७,२ निरखसुनिते निरखतसुनि इडोर तेह ते 
घुराइ. चोराइ ६१ मैत्री. भचत्री 
र८।१।१ सबहि.. सबहिं १ बसहि.. अति 
लगाई. लगाई ८।२ कबहू. कहूँ 
१।२ भाति॥; भाँति, ३६।१।२ भूलेंहु भूले है 
बनाई कक २।२ घालइ... घाले 
२१३२ हे सुहाई. ३,९ जरहि. घरहिं 
फूलहि, बनाई, फूलहि; बनाई ४१ सुनहि. सुनहिं 
«(१ देखद्दि. देखहिं ७१ भठई,भूठई, मूठेंह भूठेइ 
६।२ बीथी बीथी 3 मूठ: े 
१०११ बने बनइ 6 पे द) फ 
अंतर हि ना ४०१२।१,२ कर 
२६।४।१ बसहि बसहि ज ४०४१२ हे मानहिं 
की ॥ पु 5 है| | 
को २६। सा क्‍ कि पनहि आन हे 
३१ बन कपनिहँ ८१५२ पर, घरे सुर, घरे 
. क।१ धरे धर ४०|* ली नेता हि 
३२।८।९ जोति.. जोनि ४०।३ नाहि, मांहि हि के 
दो० ३२२ कहूँ कहूँ ४१११.२ नहि, नहि नहिं; नह 
३३।१।१ तीनिउ. तीनिँ २१ चानदहि जानईि 
5०७० तो भाई... ४ करदहि.. कैरहि 


७२ ठुम्हरे, . प॒म्दरे, भजदहि... भर्जाई 





१६ ० मानस अ्रनुशीलन 


पर परहि.ः परहि ५४।१ अवराई अबराई 
. ४१२ देखिआ्रहि देखिश्रहिं ६।२ सेवहि सेवहिं 
४२।५॥२ प्रेम पर ८।२ सम नहि. समान 
६।१,२ मानहि, गानहि गानहिं, मानहि ५१७१ सुजत सुजसु 
८।२ सुनहि सुन १२|१।१ यह येह 
४२।१ हु छह? २।१ बरने बरने 
४२।७।१,२ बड़े, सम बड़, सब दो० ५२क।|! तुम्हरी, तुम्हराँ 
४४।२॥१ मन का कृपायतन कृपाल मेँ 
रे।१! कब्रहु फबहुँ $३।२।२ सुनहि सुनहिं 


६।१ फकबहुक कबहुँक 
७१ कहु कह 
दो०४५।२।१ यह येह 
३।१,२ कहु कहूँ 


२|२ कहूँ कहें 
४।१,२ माही, सुहाही माहीं, सोहहीँ 

६।२ बिन्हहि जिन्दृहिं 
८।१,२ कही यह, फह्ा येह 


५१ सुतंत्र स्वतंत्र 
६।१ मिलहि.. मिल काग-गरुड़ काक-गरुर 
७।१ महु महँ +४|९।१,२ यह, सुनहु, महु सुनहुं, 
४५१ सभहि.. सबह्ि 0 अर महु 
४६।३।२ कहा कहाँ ४१ ,) १9 
४७।२।२ ते ते ५।१ महु ) 
६।१ माही माही ७१ ते ते 
६२ सपनेहु,. सपनेहैँ, ५५।२।१ तुम्ह केहि तुम्हें केईि 
नाही. नाहीँ कक दोउ दी 
४ं८।२।१,२ आदर आदरु १२ बेरागा बिरागा 
पादोदक चरनोदफ ७२ मोरे मोरे 
८१ परमात्मा परमातमा ४७|१॥२ कन्नपांत कल्पांत 
४८।३ कहु. कहेँ २।२ फबहु नहि. कबहूँ 
»४६।३|२ पढे सुने. पढ़े सुनें नहिं 
४१२ केघोए.. के घोये ५॥१ तह तहँ 
बिलोए.. बिलोय॑ ६।१ श्राव आँव 
. ३३२ कबहु कबहुँ ७।२ आवहधि आवहिं 
. ८॥२ जाके जाके क्‍ सुनहि सुने 
. ४६२ कबहु. कबहूँ. ६।१,२ सुनहि,.. सुनहिं. 


५०१२ के के ..... बसहि, तेहि बसहि, तेहि.. 








वर्तनी तथा पाठसेद 


भू) १।१ कहें किसे | 
१२ में जेहि, में, जेहि, 
२।१ सुनहु जेहि. सुनहु जेहि 
२।२ पढह़ि प्‌ 
३॥१ फीर की न्हि 
४१ बधायों बँधायों 
६।१ भाँती भाती 
८।१ माही माद्दी 
पू८।१ ते ते 
यूहै।१।१ भाति, भाँति 
मनहदि मनहि 
६।१ जेहि जेहि 
७।१,२ तोरे, कह, मोरे तोरें, कहेँ 
मोरे 
८।१,२ पहि, होश. पहि, देहि 
६०।१।१ पह्टि पहि्‌ 
३।१ महु करइ महेँ करे 
७।१ पहि पह 
६०।१,२ रहेहु रहिह्ु 
६१।३॥१,२ मह, भाति . महूँ, भाँति 
६|१ महं, राम महु, रासु 
६२।१।१,२ किए किए 
४)१,२ कहदई सुनहि फहे,सुनहिं 
५१॥१ सुनहु सुनहें 
७।१,२ ते, में; तह स॥$ 
मरम; मे मरमु, 
८।१ कबहु कबहें 
९१ ते, में त्‌, 
६२।१,२ कहेँ, भजहि कहूँ, भज 
६३॥।१।१९ बसइ बसे 
४)१ तह तहँ 
५१३२ करइ करें 


धश्क।१ भर... भे 





१६१ 
६४।१। १ जेट, जे 
६।९,२ कहर कक 
६४।९ आगमन  आगवनु 
६५।४।१ मिलन मिलब 
४॥९ गवन गमनु 
६६।२।१ की 
४|२ सब सब्बु 
५२ तेहि तेहि 
६७।१।९ खोज खोजन 
दिसि धाए सिधाए 
२।१ भाती भाँती 
७| है समेति समेत 
बसीठी, बसीठीं, 
जहि जेहि 
धंधा रशार राज, देव राजु, देव 
६६।१ महु मु 
६६।२ फरहि फरहि 
७०।५।१ कही कटा 
८।१ तृस्ना तृष्ना 
७१।२।२ जसत जठु 
४।१ को केहि 
७१।१ सप्रुझे समुम्भे 
७२।१।२ काहु काहेँ 
४१ व्याप्य ब्यापि 
प्‌।२ अनवच्च अनबच 
८।१,२ नाह्दी, कबहु नाहीँ, कबहुँ 
७२॥२ आपुन आउुचु 
७३।३।१,२ कहेँ, कहु कहूँ; कहें 
६।१ अ्रमहि, भ्रमहि अभ्रमहि, 
अ्रमहिँ 
६।९ कहदृहि परसपर कहहि 
परस्पर 


गा 











१६२ 


७२ सपनेहु 
६।१ फरदही 
दो० ७श्क।२ जानहि 
७४४१ ताते 
७१ ते 
८ार चिराव 
७५।४।२ रहो 
दो० ७४क|२ मह 
७४।१ बार, 
सेसव 
७७।२।११२ ग्रीवाँ, 
सीवाँ 
७।१ फिगुली 
दो ०७७क।१ रुदन 
५१ जो 
८| १,२ माया, 
उपाया 
दो० ७८क। १,२ निरबान, 
पूछ 
३।१ ते 
४१ ते 
+|९१, २ काहू, 
... पिताहु 
3६ कह 
दो० ७६क!! से 
२।१ राम 
.. २२ माही 
द ज२ भाति 
दा दो०५०फ! १ मे हे 
पी 
5 5 “४२ -आने . 
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सपने हूँ ६॥१ भुवन भुश्रन 
करही" 4।२ सरऊ सरयू 
जानहिं. दो० ८१।क२। भुवन, देखईँ भुश्रन, 
ताते देखेडँ 
ते ८३।१॥१ येदद यह्‌ 
चिराव ८३॥१ प्रसंन प्रसल 
रहें ८५।२।१ तहँ ते 
महू २१ ते ते 
वारें ८ ते ते 
सेब. ८६ थ२ ते रत 
ग्रीवा, |! ते ते 
सीवा, ७।२ समर सब्र 
भेगुली ८७।५॥२ भाति भाँति. 
द्द्सु ७|१ बिश्व बिस्व 
जो ८८।१।१ कबहू कहूँ 
मार्याँ, १२ मोहीं मोही 
उपायाँ ३।२ पहि पहि 
निबनि, ४।२ नह्ि नहिं 
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परिशिष्ट--३ 
हा क्‍ रामचरित मानस 
हस्तलेखों का संज्षिप्त विवरण 


रामचरित मानस के उपलब्ध उन हस्तलेखों का संक्षित विवरण, जो 
आयभाषा पुस्तकालय में संरक्षित हैं, प्रस्ठुत किया जा रहा है। यह वितरण 
काल-क्रमानुतार शताधिक प्रतियों का है जो पूर्ण हैं या खंडित। मानस्त के 
गंभीर अ्रनुशीलन करनेवालों के लिये ये विवरण उपादेव हो सकते हैं। 
इनका आ्राकलन और प्रकाशन पहली बार हो रहा हैं। इनके संबंध में 
भूमिका में निवेदन किया जा खुका हैं। इन विवरणों में तुलसी पुस्तकालय, 
भदेनी स्थित मानप की तीन पूर्ण तथा अपूर्ण पांडुलिपियों का विवरण 


भी संकलित है । ह 































कि 3 ह हि 
द रु 
के 
द हा ु ः । हू है ८2% 


१, पुस्तक किस चीज - पर लिखी है--देशी कागज । पत्र--४४१। 
झ्राफार १४३ इचं लंबाई ओर ६ इंच चौड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )-६ | 
रूप-- श्राधुनिक | लिपि नागरी | लिपिकाल >-संवत्‌ १६२१ बि० | 


तर 


+ 


ह हे ि 


दे तुलसी पुस्तकालय; 


0 | | वाराणसी 

... _  बात्न कांड से-- 
श्रादि 
श्री गशोेशाय नम; ॥ श्लोफ || 


वर्शानामथंसंघानां. रसानां छुंदसामपि 
मंगलानां च फर्चारी वंदे वाणीविनायकों | १ ॥ 


|| सोरठा ॥ 


.. जो सुमिरे सिधि होय गशणुनायक करिवर बदन || 
करहु अनुग्रह सोइ बुद्धिागासि शुभ गुन सदन॥ १ ॥ 
मूक होंई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन ।॥ 
जासु कृपा सु दयाल द्रवी सकल कलिमल दइन। २॥ 
नील सरोख्ह  स्थाम तदन अरुन वारिज नयन ॥| 
फरहु सो मम उर धाम सदा छीर सागर सयन ॥ ३ ॥॥ 
कुंद इंदु सम देह उम्रा रमन करुना अयन ॥| 
जाहि दीन पर नेह फरहु कृपा मदन मसबन || ४ ॥ 
बंदोँ गुरू पद ऊफंज कृपा सिंधु नर रूप हरि॥ 
महा मोह तम पुंज जासु बचन रविंकर निकर॥ ४.॥। 


उत्तर कांड से-- 
॥ छुंद ॥ 


पाई न गति केह्दि पतित पावन राम भजि सुनु सठु माना ॥ 
गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना ॥ 














३०० मानस श्रनुशीलन 


गआमीर जमस किरात घस स्वपचादि अति अथघ रूप जे 
कहि नाम चारक तेपषि पावन होहि राम नमामि ते॥ 
रघुवंस भूषन चरित यह नर कहहें सनहिं जो गा“हीं ॥ 
कलिमल मनीमल घोह बिनु श्रम राम धाम पिधावहीं || 
सत पंच चोपाई मनोहर जानि जो नर उर धरै॥ 
दारुन श्रविद्या पंच जनित विकार श्री रघुचर हरै॥ 
सुंदर सुज्ञान झषा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 
सो एक राम अकाम हित निर्वान प्रदर सम आन को॥ 
जाकी कृपा लव लेस ते मतिमंद तुलसी दासहूँ॥ 
पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहँ॥ 
॥ दोहा ॥ द 
मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुबीर ॥ 
अस विचारि रघुवंस मनि हरहु विषम भव भीर ॥ 
कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम || 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ १३१॥ 
इति श्री रामचरित्रमानते सकलकलिफलुषविध्वंसने संपादनोनाम 
सप्तम: सोपानः | उत्तर कांड | समाप्त ॥ संवत्‌ |! १६२१ || श्री ॥। 
विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत रामच रितमानस के रचयिता गो० तुलसीदास 
हैं। ग्रंथ पूर्ण है। लिपिकाल संवत्‌ १६२१ वि० हें। संपूर्ण कांडों में 
लिपिकाल संवत्‌ १६२१ वि० लिखा हे । बालफांड सें पत्र सं० १ से १३२, 
अ्योध्याकांड म॑ पत्र स॑ं० १ से १९३, अ्ररण्य कांड में पत्र सं० १ से २६, 
किष्किंधाकांड में पत्र सं० १ से १५, सुदर कांड में पत्र सं० १ से २७, लंका 
कांड में पत्र सं" १्से ४८ ओर उत्तर कांड में पत्र सं० श्से ६० 
है। सभी कांड पूर्ण हैं ओर उनके अंत की पुस्तिका में लिपिकाल 
सं० १६२१ लिखा है। लिपि स्पष्ट और सुदर है| 


२. पुस्तक फिस चीज पर लिखी है-देशी कागज । पत्र--४०० | 
अ्राकार-- ६३८ इंच लंबाई झोर ६ इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )-- 
१३। परिमाणु--८४५० | पूर्ण श्रथवा अपूर्ण--पू्ं । रूप कैसा है-- 
प्राचीन | पद्य । लिपि--नागरी | लिपिकाल -सं० श्यू६४ वि० |... 
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रामचरित मानस ३०१ 


| श्री गशोशाय नमः; ॥ अथ बालकांड लिघ्यते॥ वर्शानामर्थ संघानां 
रानाम छुंदशामपि ॥ मंगलानां चल कर्तारों ॥ बंदे वाणी विनायज्नों ॥ १ | 
भवानी शंकरों वंदे । श्रद्धा विश्वास रझूपणों॥ याभ्यां विज्चा न पश्य॑ति। 
सिद्धा; स्वांतस्थमी श्वरं ॥ २॥ वंदे बोधमय नित्य | शुरु शंहुर रूपियां । 
यिमाशितो दि वक्रोपि | चंद्रः सर्वत्र वंद्रते | ३॥ सीताराम गुश ग्राम 
पुण्यारण्य विद्ारिणी ॥ वंदे विशुध विज्ञानों। कड्रीश्वर कपीश्वरो ॥ ४ ॥। 
उद्धव स्थिति संहार | कारिणी क्लेश हारिणी ॥ तब श्रेयस्करी सीतां नतोहं 
राम वल्लमभां ॥५॥ यन्माया वसवत्ति विश्वमषिलं ब्रह्मादि देवासुरा | 
यत्सत्वादमणैवभाती सकल॑ रज्जोयथादेश्नमः । यत्पादष्ठबमेकमेबद्दी भवां 
भोघेस्तितीषेंबीतां | बंदेह॑ तमशेष कारण पर रामाब्यमीस इरिं॥ ६ || 
नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद्वामायणें निगदितं कचिदन्यतोषि ॥ 
स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथां भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति 
॥ ७ ॥ सोरठा ॥ जो सुमिरत धिधि होय | गननायक करिवर बदन । करो 
खनुग्रह सोइ | बुध रासि सुभ गुन सदन । मुक होइ बाचाल | पंशु चढ़े 
गिरिवर गहन । जाउु क्रपा सुदयाल् | द्रवो सकल फलि मल दहन ॥ २ ॥ 


नील सरोरूह्द स्थांम | तरुन अरुन वारिज नयन। करो सो मम डर धाम । 
सदा क्वलीर सागर सयन ॥ ३ ॥ 


उत्तर कांड 
_॥ दोहा ॥ 


मो सम दीन न दीन ट्ित तुम समान रघुवीर | 
ग्रस विचार रघुबंस मन दरहु विषम भव भीर ॥ 
कामीद्दि नार पिश्वारि जिम ॥ लोभीई प्रिय जिम दाम || 
तिम रघुनाथ निरंतर ॥ प्रिय लागहु मोह रास ॥३५॥ 


॥ श्लोक | 
य॒त्पूव'. प्रभुनांइृत॑ सुकविना श्री संभुना दुसभं 
श्री मद्राम पदाब्ज भक्तिमनितं पाथोज्व रामायण ॥| 
मत्वा तंद्रघुनाथ नाम निरताः. स्वांतस्तम सांतये ॥ 
भाषावंध मिंद॑ चकार तुलसी दासघह्तथा मानस ॥१॥ 
पुन्यं पापहरं सदा सिवकरं विज्ञान भक्ति प्रद॑ ॥ 
.. माया मोह मलापहं सुविमलं प्रेमांबु पूर शुभ ॥ 
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श्री मद्राम चरित्र मानसमिदं भक्तयावगाइंति ये ॥ 
ते संसार पतंग घोर कीरशैदह्ंति नो मानव॥॥२॥ 
इति श्री रामचरित्रमानसे सकल कलु फलीष विध्यंसने अवीरल भग्त 
संपादनी नांम सपत्मो सोपांन उत्तरकांड संपूर्श || संवत्‌ १८६५ यघ्बुनातदे 
विशेष ज्ञातव्य--गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामचरित मानस की 
इस पूर्ण प्रति का लिपिकाल संवत्‌ १८६४ वि० है। यह प्रति मथुरा में यमुना 
नदी के तट पर लिखी गई थी | पाठ वतंमान प्रकाशित रामचरितमानसों से 
मेल नहीं खाता है । प्रति सुस्पष्ट अछरों में लिखी गई है। प्रति में लिपिकर्ता 
ने संशोधन भी किया है। प्रत्येक कांड की पत्रसंखया अलग अलग इस 


प्रकार है-- 
प्रथथ सोपान -“+ पत्र १ से लेकर १३१६ तक 
द्वितीय 8. डा 9) ९ 9) 9१ हद. 399 
तृतीय 9. ० 9 ९ 79 3$9. श्८ ; 
चतुथ 95 0. रै १9 १9 १४ 3१ 
पंचम १... जा 939. $ 399 3) २२ ,; 
षेष्ठ 9५ ४ «की. ९ $ १9 ० 3१ 
सत्तम १9 ता 99... ९ 9» 93 ४९ १ 


प्रतिलिपिकर्ता ने अंथ की प्रतिलिपि संवत्‌ १८६४ में शुरू की थी, 
क्यों कि प्रथम सोपान को पुष्पिका में १८६४ उल्लिखित है । यथा -- संवत्‌ 
१८६४ मिती चेत वदी २ श्री मथुरा जी मध्ये लिपी कृत॑ श्री राम***! । पूरे 
एक वर्ष में यह प्रति तैयार हुईं थी । 


प्रति में प्राप्त कुछ पाठांतर भी द्रष्टव्य हईैं- 


फाल सुभाव करम बरिश्राई | भलेउ प्रकृति बस चुकह भलाई। 
( प्र० रा० परू० ६ ) 
काल सुभाव कर्म बर आई । भले प्रक्रति वस चूक भलाई। 
( ह० प्र० पत्र ४ ) 


३. पुस्तक किस ध्वीज पर लिखी गई है --देशी कागज । पत्र-२४४। 
.. आकार- ६३६ इंच.लंबाई और ७ इच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )- 
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बडा 
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२५ | परिमाण--६६२२ । पूर्ण श्रथवा अपूर्ण १-पूर्ण । रूप कैसा है १-- 
आचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल--स॑ श्यह६२ बि० | 


श्रीमते रामानुजय नमः।। मूर्क फकरोति बाचाल॑ पंग लंघेते गिर्रि 
लत्करपात्मह बन्दे परमानन्द माथवं | १ | तजन्नेव गंगा यसुनाश्र वेनी 
गोदावरी सिंधु शरश्वतिश्च || सर्वांशि तीर्थानि बसंत तन्न जत्राब्युतो द्वार 
कथा प्रसंग! || २॥ शोरठा जेहि सुमिरे सिधि होइ ।। गशानायक्क करिवर 
वदन || करहु अनुग्रइ शोइ बुद्धि रासि सुम गन सदन | १॥ मूक दोहि वाचाल 
पंगु चढे गिरिवर गहन ॥ याशु क्रपा से दयाल द्रवहु शकल कलि मल 
दहन ॥ २ || नील सरोरूह स्याम तरूण अरूण वारिज नयन || करहु सो 
मस उरधाम सदा ज्ञीर सागर सबन ॥] हे ॥ कुन्द इन्दु सम देह उमा रमन 
करूनायतन ॥ बाहि दीन पर नेह करहु क्रपा मदन सबन ॥ ४! बन्दौ 
गुर पद कंज क्रपा सिंधु नर-रूप हरि || महामोह तम पुंज याशु वचन रविकर 
निकर | ५ | चोपाई ॥ वन्दों गुर पद पदुम परागा ॥ सुरूचि सुवाश 
सरश अनुरागा ॥ श्रमिय मूरि मय चुरण चाइ ।। ससन शकल भव रूज 
परिवारू ॥ 


पा] 


४4५ 


अत--- 
रघुबंस भूषन चरित यह नर कहहि सुनहि जो गावही ।| कलिमल 
मनोमल धोई विनु भ्रम राम घास सिधावही || सतर्पंच चौपाइ मनोहर 
जानि जो नर उर धरै | दारून अ्रविद्या पंजनिति विकार श्री रघुपति हरे ।। 
सुन्दर सु्चान कृपानिधान अनाथ कर सो प्रीति सो || सो एक राम श्रकाम 
हित निर्वान श्रम पद आन को | जाकी क्रपा लवलेश ते मतिमंद छुलशी 
दाशहूँ ॥ पायी परम विश्राम राम समान प्रश्णु॒ नाही कहूँ।॥ दोहा ॥ मो 
सम दीन न हित प्रभु तुम्ह समान रघुवीर ॥ अस विचारि रघुबंस मनि हरहु 
विषय भयभीर ।। कामिहे नारि पिश्रारि जिसि लोभी जिमि प्रिय दास ॥ 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ रामायन श्रुति अनुहरति 
जगभव भारत रीति ॥ तुनत्नली सठ की को सुने कलि कुचालि परतीति 
॥ २२४ ॥ इति ओ राब- चरित्रे मानसे कलि कलुष विध्वंसने अभिरल 
इरि भक्ति संपादिनों नाम उत्तर कांड संपुर्णम्‌ ।। सुममस्तु मंगर्ला भवतु ॥ 
सप्वत्‌ ॥ श्८८२ ॥ शाके ॥ १७५ ॥ कार्तिक माशे सुक्ल पछे अछे नोमी ॥ 
क पोथी संपुर्णम्‌ ॥ दोद्या ॥ जैसी पुस्तक देखिए वैसी लिजिए शोइ 


|] 
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छुद्ध असुद्ध बिचारि के लेषक दुष्ट न होई॥ १।। ओता सुमति सुशीक्ता 
तासो विने इमारि | लघु विशाल अक्षर परै सो सभ लेव सभारि॥ २॥ 
श्री सीता राम जीव सहाइ | | क्‍ 

विशेष ज्ञातव्य-- रामचरित मानस सातों कांड की यह प्रति सं७ 
१८६२ में प्रतिलिपि की गई थी। अक्षर सुस्पष्ठ और लिखावट साफ है। 
प्रति में संशोधन भी है | फांड के अनुसार पत्नीं क्षी संख्या मिभ्न है-... 


बालकांड पत्र श्से ७६ पत्र 
अयोध्याकांड हे ४ ६३ 
अरशणयकांड कर १७ 
किष्किंधा कांड 59 २ ? १० 
' सुंदरकांड हक म १५ 
लंकाकांड की न्‍ र्प 
उचर कांड न ; ३३ 


अंथ संख्या 
४. रामचरितमानस-संपूर्ण । पत्र ३११ | श्राकार--१२ इंच लंबाई 
ओर ६३ इंच चौड़ाई। पंक्तियाँ (प्रतिषृ8)--२२ | परिमाण (छुंदों में)-- 
१०२६३ | पूर्ण अथवा श्रपूर्ण ?- पूरी । रूप कैसा है ?--प्राचीन | लिफि 
नागरी । लिपिकाल सं० १६०२ वि० । [ तुलसी पुस्तकालय ( २१२१। 
८६ त० ) भरदेनो, बाराणसी ] 
श्री गणेशायनमः अथ बालक्ांड लिष्यते 


अश्लोक 
वर्णानासथंसंघानां.. रसानां छुंदसामपि || 


मंगलानां च कर्तारी बंदे बानौबिनायकों |। 
० । ५< 


| सोरठा ॥ 
जेहि सुमिरे सिघि होइ ॥ गणनायक करिवर बदन 
करहु अनुगरह सोइ | बुधिरासि सुभ गुन सदन 
मूक होइ बाचाल | पंगु चढ़े गिरिवर गहन 
जास क्रपा सो दयाल ॥ द्रबो सकल कलिमल दहन 

















न 
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नील सरोरृह स्थाम | तदन अदरुतन बारिज नयन 
करों सी मस उर धाम | सदा छीौर सागर सयन 
कुंद इंदु सम देह || उमारबन कुनायतन 
जहि दीन पर नेह | करो क्रपा म्दन मयन 
बंदी मुनिषदद कंज | रामाइन जिन निमंयों 
सघरस फोमल  मंज्ु ॥ दोष रहेत दूधन सहित 
बंदी गुर पद कऊकंज | कृपा सिंधु नररूप हरि 
मदहामोद्द तम पुंच ।। जासु बचन रबिकर मनिकर 


आरण्यकांड पत्र १ से-- 
श्री गनेसजू अथ आरंन्य कांड लिष्यते 


ग्रश्लोऋः ।' 
मूल. धर्मतरोविवेकजलचे प्रणादुमानंदर्द ।| 
वेराग्यंबुजभारकरं हिद्य॑घन्ध्वांतापहंतापहं || 
>< ५८ यु 
| सोरठा |! 


उमा राम गुन गूढ़ | पंडित मुनि पावहि विरति || 
पावहि मोह बिमृठ ॥| जे हरि बिमुष न घमतत | 


॥ चोौपाई !| 
पूरन भरत प्रीति मै गाई|॥ मति अनरूप अनूच सोहाई || 
अब प्रभुचरित सुनहु अति पावन | करत जो बन झुर नर मुनि भावन || 
एक बार चुनि कुसुम सोहाये।| निज कर भृषन राम बनाये।॥ 
सीतहि पहिराये प्रश्म॒ सादर | बेठे फठक सिलला पर भाधर | 
सुरपति सुत घरि बायस बेषा | सठ चाहत रघुपति बल देषा ॥ 
ज्िसि, पपलिका सागर थाहा।॥ महा मंद मति पावन चाहा॥ 
सीता चरन चोच इति भागा॥। मठ संदमति कारन कागा ॥ 
चला रधिर रघुनायक जाना॥ सीक धनुष सायक संघाना || 
उत्तरकांड से-- 
। ॥ दोह्दा ॥| 
मो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर || 
 अस बिचार रघुबंसमन हरो बिघम भव पीर ॥ 
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फामिद्दि नारि पियारि जिमि लोभिष्टि प्रिय जिमि दाप्त ॥ 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम॥. 


इति श्रीरामचरित्रेमानले सकलकलिकलुष बविध्य॑तने विमल बैराग्य- 
सँपादिनी नाम सप्तमो सोपान उचरकांड ॥ रामायन ।॥। श्री गोसांई तुलसी 
दास क्रत संपूर्न समाप्त ॥ मिति चेन्र सुदि १२ || संबत १६०२ ॥ मुकांम ॥ 
बांदा की छावनी || लिष्यते ला; भवानीप्रसाद । पोथी उदछाहिल सिपाही 
फी कंपिनी | ४ पलटन ६७ ॥ रज्ममठ फंडेल फालियर | श्री सीतारामजु 
सदा सहाइ रहो || 


विशेष ज्ञातव्य- ग्रंथ पूर्ण है। लिपिकाल किक्किंधा कांड को छोड़ कर 
अन्य सभी कांडों में सं० १६०२ वि० है। किष्किधाकांड में सं० १६०१ वि० 
है। अक्वर स्पष्ट एवं मनोरम हैं। क्ञेपक कथा का समावेश भी है। 


४. पुस्तक किस चीज पर लिखी है १-देशी फागज। पत्र--१८० | 
शझ्राकार--१ २ इच लंबाई शोर ८३ इंच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रतिष्ठ )- 
१६ । परिमाणु«-छुंदों में ४४४८ । पूर्ण अथवा अपूर्ण १--खंडित । रूप 
कैसा है ?--प्राचीन | लिपि-*नागरी | लिपिकाल--सं० १८६३ बवि०। 


तुलसी पुस्तकालय, भदेनी, बाराणसी | 
आअयोध्याकाड पत्र सं० ६१ से-- 


भाषष भगति भरत आचरनू | फहत सुनत दुष वूषन हननू | 
जो फछु कहब थोर सषि सोई | राम वंध्ु श्रस फाहे न होई ॥ 
हम सब सानुज भारतहि देषें | भइनन्‍्ह धन्य जुबती जन लेषें ॥ 
सुनि गुन देबि दसा पछिताहीं| कैकद जननि जोगु सुतु नांही ॥ 
कोठ फह दूधन रामहि नाहिन | बिधि सबु फीन्ह हमहि जो दाहिन | 
कई इम लोक बेद चिधि हदीनी | लघु तिय कुल करतूति मलीनी ॥ 
बसहिं कुदेस कुगांव कुबामा | कहं येह दरसु पुन्य परिनामा ॥ 
अस अनंदु अचिरिजु प्रतिग्रामा। जनु मरु भूमि फकलपतर जामा ॥ 
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दोहा 
भरत दरसु देषत घुलेठ मग लोगनह कर भागु। 
जनु सिंपलवासिन्त भयेड विधि बस सुलभ प्रयागु ॥ र२२२ ॥ 


)« 


॥॥ 
#ब 


द्‌॥ 


४. 


| 

पाइ न केहि गति पतित पाते राम अज्लीय सुनु सठ मना || 
गनिका अजामिल व्याधथ गींथ गजादि षपत्न मल्ल ते घना ॥ 
ग्रभीर रंजबनी कीरात घस स्वास पंचादिक अति अधघरूप जे ॥ 
कृटिश नाम बारक तेषि पावन होहि राम नमामि ते॥| 
रघुबंस शुधन चरित जे नर कहृह्टिं सुनहि जे गावही ॥ 
कुलिसमल  मलाएन धघोद बिनु स्लम राम घास सीधावहीं || 
सत पंच चोंपाइ मनोहर हा जो नर उर धरे।| 
दारन अवबि विद्या पंच जननीत बीकार श्रीरघुवीर इरे 

सुंदर सुजञान क्रीपा निधान अनाथ पर करत प्रीति जो॥ 
सो एक राम शअ्रक्माम हित नीर्वान पद सम श्रान को 


जाफी क्रीपा लव लेस ते मति मंद घछुलसी दासखह ॥ 
पायो परम विल्लाम राम समान प्रश्ठ नाही कहु॥ 


॥ दोहा || 
मो सम दीन न दीन हित तुम्ह सम नर रघुवीर ॥ 
बिचारि रघुत्रीर मनि हरहु विघम भव्र भीर ॥ २१६ | 


॥ दोहा || 
कामिहि नारि पित्रारि जिमि लोभमिहि जिमि प्रीय दाम ॥ 
तिमि सम हृदय नीरंतर बसहु सदा श्री राम ॥ २१७०॥ 


इति श्री रामचरित्रे मानसे सकल कफकलि कलुष विष्वंघने विमल 
वैराग्य संपादिनों नाम सप्तमों कांड संपूर्ण || संवत्‌ १८८ेरे मीती माघ 
सुदी ७ । वार सनीचर के लीः भगवंत लाल || श्री रा जी सहाय । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत रामचरित मानस के रचयिता गो० तुलसीदास 
है। संक्षेप में ग्रथ का विवरण निम्नांकित रूप में है--- 

१--बालफांड नहीं हे । 


अ+ ८ज; 





श्ण्द मानस अनुशीलन 


२--अयोध्याकांड खंडित है। केवल पत्र सं० ६१ से ८६ तक उपलब्ध 
है | लिपिकाल सं० श्८६३ वि० है | 

रेअरशबकांड पूणु है। पत्र सं० १ से २३ तक | लिपिकाल 
सं० १६३ | 

४-- किष्किंवाकांड पूर्ण | पत्र सं० १ से १६ तक | लिपिकाल नहीं है। 

५४- सुंदरकांड पूर्ण । पत्र ख॑ं० १ से १८ तक | लिपिकाल नहीं हूँ । 

३“ लैकाकांड पूर्श । पत्र सं० १ से ५४ तक | लिपिकाल नहीं है 

७--उत्तर कांड पूरा । पत्र सं० १ से ४३ तक | लिपिकाल संबत्‌ १८६३ 


वि० है | 


६. रामचरितमानस | पत्र १९६६। कागज देशी। आकार--८ ह्स 
लंबाई शोर ६ इ'च चोड़ाई। पंक्तियाँ (प्रति [४3)--१६ | छंद परिमाण-- 
२७६३। पूण श्रथवा शपुण | ९ - अपूर्ण । रूप कैसाहै ?--प्राचीन । गद्य 
अथवा पद्य ?-पद्म । लिपि--कैथी । लिपिकाल--अ्ज्ञात । 

तुलसी पुस्तकालय; मदेनी, वाराणसी 
 श्ररण्यकांड की पत्र स॑ ८७ से--- 
>८ ५८ 
तीन के हृदय फमज्न महः सदा करो बीखाम 
-चौपाई- 
भक्ती जोग सुनी अती सुष पावा। लछीमत राम चरन सीर नावा। 
नाथ सुनो मम गत संदेहा। राम चरन उपबा नव नेहा। 
अनुज बचन सुनी प्रभु सन भाए | हरषी राम नीज हृदय लगाए । 
एह्दी बीधी गएठ काल कछ बीतीं। कहत बीराग ग्यान कछ नीती | 
सुपनधा रावन को बहीनी। दुस्ट हृदय दारन जीमी शअ्रहनी | 
पंचचयणी सो गईं एक बारा | देषी बीफल भई जुगल कुमारा। 
भ्राता पीता पुत्र उरगारी| रूप मनोहर. इर्षत नारी। 
होई बीकल सकै मनही न रोकी | जीमी रबी मनी द्रवै रब्ीही बीलोकी । 
ह ॥ दोहा ॥ द 
अघम नीसाचरी कुगोल मती ; चली फरन उपहास ; 
सुनु षगेस भाबी प्रबल ; भा चहै नीस्चर नास 


ऋश् 
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खा तू ++- 
चोँ पाई 


करी बीनती जब संग सीबाए। तब प्रभु नीकट बीमीषन आए | 
] | 


नाइ चरन सीर कह प्रीदु बानी । बीनए सुनहु प्रभ्॒ सारसपानी 


छ 


[$ 


# छह #$ * कर दे कक कछ 


सब बीधी नाथ मोही अपनाओं | पुनी मोहदी सहीत अवधपुर जाओ | 
सुनत बचन प्रीदु दीन दआाला। सजन भशठ दोड देन बीसाला | 


तोर फोस ग्रह सोर सब | सत्य वचन सुनि आत।: ' 
दसा भरत की सभी मोही ; नीमीषी कल्प भरी जात 
तापस सेष सरीर क्रस : जपत निरंतर मोही ; 
देषहु बेगी सो जतन करी ; सघा नींहोरा. तोही 
जो जैहों बीते अवधी : जीक्रत न पैहों बीर; 
प्रीती भरत की सुमीरी प्रभु; पुनी पुनी पुलक सरोर : 
करहु कलप भरी राज तुम : मोही सुमीरेहु मन लाइ: 
पुनी मन लोक सीधाएहु : जहाँ संत सत्र जाइ 
चोपाई 
>< >< >< 


कफ 


कक श्र केक 
पक्के 


चक्र 


अप रण 

विशेंष ज्ञातव्य-प्रति का लिपिकाल नहीं है। लिपि कैथी है। ग्रंथ 
खंडित है| केवल चार कांड निम्भलिखित रूप में उपलब्ध हैं-- 

१--अरणय छांड-पत्र सं० १७ से $६ तक कुन्--२३ पत्र । 

२--किष्फकिंधा कांड--पत्र सं० २ से २४ तक कुल--२३ पत्र । 

३--सु दर कांड--पत्र सं० १ से ३४ तक कुल--३४ पत्र | 

४--लंका कांड--पत्र सं० २ से ५३, ५७ से ११८ तक कुल्ल--११६ 
पत्र। 


७, बालकांड मात्र । पुस्तक किस चीज पर लिखी है ?--देशी कागज | 
पत्र--८४ | आकार--६- इंच लंबाई ओर ५४ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ 
(प्रति पृष्ठ)--१८ । परिमाश--३२५१ | पूर्ण अथवा अपूर्ण १-अपूर्ण | 
रूप कैसा है ?-प्राचीन । लिपि--नागरी ! लिपिकाल-- सं० १८२४ | 
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“नमः वर्शानामथ संघानां रसनां छुंद सामपि मंगलानां च कर्तारों 
ब॑ंदे' ""विनावकी ॥ १ ॥ भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विस्वास रुपिणों || यास्‍्यां 
बिना न पश्य॑ति सिद्धा; ॥ स्वान्त स्थमीश्वरं || २॥ बंदे बोध मय॑ नित्यं ॥ 
गुरु शंकर रुपिणं || यमाश्रितोहि वक्रोपि चंद्र: सर्वत्र बंचते ॥ ३ || विनाब 
थर्यं: || समर्थ चष्टठयं ॥ मंगलायतन॑ तम्मेय द्वा'**रा प्रमुदितं ॥ ४ ॥ सीता 
राम गुण ग्रामी पुण्यारएय बिहारिणों ॥ बंदे विशुद्ध विज्ञानो क'' 'कपी- 
खरी ॥ ५ ॥ उद्धव स्थिति संहारं फारिणीं क्‍्लेश हारिशीं | सर्वश्रेयस्करी 
सीतां'*'हं रांम बल्‍्लभां ॥ यन माया बशबर्ति त्रिश्वमखिलं ब्रह्मादि 
देवासुरा ॥ यत्सत्वाद मृषेव भांति सकल॑ रज्जो यथा हेश्रम ॥ यत्यादी 
प्लवमेकमेबहि भर्नां भोपेस्तितीषोदर्ता ॥ बंदेहं तमशेषकारनपरं रामख्य 
ध्यमीशं इरि ॥ ६॥ नॉना पुराइण निगमागम संसतं ल॥ यद्रामायणो 
निगादितं ऋचिदन्यतोषि ॥| स्वांतः सुखाण तुल्लसी रघुनाथगाथा॥ भाषांनिबंध- 
मतिमंजुलमातनोति ॥ सोरठा ॥ जो सुमिरत सिद्धि होइ॥ गशनायक 
कूरिबर बदन ॥ करो श्रनुअह सोई ॥ बुधि रासि शुभ गुन सदन ॥ २॥ 
म॒क होई वाचाल || पंगु चढे गिरिवर गहन || जासु क्रपा सो दीयाल || 
द्रवो सकल कलि मल दहन || ३ ॥ नील सरोरुह स्थाम || तरुन अरुन 
वारिज नयनं || करों सो मम उर घाम || सदा छीर सागर ॥ ४ || 
लिंक द क्‍ 

॥ दोहा || रामरूप भूपति भगति ॥ ब्याह उछाह अनंद || जात सराहत 
मनहिं मन ॥ मुदित गा६धिकुल चंद ॥ ८३ ॥ चोपाई | बामदेव रघुकुल 
गुरशानी || बहुरि गाधिसुत कथा बषानी ॥ सुनि मुनि जस मनही मन रशाऊ ॥ 
बरनत आपन पुन्य प्रमाऊ।॥ जहां तहां राम व्याह सब गावा || सुजत _ 
पुनीत लोक तिहु छावा ॥ आये राम व्याहि घर जबतें || बसें अ्रनंद अवध 
सब तबतें || प्रमु विवाह जस भयो उछाहू।| सकह्ि न बरनि गिरा अहि- 
_नाहू ॥ कवि कुल जीवन पावन जानी || राम सीय जस्त मंगल षानी || 
तेहि तें में कुछु कह्ा वधानी ॥ करन पुनीत देतु नि वानी ॥ छंद ॥ निज 
गिरा पावनि करन कारन राम जूस ॥ तुलसी क्यों ॥***“वबीर चरित 
अपार वारिध पार फवि कवने लक्यो ॥ उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनि 
जे सारद गावहीं ॥ वेदेहि राम प्रसाद तें जन स्बंदा सुष पावहीं ॥ सौरठा ॥ 
 सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम सादर सुनहि || तिन्‍्ह कह सदा उछाहइह . 
मं|लायतन राम जस ॥ रे८४ ॥ श्री श्री श्री श्री श्री इति श्री रामचरित 
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मानसे कमल कलि फलुष विध्वंतने प्रथम सोपान ॥ २ ॥ संमत श्८२४ रा 
का साल १७०० प्रत्नत्तमाने श्री सूथ दच्छुणांगते मासोचमासे उचमासे ह 
फागणे बुदी ६ बुदवार लीकृत॑ं जमना बाई अतराल्या मथे धार वो 
सुदारा का मंदरसा गोलतम जी गमान जी वाकी खवा | 
विशेष ज्ञातव्य - 
यह प्रति सुस्पष्ट और साफ अक्षरों में लिखी हुई हैं| प्रतिलिपि कर्नी 
लमना बाई हैं जिन्होंने ठंपू्ण रामचरित मानस की प्रतिलिपि की थी। इस 
प्रति के साथ अन्य कांड भी संलग्न हैं| जिनका विवरण अलग है । प्रति न्‍ 
सें संशोधन भी हुआा है। कुछ पाठांतर भी उपलब्ध हैं। प्रारंभ के मंगला- 
चरण का एक श्लोफ--“विनादर्थं समर्थ चष्टय॑ मंगलायतनं तन्मेय द्वा .. 
रा प्रभुदित ।! किसी प्रकाशित प्रति में नहीं है । 5 
पाठातर * 
गिरा अरथ जल बिचि सम देषीअत भिन न मिन | | 
बंदी सीता राम पद बिन्हृहि परम प्रिय पिन | हु 


तदपि फरब मै काज तुम्हारा | श्रुति कहे परम घरम उपकारा ॥ 
चलत मार अस हृदय बिचारा | सिव विरोध घुब मरन हमारा ॥ 
प्रगटेसि तुरितु रुचिर रितुराजा | कुसम बिनवतदर राज विराजा ॥ 
विजई सूर वीर विष्याता | घरि बराह बपु एक निपाता ॥ 
हृदय सरायत सिय लुनाई | गुरू समीप गबने दोठ भाई ॥ 
घटे बढ़े बिरहिन दुष दाई। ग्रसह्ि राष्ट्र निज संधिनि पाई ॥ 
रेखांकित शब्दों के श्राघार पर यह देखा जा सकता है कि किस प्रकार 
प्रतियोँ में पाठांतर हो जाते हैं। इस प्रति में क्षेपकक कथाओं का भी वर्शुन 
। खेमराज श्री कृष्णदास द्वारा प्रकाशित रामचरित मानस की ज्षेपक- 
कथाओं से इस प्रति में मिन्न क्षेपक कथाएँ हैं। उनके वर्शन फी शैली ओर 
भाषा भी भिन्न है । 
पत्रों की कुल संख्या ८६ दे किंतु ६६ वाँ पत्र उपञ्ब्ध नहीं हैं बितसे 
कुल ८५ पत्र हैं | 
८. बालकांड मात्र | पुस्तक किस चीज पर लिखी हैं £-देशी कागज | 
पत्र ११४ | आकार --६३ इंच लंबाई ओर ६४ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ 
(प्रति प्ष्ठ)--१२। परिसाण--६४१४ | पूर्ण अ्रथवा अपूर्ण £-पूर्ण । रूप 
कैसा है १--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल-सं० श्वरे३ वि०। 


२६२ अप मानस श्रनुशीलन 


श्री गणेसायनमः || श्री सरसुतीनमः ॥ श्री पमंगुरुभेनमः || अथा तुलशी 
क्रत रामाइिन बालफांड लिष्यते॥ सोरठा | जा सुमिरे सिधि होह।॥ 
गननाहिक कर बर वदन ॥ करहु अलुग्रह सोईं ॥ बुष्धि रासि सुम गुन सदन 
॥ मूक होइ वाचाल॥ पंगु चढे गिरवर गहन || जासु क्रपा सु दयाल ॥ 
द्रवहु सकल कल मल दइन || नील रोरुहु स्थाम | तरून अरुन वारिज 
नयन ॥ करो सो मस उर घाम सदा क्षीर सागर सयन ॥ ऋुंद हिंद सम 
देहु ॥ उमा रमवन फदनायतन ॥ जासु दीन पर नेहु ॥ करहु क्रपा मदन 
मयन || वरनहु गुर पद कंज क्रपासिंध नर रूप हर ॥ महामोह तम पुंज || 
लास वचण रवि किरनकरः । चोंपही ॥ बंदी गुर पद पदम परागा॥ 
सुरूचि सुवासु सरस अनुरागा ॥ अमीय मूरिमय चूरनु चारू || समन सफल 


भव रूचि परिवारू ॥ सुक्रत संसुतन विमल विभुती || मंजुल मंगल मोद 


प्रसुती ॥ जन मु मंजु मुकर मल इरनी ॥ कीये तिलक गुन गन सब करनी ॥ 
श्री गुर पद नघ मनिंगन जोती ॥ सुमित दिव्य द्विस्टि हीय होती | 
हर । ५ है 
अंत- द द 
बहुरे लोग रजायसु भयऊ | सुनत समेत ज्पति ग्रह गयऊ | 
जह तहद्ट राम विवाहु सब्न गावा | सुजस पुनीत लोक तिहु छावा || 
आये व्याइ राम घर जबते। सबे श्रनंद अवध सब तबते॥ 
प्रभु विवाहु जल भयो ऊछाहु | सकहि न वरहि गिरा अद्दि नाहु॥ 
कवि कुल जीवन पावन जानी | राम सीय जसु मंगल षांनी ॥ 


तिहिते में कुछ फद्दा बधानी। करन पुनीत होत निजु बानी ॥ 


छंद ॥ निज गिरा पावन करन कारन राम जस तुलसी फद्मों ॥ 
अं .. >< पर 

व्याइ ऊलछाह मंगल सुनि ज्ु सादर गावहोता 

ह रा वैदेम प्रसाद ते जन सर्वदा सुध पावही 8 

सोरठा ॥ सीय रघुबीर विबाहु। जे सप्रेम गावहि सुनहि ॥ 

तिन कह सदा ऊछाह | मंगलायतन राम जस ॥ 


हिति श्री राम चरित मानसे सकल फलुष विधंसने ॥ बालकांड संपुर्ण 


समाप्ता ॥ सुर मबतु मंग्ल दघातु ॥ सावन वदि ३ गुरौ संवद १८३६ मुकामु 


महतीगवा ॥ लिपषतं श्री पंचम तिवारी ॥ जो बाचे सुने ताको रांप्त रांस 


डंडवत भुल चुक सम्हां? के गारन दीजो ॥ मित्र | श्री रांम रांम रघुपतिं 


वि कि पल कली दकीली का नमक की 3 मजा «४७३: - थे नर न मम 








रामच रत मानस ३१३ 
करुना निधान जानुकी वलभ॑ विस्व रुप गरझड नावइक सील समुद्र शुन निधि 
ललुमी कांतं कमल नयनं कमलाय ,,,,..... . ..क्रेस्न गोविंद माघधों दयाल 
नरसिंह हरि मुरार सकल जन ऊवार 

व कु 
वेशष ज्ञाचठय-+- 


बालकांड की यह प्रति पूर्ण स्पष्ट शोर स्वच्छु अक्तरों में लिखी गई 
है | प्रति में प्रारंभ के मंगलाचरणु के श्लोक नहीं हैं। कहीं कहीं पंक्ति की 
पंक्ति प्रतिलिपिकर्ता ने छोड़ दी है | पाठान्तर विशेष उपलब्ध 
गिरा घुखर तनु अर्थ भवानी । रति अतिदुखिति अ्रतनु पति जानी ॥ 
प्र० रा०१ ६० १२४ 
ग्रि सुघर तन अधर भवांनी। रति अ्रति दुषित अंतन पति जानी ॥| 
क्‍ ह० प्र० पत्र &५ 
६, बालकांड | पुस्तक किस चीज पर लिखी है १-देशी कागज | पत्र-- 
२१८। आकार- ६३ इंच लम्बाई ओर ध्वव इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ 
( प्रति पूष्ठ )-- श्८ । परिमाण--२६४३ । पूर्ण अथवा अपूर्ण १-पू्ण । रूप 
कैसा है ?-प्राचीन | लिपि-नागरी | लिपिकाल-संवत्‌ १८६४ वि० | 
श्रीगशेशाय नमः बालकांड लिष्यते 
'। सोरठा ।। 
जेहि सुमिरे सिधि होइ गननायक करिवर बदन 
करहु अनुग्रह सोइ बुधि रासि सुभ गुन सदन 
मूक होइ बाचाल पंगु चढें गिरवर गहन || 
जाछु कृपा सो दयाल द्रवह्दि सकल कलिमल हरन 
नील सरोझर॒ह स्थाम तझन अरून बारिज नेन 
करी सो मम उर घाम सदा छीर सागर सैन॥। 
कुंद इंहु सम देह उमा रवन कंसनायतन -। 
जासु दीन पर नेह करो क्रिपा मरदन मयन || 
बंदों गुर पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि।। 
महो मोह तम पुंज जासु बचन रपविफर निकर 


जले 


ञ्त कल 
हद 
निजु गिरा पावन करन कारन राम जस तुलसी कचल्यों 
रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कब्र कोने लक्यो 





३१४ .. मानस शअ्नुशीजञन 


उपबीत व्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावही 
बैदीही राम प्रसाद ते जन खबदा सुष पावही | 


सोरठ 
सिय रघुबीर बिवाद्द जे सप्रेस गावै सुनो | तिन्ह कह्ट सदा उछाह 
मंगलायतन राम जस || बाल चरित सतिभाव बरन्यों 


तुलसीदास छ्वित । कहे सुने सुष पाव परम पुनीत पवित्र श्रति। 
भद्वेस्वरी सग्राम अति नुमल सुष शिवपुरी 
महादेव विशखाम सो महिमा बरनिय कह 
कहे सुने समुझे जो जन सुफल सु प्रभु गुनगान 
सीता पति रघुकुल तिलफ सदा करो कल्यान 
इति श्री रामचरित्रमननसे सकलकलिकलुष बिध्वासने प्रथमे सोपान 
बालकांड समाप्त जो देषा सो लिषा मम दोष न दीयते ॥ मिति श्रषाढ सुदि 
१२ संबतु १८६५ पोथी के मालिक रामकिसुन कड॒हर राम राम सत्य है। 


विशंष ज्ञातव्य-- रचयिता गो० तुलसीदास हैं। लिपि केथी हैं। 
लिपिकाल सं० १८६५४ बि० है | प्रारंभिक श्लोक नहीं लिखा है। लिपिकर्चा 
ने अभ्रपनी ओर से भी कुछ जोड़ दिया है। पाठांतर भी हैं। 


“बाल चरित सतिभाव बरन्यौ तुलसीदास हित 
कहे सुने सुध पाव परम पुनीत पबित्र अ्रति॥ 
भद्वेस्घरी सुग्राम श्रति त्मल सुष शिवपुरी 
महादेव विश्लाम सो मटष्टिमा बरनिय कहट्ट 
फहै सुनै समुझे जो जन सुफल सु प्रभु गुन गान 
सीता पति रघुकुल तिलक सदा करो कल्यान ?”' 


संत्रत सोरह से एकतीसा। फर्रो कथा इरिपद धघरि सीसा। (प्र०) 
संबत सोरह से एक तीखा | फहेठ कथा इरिपद धरि सीसा। (ह०) 
नोमी भोमवार मधुमासा। अवधघपुरी यह चरित प्रकाता। (प्र०) 
नोमी भोमबार मधुमासा। अवधघपुरी जहा चरित प्रकासा | (६०) 
जेद्दि दिन राम जनम श्रुति गावहि । तीरथ सफल तहाँ चलि आवधि | (7१०) 
जा दिन राम जन्म खुति गावहि | तीरथ सकल तहाँ चलि शआवदि | (६०) 
जन्‍म महोत्सव रचहिं सुजाना। करहि राम कल कौरति गाना। (प्र०) 
जन्‍म होत सब रचहि सुजाना। करहि राम कल कौरति गाना । (ह०) 




















आल 





सहकड-+त-रटर 





कड़पेल लक प-ग -- 


रामचरित-मानस श्श्पू 


१०--बालकांड । पुस्तक किम चीज पर लिखी है--देशी कागज | 
पत्र--२१६ | आकार--६३ इंच लंबाई ओर ६३ इंच चौड़ाई। 
पंक्तियाँ (प्रति एृष्ठ)---१६ । छुँंद परिमाण --३६४० । पूर्ण अथवा अपूर्ण !-- 
( प्रथम पत्र खंडित ) खंडित। रूप कैसा है ?--प्राचीन | लिपि-नागरी 
मिश्रित केयी | लिपिकाल--हं» श्द७८ । 
झादि 
बंदों गुर पद पदुम परागा | सुरुचि सुबास सरस अनुरागा ॥| 
अमीए घुरी मए चुरन चादर | समन सकल भव रुज परीवारु ॥ 
सुक्रोत सींमु तन बीमल बीमुती । मंजुल मंगल मोद प्रसुती ॥ 
जन मन मंजु सुकुर मल इरनी | कीए तीलक शुन गन बस करनी || 
श्री गुर पद नष मनी गन जोती । सुमोरत दीब्य दीस्टी हीए होती ॥ 
दलव मोह तम सो सुप्रकासु | बड़े भाग उर आवत जासु ॥ 
उघरही बीमल बीलोचन ईीके | मीटही दोष दुष भव रजनी के |। 
सुभददी राम चरीत्र मनी मानीम । गोपत प्रगठ जहाँ जो जेही षांनीक || 


दोहा 
जथा सुश्रंजन अ्रंजी द्रीग, साधक सीघ सुजान ; 


कोंतुक देषही सेल बन; भुतल भुरी नीधान | 


छुंद्‌ 
नीज गीरा पावन करन कारन राम जस तुलसी कहा 


रघुबीर चरीत अपार बारीध पार कबी कौने लहा 
उपबीत व्याह उछाह मंगल सुनी जे सादर गावही 
बैदेही राम प्रसाद ते नर सबंदा सुष पावही 
सुनु गाइ कहो गीरीस कन्या धघंन्य अधघीकारी सही 
नीत प्रीती नुतन सुनत इरी गशुन भग्ती अनुपमा लही 
रघुबीर पद अनुराग जन्न लोभादी बेगी बुरावही 
एड जानी तुलसीदास मन क्रम बचन हरी गुन गावही 


क्‍ सोरठा 
फठीन फाल मल फोस साधन कछु न होइ 


एह बीचारी वीस्वास फरी हरी सुमीरहु जन सोह 
सन हरी पद अनुराग करहु त्याग नाना कपट 
महा मोह नीसी जाग सोबत बीते काल बहु 








| ह१६ मानस अनुशीलन 


सीए. रघुबीर बीवाइ जे सप्रेम गावददी सुनही 
तीन कह सदा उलछाइ मंगलाएं तन राम जस 


इते भी रामचरित्रमानसे सकलकलिकलुषवीध्वंसनो अबीरल्ल हरी मग्ती 
संपादीनी नाम प्रथम सोपान संपुन ॥ शुभमस्तु ॥ संवतु श्८७८ वेसाष 
सुदि ४ सनउ लिषा इटाए की छाउनी ।|। 

हा ० हे 

विशेष ज्ञातव्य--म्ंथ में प्रथम पत्र नहीं है। लिपिकाल सं० श्य७८ 
वि० है। मात्राओं में छोटी 'इ' के स्थान भी बड़ी “ई? का प्रयोग हुआ है । 
: अस्तुत प्रति का प्रतिलिपि इटावा के फौजी छावनी में हुई है । 


१९, बालकांड पुस्तक फिस चीज पर लिखी है १-देशी कागज। 
पत्र--१०१| आकार-- १३२४, इंच लंबाई ओर ७ इंच चोड़ाई | पंक्तियाँ 
(प्रति पृष्ठ)-- १३ । पूर्शंअथवा श्रपूर्ण पूर्ण /। लिपि--नागरी | लिपिकाल-- 
सं० श्प्टः३ चि० | 


आदि 
श्री गशेशाय नम॥ श्री रामांनुजाय. नम ॥ श्लोक ॥ वर्शानामथ 
संघानां रसानां छुंदलामपी मंगलानां च कर्तारी बंदे बांणी विनायको॥ १॥ 
भवांनी शंकरों वंदे भ्रधा विश्वास रूपशों ॥ याभ्यां विना न पस्व॑ती सिद्धा। 
सांतस्थमीश्वरं ॥ २ ॥ बंदे वोधमयं नित्य गुरू शंकर रूपेणो ॥ यमाश्रितो हि _ 
वक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंचते || ३े || सीता राम शुण झे पुणवारिण्य विहा- 
रिणों ॥ वंदे विशुद्ध विज्ञानों कवीश्वर कपीश्वरों ॥ ४ ॥ उद्धव स्व भूतानां 
ध्थिति संहार कारिशी ॥ शवश्रेयस्करी सीता न तोइं राम बल्लभां ॥ ५ ॥ 
यन्‍्माया वशवरत्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवेस्वर: यत्सः त्वादमृषेव भाति 
मकल॑ रजो यथहेश्रम ॥ यरपादप्लवमेवद्विमवांमोघेल्तितीरघावतां ॥ बंदेहंत- 
मशेषकारशापरं रामास्य मीशं हरि ॥६॥ नाना पुराण निगमागम संम्भतं ॥ 
यद्रामणें निंगदित क्चिदनन्‍्यतोषि ॥ स्वांति सुधाय तुलसी रघुनाथ गाया .. 
भाषा प्रबंध मति मंजुल मात नोती ॥ ७ || सोरठा ॥ जो सुमिरत सिधि 
होइ गशुनायक करिवरवदन ॥ करों अलुगप्रहद सोइ बुद्धिरासि सुम गन 
सदन || १ ॥ मूक दोइ वाचाल पंगु चढे गिरत्रर गहन क्‍ 
जासु क्रपा सु दयाल द्रवोँ सकल कलि मज्ञ दहन॥ र॥े | 


नील सरोरूह स्पांम तरून अरून वारिब नयन॥ 
करो सो मम उर धांम ॥ सदा क्लीर सागर सय॥ेरे। 








रामचरित-मानस ३१७ 


कुंद इंदु सम देह उमा रवन कहूनां अबन ॥ 

जाहि दीन पर नेह करो कृपा सर्दन मबन॥ ४ ॥| 
बंदी गुर पद कंज कृपासिंधु नर रूर हरि॥ 
महा मोह तम पुंण जासु वचन रवि किरनि सम || 
चौंपई ॥ वंदों गुर पद पदम परासा | सुरचि सुवासु सरस अनुरागा ॥ 
अमीय मृंरिमिय चूरन चारू। समन सकल भव रज परिवारू ॥ 


ञ्य्त 

॥ सोर्ठा | तिय. रघुत्रीर विवाह | जे सप्रेम गांवहिं सुनहिं॥ 
तिन कह सदा सदा उछाह | मंगलायतन राम जत ॥ १॥ 
वालि चरित सत भाउ | वरनों तुलसी दास हित ॥ 
कहै सुनें सुष पाठ | परम पुनीत पब्रित्र अति॥ 
भे. इंस्त्री सुग्रांम | अति निमल सुष सित्रपुरी ॥ 
तहांं देव विश्रांस | सो महिमा बरनिय कहा ॥ ३॥ 
श्री हरिपद अनुराग | करहिं त्याग नानां कपठ॥ 


महा मोह निस जाग! सोवत बीते काल बहु॥ 


दोहा ॥ कहै सुनर सह सुने सुफल सुप्रभु गुन गांन ॥ 
सीतापति रघुकुल तिलक सदा करहिं कल्यांन || 
इति श्री रामचरित्र मांनसे सकल फलि कलुष विध्वंसने विमल 
चैराग्य संपादिनी नाम अविरल भक्ति दातमं रामांयन बॉलकांड प्रथम 
सोपांन समाप्त || तथाद्रहंतथा प्रत॑ ॥ ठंवत्‌ ॥ १८॥ रे ॥ मिती कार्तिग 
सुदी || ७ ॥ बुषवासरां | बबने सुम स्थांन पारा झूषी ॥ लाला चिरंजीव 
पटनार्थ जीतमल जी ॥ लिघतं दमल राम ॥ सुज्स ॥ बांचे विचार सुने ॥ 
तिनकों जै श्री राम | नमस्कार ॥ वारंवार ॥ शुम॑सुबात्‌ ॥ श्री श्री श्री श्री 
श्रीक्रीश्रीत्री॥ श्री श्री ओ श्री थी श्री श्री भी भरी श्री श्री श्री श्री श्री भी 
श्री भी श्री राम ॥ राम ॥| राम || रास ॥ रास ॥ राम ॥ राम | राम ॥ 
रास ॥ राम || रास ॥ राम ॥| राम ॥ राम ॥ 
... विशेष झ्ञावव्य-:प्रति पूर्ण है । लिपिकर्ता निर्मल राम है, जिसने 
बयाना (भरतपुर राज्य) में बैठकर लिखा थ'। लिपिकर्ता ने संपूर्ण रामचरित- 
मानस की प्रतिलिपि की है जो याज्षिक संग्रह में विद्यमान है। प्रति के 
अच्चर सुस्पष्ट हैं | पाठांतर के साथ साथ दोहे तथा चौपाइयों की संख्या 
अधिक हैं। द के 


स्डकरथर 


अम्मा ऊ 


शा ल 





३श्८ मानस अनुशीलन 


१२, बालकांड | पुस्तक किस चीज पर लिखी है १--देशी फागज। 
. पत्र--२३७॥। आकार--६ ४३ इंच लंबाई ओर ६७४३ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ 
( प्रति ए४)--१७ । परिमाश--३२७४। पूर्ण श्रथवा शापूर्ण १--खंडित | 
रूप कैसा है १--प्राचीन | लिपि--कैथी | लिपिकाल--पं ० श्य८७ | 
श्रादि 
बीघी नीखेद मऐ! कलीमल हरनी, फर्म कथा रबी नदनी ब्रनी 
हरीहर कथा बीराजती बेनी, सुनत सकल सुद मंगल देनी 
पट बीश्वास अचल नीज धर्मा, तीरथराज समाज सुकर्मा 
सभद्दी सुलभ सभ दीन; सब देसा, सेवत सादर समन फलेसा 
अफथ अलोकीक तीरथ राजु, देई सीध्य फल प्रगठ प्रमाजु 
दोहा 
सुनी समुभहदी जन मुदौत मन ; मंज्जही श्रती अ्रज्लुराग : 
लह॒ही चारी अछुत तन साधु समाज प्रआग 
अंत 
दोहा 
नीज गीरा पावन करन फारन राम जस तुलसी कहा; 
रघुबीर चरीत अपार बारीध पार कवी कवने लहां; 
उपन्ीत व्याह उछाह मंगल सुनी जो सादर गावही £ 
बेदेही राम प्रसाद ते नर सर्वदा सुख पावही।; 
सुनी गाइ कहे गीरीस कंन्या घनन्‍्य अधीकारी सही: 
नीती प्रीती नुतन सुनंत इरी शुन भक्ती अनुपम तें लहेै: 
रघुबीर पद अनुराग जल लो भागी बेगी बुद्ावहदी : 
ऐही लागी तुलसीदास मन क्रम बचन हरी गुन ग्राव ही 
दोहा 
कठीन फाल मल को असे ; तन साधंन नही होए: 
एट्टी बीचारी वीस्वास करी : हरी सुमीरो बुधी सोइ: 
मन हरी पद अनुराग : भजहु त्यागी नाना कपट; 
महा मोह नीसी जागु; सोवत बीते कात्न बहु: 
सीया रघुवीर बीबाहइ 3जो सप्रेसम गावही सुनही 
.. तीन कह प्रम उलाह : मंगलाऐंतन राम जाई... 
इती ओ रामचरीत्र मानसे सकलफली फलुख बीधुसने नाम बीमल बैराग्य 
संपादनी नाम प्रथमोपान बालकांड संपुरन समाप्त सुभमस्तु श्रसाढ सदी... 
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दसमी रोज बीएफे के तेश्ार भइल मो $ बरइली फंप सदर बजार मे समत 
श्टट७ साल : 


विशेष ज्ञातव्य--ग्रंथ आदि से खंडित हैं। लिपि कैथी है। प्रस्तुत 
अथ को किसी फोजी सिपाही ने बरेली सदर बाज्ञार के फोजी कैंप में 
लिपिबद्ध किया है। लिपिकाल संबत्‌ श््ू८७ है। अंत में छुंद के स्थान 
पर 'दोहा' लिखा है | 

१३ बालकांड | पुस्तक किस चीज्ञ पर लिखी है ?--देशी कागज | 
पत्र--११२ | आकार--१ ३२ इंच लंबाई ओर ६२) इंच चोड़ाई | पंक्तियाँ 

प्रति पृष्ठ |)--११ | परिमाण--१शे८८ | पूर्ण अथवा श्रपूर्ण -पूर्ण । 

रूप कैसा है ९---प्राचीन | लिपि--नागरी । लिंपिकाल --संवत्‌ १८६४ । 
श्य्ा 

श्री गशेशायनसः; ॥ श्री सरस्वतीयनमः | ओऔ गुरुस्बोनमः | 

डॉ श्लोक || 


डॉ वर्णानामथंसंघानां रसानां छुंदसामपि |! 
मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकों॥ १ ॥ 
मवानी शंकरों वंदे श्रद्धाविश्वास रूपिणों ॥ 
याभ्यां बिना न पश्यंति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वर | २ ॥| 
वंदे वोधमय नित्यं गुरु शंकररूपिण | 
यमाश्रितोहि वक्रोपि चंद्रः सबंत्र वंद्यत्रे ॥ ३॥ 
सीतारामगुणग्रामी पुण्यारएय विह्ारिणों ॥ 

क्‍ वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरकवीश्वरों | ४ ॥ 
उद्भवस्थितिसंहारकारिणी. क्लेशहारिशी ॥ 


स्वश्रेयस्करी सीतां नतोईं. रामवलमां ॥ ५ ॥ 
यन्मायावशवर्ति विश्वमखित्व ब्रह्मादिदेवसुरा । 
यत्सल्वादमषेव भाति सकल॑ रज्जी यथा दिश्रमः | 
यत्पादप्लवमे कमेंब हि. भवांमोधेल्तितीर्षावतां 
बदेहं तमशेषफारणपर॑ रामाख्यमीश इररें ॥ ६॥ 


नानापुराशनिगमागमसंमतं यद्रामायणे निगदित क्चिदन्यतोपषि | 
स्वांतःसुखायतुलसीरघुनाथगाथा भाषानिबंवमतिपंजुलज्ञमातनो ति॥।७ 





३२० 


शर्त 


मानस अनुशीलन 


॥ दोहा |। 
भोजन करत चपल चित इत उत श्रवसर पाइई । 
भाजि चले फिलकत मुष दधि वोदन लपटाइ ॥र२४्वा 


॥ चोपाई ॥ 


चाल चरित भ्रति सरल सोद्दाये | सारद सेस संभु श्रुति गाये || 
लजिन्हकर मन इन संब नहि राता | ते जग दंबक फिये विधाता ॥ 
भयेठ कुमार जबहि सब श्राता। दीन्ह जनेउ गुरू पितु माता ॥ 
गुर ग्रह गये पढन रघुराई। अ्लपकाल विद्या सब पाई॥ 
जाफी सहज स्वास भ्रुतिचारी | सो हरि पढ़ इष्द कौतुक भारी ॥ 
विद्या विनय निपुन गुनशीला | षेलहि घेल सकल नपलीला ॥ 
फरतल दान धनुष शअ्रति सोहा | देषति रूप चराचर मोहा।॥ 
जिन्ह वीथिन विहरहि सब भाई । थकित होहि सब लोग लुगाई ॥ 


॥ छंद ॥ 


निज्ञ गिरा पावनि करनकारन राम जय तुलसी फहेठ। 
रघुबीर चरित अपार वारिध पार कवि कबने लहेउठ ॥ 
उपवीत ब्याहु उछाह मंगल सुनि जे सादर गाबहीं। 
बेदेह राम प्रसाद ते जन स्वदा सुष  पावही॥ 


सुनि गाइ कही गिरीश कन्या धन्य अधिकारी सही। 


नित प्रीति नूतन सुनत हरि गुण भक्ति अनुपम ते लही ॥ 
रघुधीर पद अनुराग जल लो भागि वेगि बुझावही। 
यह जान तुलसीदास मन क्रम बचन हरि गुण गावहीं ॥ 


|| सोरठ ॥ 
सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि। 
तिन कह सदा उछाह मंगलायतन राज जसुत 
॥ दोहा ॥ 
कठिन काल मन ग्रसत तन साधन कछू न हो३ | द पे 
यह विचारि विस्वास करि हरि सुमिरहि बुध सोइ॥ 
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॥ सोरठा ॥ 


मन हरि पद अनुरागु करहिं त्यागहि नाना कपटठ | 
महा सोह निसि जासु सोवत बीते काल बहु ॥४३१॥ 
इति श्री रामचरित मानसे सकल कलुष विध्यंसने विमल विग्यान भगति 
संपादनी नाम प्रथमोत्ोपान ॥ बालकांड समाप्त || संवत्‌ १८६४ || मिति 
फाशुन कृष्न तृतीयायां सोमबासरे ॥ शुभम्‌ ।। पोथी भवानासिंह ठाकुर की | 


कर पक दे 


विशेष ज्ञातव्य--इसका लिपिकाल सं० १८६४ वि० है। इस प्रति से 


झोर सभा से प्रकाशित ( संपादक शंभुनारायण चौबे ) मानस से मिलान करसे 
से पाठ में अंतर है--अवसरू--“अवसर', सुहाए-- शोह!ये', सेष--सेसः, 
इन्ह-- इन? ,जन --जग', बंचित--बंचक?, भमए--भयेउ?, जनेऊ-“जनेउ?, 
गह--गह?, सीला--शीला', देखत-- देखति', बीथिन्द--'वीथिन', 
बिहरं--“विहरद्ि',--कह्यो -- 'कहेउ', पाइ-- पार), लब्यो--“लहे उ' श्रादि | 
उपयुक्त शब्दाँ में प्रथम शब्द प्रकाशित रामायश के और दूसरे शब् 
( ऊध्व विराम में ) प्रस्तुत के ईं । 


प्रंथ के श्रंत में एक छुंद दिया है जिसमें अंतिम भाग की चार पंक्तियाँ 
प्रकाशित रामायण के अतिरिक्त हैं। इसके पश्चात्‌ एक दोहा और एक 
सोरठा भी अधिक हैं । 


१४. बाल्कांड | पुस्तक किस चीज पर लिखी है ?--देशी कागज । 
पत्र-- २२३। आफार--११ इंच लंबाई ओर ४; इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ 
(प्रति पृष्ठ)-८! परिमाण--३ २३३ | पूर्ण अथवा अपू्ण -पूर्ण | रूप कैसा 

!-प्राची न । लिपि-नागरी । लिपिकाल-संबत्‌ १८ृश्ट वि०। श्रायभाषा 
पुस्तकालय ( हृ० घं० ७३६ ), नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसो । 
आदि 

श्री गणंशाय नमः ॥ अथ बालकांड रामायन कृत गोसाई” तुलसीदासनी 

का भाषा प्रारंभ करते | 


जोर 


॥ अश्लोक ॥ 
वर्णानांमर्थंसंघानां. रखानां छुंदसामपि |। 
मंगलानां च कर्तारों बंदे बाणी विनायकोीं | १ || 
2९ 2220 7 ८ द हि 
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अत 
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|| सोरठा | 
जेद्दि सुमौरत सिधि होइ। गनमायक करिवर बदन || 


करहू अनुग्रह सोइ। बुधिरासि सुभ गुण सदन ॥ १॥ 
मूक होही वाचाल | पंगू चढे गिरिवर गहन || 
जाय कृपा सू दयाल | द्रवों सकल कलिमल हरन ॥| 
नील सरोर॒ुहद स्थाम | तरुून अरुन बारिज नयन || 


करो सो मम उर धाम | सदा छीट सागर सयन ॥ ३ ॥ 


कुद इंदु. सम देह ।| उमा रमन करुनायतन || 
जाहि दीन पर नेह | करो कृपा मर्दन मयन ॥ ४ ॥ 
वंशे गुर पद कंज | कृपासिंधु नर रूप हरी ॥ 
महा मोह तम पुंज | जासू बचन रविकर निकर || 
| चोपाई ॥ क्‍ 
वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी | बहुरि गाधि सुत कथा वषानी ॥ 


सुनि मुनि सुजश मनहिं मन राऊ | वरणत आपन पुन्य प्रभाड ॥ 
चहुरे लोग रजायेसु भयऊ | सुतन समेत नृपति गह गयेऊ ॥ 
जहँ तईं राम व्याह जश गावा | सुजश पुनीत लोक तिहँ छावा ॥ 
आये ब्याहि राम घर जच ते | बसे अनंद अ्रवघ सब तब ते ॥ 
प्रभु विवाह जस भयेठ उछाहा | सफहि न वरणि गिरा अदिनाहा॥ 
कवि कुल जीवन पावन जानी | राम सीय जश मंगल पानी ॥ 
तेहि ते में कछु कहा बषानी । फरण पुनीत हेतु निज वानी ॥ 


| छुंद ॥ 
निज गिरा पावन करण कारण । राम जश तुलसी कह्मौ॥ 
. रघुवीर चरित अपार वारिधि | पार फत्रि कबने ल्यो ॥ 
उपवीत व्याह उछाह मंगल | सुनहिं. सादर गावहोीं || 
वेदेहि राम प्रताद ते जन। सबंदा सुष पावहीं ॥ 
: सुनु गाय कहाँ गिरीश कन्या | घन्य अधिकारी सही ॥| 
नित प्रीति नूतन सुनत हरिगुणग | भक्ति अ्रनुतम ते. ली | 
रइवीर पद अनुराग जल लो | भाग वेग. बुझावई || 


यह जान तुलसीदास मन क्रम | बचन 


हरि गुण गावई।॥ 
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न 


दोहा || 


फृठिन कालमल असित तनु | साधन कछक न हो 
यह विचारि विश्वास करि | इरि सुमिरै बुध सो 


॥ सोरठा !| 


/श्थू 


सन हरि पद अनुराग | करहु त्याग नाना कपट ॥ 
महा मोह निशि जाग। सोवत बीते काल वहु।!। 
सिय रघुवीर विवाह | जे सप्रेम खादर सुनहि।॥ 
तिन कहँ सदा उछाह | संगलायतन राम जश | 


इति श्री रामचरितमानसे सकलकलि कलुषविध्वेसने विमल विज्ञान बेराग्य 
संतोष संपादनों नाम तुलसीकृत बालकांड प्रथम सोपान समाप्त सुममस्तु ॥ 
संवत्‌ श्यू६८॥ मीति कुआर वदि ११ वार सोमार के तयार कीया 
ननन्‍्हकूलाल कायथ मोकाम गोरिगंज मो लड़िका पढ़ावते हैं ॥ दोहा ॥ जेपी 
प्रति पोथी लीषि ॥ तेसी लेइ उतारि ॥ भूल चूक जो होइ कह्/ँ लीजो सुजन 
सुधारि || बलिद्ारी बोहि ग्राम के | जहाँ होत इरिणाम || नर तरबे को 
को कहे ॥ तरथो जात वह ठाँम || कासी सहर बनारसी | गौरिगंज सुमहाल।। 
तहाँ बंठि पोयी लिषि || लाला नन्हकु लाल || चौपाई || बालकांड येह 
कहि जो गाई || ताको राम राम कहि भाई ॥ पंडित जन सो विनती मोरी ॥ 
डुग्ल आखर लेवे जोरी || बहुत कहाँ ले विनती फरऊे |! श्राखर भूल ताहि 
ले घरऊ ।। 


विशेष ज्ञातव्य - रचनाकाल सं० १६३१ वि० और लिपिकाल सं० 
श्टूध्ण वि० है। प्रति पूर्ण है और महत्व की है परंतु पाठांतर की कमी: 
नहीं है। जेसे-- 
जो--“जेहि!, सुमिरत--'शुमी रत?, करों--'करहू', बुद्धिरासि--बुधिरासि', 
गुन-- गुण”, मुक होइ--'मूक होही” करुनाअयन--कदनायतन', द्रवों 
सकल कफलिमल दहन--द्रवों सकल कलिमल हरन', अ्रमिश्र --«अ्मिश्र- 
सुकृत--सुक्रीतः श्रादि। अंत में लिपिकर्सा ने अपनी ओर से या 
किसी प्राप्त प्रति के आ्राघार पर कुछ पंक्तियाँ जोड़ दी हैं यद्यपि उसने स्पष्ट 
लिखा है कि “जैसी प्रति पोथी लीषि ॥ तैसी लेइ उतारि !! भूल चूक जों 
होइ कहें लीजो सुनन सुधारि ||” लिपिकर्ता नन्‍्हकू लाल हैं। ये गोरीगंज 
में पढ़ाते थे और वहीं अ्ंथ की प्रतिलिपि की । 
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१४, बालकांड | पुस्तक किस चीज पर लिखी है ?- देशी कागज। 
पत्र--७६ । ग्राकार--११ इंच लंबाई ओर ७ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ 
(प्रति पृष्ठ)--१५ | परिमाण--२७०८। पूर्ण श्रथवा अपूर्ण १-- पूर्ण । 
रूप केसा है ?--प्राचीन | लिपि-- नागरी | लिपिकाल--सं० १६१४ वि० | 


ध्पादि 


श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ श्री रामचंद्रायनमः !। श्लोक || वर्णानामर्थ- 
संघानां रसानां छुन्दसामपि॥ मंगलानां व कर्तारों बंदे वाणी विनायको 
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धाविश्वासरूणिशों ।। याम्यां विना न पश्य॑ति सिद्धा; 
स्वांतस्थमी श्वर॑ ||२॥ बंदे बोधघमर्य नित्य गुरु शंकर रूपिणंं ।। यमाश्रितोहि 
वक्रोपि चन्द्र सत्र बंद्रते ॥ ३॥ सीताराम गुण ग्राम एुण्यारणव 
विहारिणी ॥ ब॑दे विशुद्ध विज्ञाणे ऋत्रीश्वरकपीश्वरों || ४ ॥ उद्मवस्थिति- 
संहार कारिशीं क्‍लेश हारिणी || सब श्रेयस्करीं सीतां नतोहं राम वल्लमां 
॥ ५ ॥ यन्मायावसवर्त्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवा सुरा यत्तत्वादमृषैव 
भाति सकल रज्जो यथाहेश्रमः।। यत्पांदप्लवमेकर्मेव हि भवांभोधेस्ति- 
तीर्षाबतां बन्देहँ तमशेषकारणपर रामाख्यमीश हरि ॥ ६ | नाना 
पुराशनिगमागम सम्प्त॑ यद्रामायशी निगदितं कऋचिदन्यतोपि॥ स्वांत+ 
सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमा नोति ।। ७ ।। द 


॥ सोरठा || 


जेहि सुमिरत सिधि होइ गन नायक फरिवर बदन || 
करो अनुग्रह सोइ बुद्धिराति सुभ गुन सदन॥ शी. 
मूक होइ वाचाल पंगु चढे गिरिवर गहन ॥ 
लजासु क्रिपा सो दयाल द्रवों सकल कलि मल दहन ॥ २॥ 
नील सरोरुह स्वाम तरुण अरुण वारिज़ नयन ॥ 
करो सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर सयन ॥ ३ ॥ 


अंत 


| दोहा | 


._ रास रूप भूषपति भगति ब्याह उछाह अनंद॥। ||: 
जात सराहत मनहिं मन मुदित गाघधि कुलचंद ॥३५६॥ 
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॥ चोपाई ॥। 


वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी। बहुरि गाधिसुत कथा बषानी !! 
स॒नि मुनि सुजस मनहि मन राऊ | बरनत आापन उन्य प्रमाऊ || 


बहुरे लोग रजायसु मयऊ। सुतन्ह समेत राउ गृह गएऊ || 

जहेँ तहँ राम ब्याह सम गावा | सुजस पुनीत लोक तिट छात्रा ॥। 

खाए व्याहि राम घर जबते। बसे अनंद अवध सभ तबते ॥ 

प्रसु विवाह जस भयठ उछाहू | सकट्ठि न वरनि गिरा अ्रह्विनाहू !। 

कवि कुल जीवन पावन जानी | रामतहीय जस मंगल पानी ॥। 

तेहि ते मे कछ कहा बषानी ! करन पुनीत हेतु निज बानी । 
हु ॥ छंद ।। 


लसी फह्मों ॥ रघुबीर चरित अपार 


निज्ञ गिरा पावन करन कारन राम जस ठ॑ 
मंगल सुनि जे सादर 


वारिष पार कवि कोने लब्यौ ॥ उपवीत व्याह उछाइ 
गावही ॥ वैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वंदा सुष पावही ॥ ३६ ॥ सोरठा ॥ 
सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि॥ तिनन्‍्ह कइ सदा उलछ्ाह 
मंगलायतन राम जल ॥ इइ॥ इति श्री रामचरित मानसे सकल कल्ि 
कलुध विध्वंसने' विमल वैराश खदिनों नाम श्री मद्गोस्वारी तुलसीदास 
विरखचिते श्री रामायण प्रथम सोपान बालकाउड संपूर्ण म्‌ ॥ मांच इृष्ण 
द्वीतीया शुक्र वासरे | दशषत रामशरख रामांनुजदात ॥ सम्बत्‌ ॥१६१४॥ 

विशेष ज्ञातव्य - यह प्रति सुस्पष्ट अच्च्रों में लिखी गई है। लिपिकर्तो 
राम-शरण नामक कोई व्यक्ति है, जिसने सं? १६१४ वि० में बालकांड (पूरा) 
की प्रतिलिपिं की थी। पाठांतर को दृष्टि से भी प्रति श्रत्यंत महत्वपूर्ण ह्दै। 


कवि न रसिक न राम पद नेहू। तिन्ह कहूँ सुखद हास्य रस एहू || 


भाषा भनिति भोरि मति थोरी । हसिबे जोग हसे नहि षोरी || 
द द ह० प्रति० ) 


कवित रसिक न राम पद नेहू। तिन्‍्ह कहूँ सुखद हास रस एहू || 
भाषा मनिति भोरि मति मोरी । हँसिबे जोग इसें नहिं खोरी || 
रेखांकित पाठांतर विशेष महत्वपूर हैं । ( प्र/ राम० 
प्रति में कह्दों-कहीं अनुपयुक्त शब्दों को मिठा दिया गया ई | संशोधन 


भी हुआ है। संशोधन के शब्द ह्ाशिए से दाएँ-बाएँ लिखे गए हैं । 


हू 
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१६. बालकांड । पुस्तक किस चीज पर लिखी है ?--देशी कागज | 
पत्र--२१६ | आफार--१६ इंच लंबाई और ५३ इंच चोढ़ाई | पंक्तियाँ 
( प्रतिएष्ठ )--८। परिमाण--२६१६ | पूर्ण श्रथवा श्रपूर्ण १--खंडित 
( केवल पत्र सं० १ और २ ) | रूप केसा है १--प्राचीन । लिपि--नागरी | 
लिपिकाल-- रं० १६२३ वि० । 


आदि ७ % .% ३६ 


वंदों प्रथथ महीसुर चरना | मोह जनित संशय सब हरना || 
सज्जन समाज सकल गनखानी | करो प्रनाम सप्रेम सुबानी || 
साधु सिरिस सुभ चरित कपासू | निरस विसद गुनमय फल जासू || 
जो सह्दि दुष पर छिंद्र दुरावा | वंदनिय जेह्दि जग जस पावा || 
घुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथ राजू॥ 


अंत 


सीय रघुवीर विवाहु जश प्रेम सगावहि सुनहि || 
तिन्ह फह शदा उछाहु मंगलायतन राम जश || ३६३॥ चोपाई 
इति श्री रामचरित मानशे सकल कल्लि कलुष विध्वंशिने गुसाई श्री 


तुलसीदास जी क्रत रामायणे वालकांड नाम प्रथम शोपान शंपूर्ण ॥समाप्त॥ 


श्री मस्तु कल्यान कारन || पुश मासे कृष्ण पत्षे तिथों अंबांस्यां )। सोमवारे 
संमत || १६२३ | गाम घोौरेरा वंदर मंद्धि रामजी फा ॥ स्वामि रामानुजदास 
ली महाराज || भ्रीमते रामानुजायनम३ ।| श्री जानकी नाथाय नमः || 


विशेष ज्ञातव्य--प्रारंम के दो ( १-२) पत्र नहीं हैं। कुल २१६ 
पत्रे हैं। अधिकांश “'स? के स्थान पर 'श” का प्रयोग किया गया है | पाठांतर 
भी हैं | लिपिकाल १६२३ वि० है| 


१७, बालकांड | पुस्तक किस चीज पर लिखी है ?-देशी कागज | पत्र-४६ । 
अ्राकार-१२१ ७, इंच लंबाई ओर ५६५ इंच चोड़ाई | पंक्तियाँ (प्रतिप्ृष्ठ)-- 


१३। परिमाश-३३८० | पूर्ण अथवा श्रपूर्ण ?-पूण | रूप कैसा है १- 
प्राचीन (जीण) | लिपि-नागरी | लिपिकाल्-सं० १६६३ वि० । 


आदि 


॥ श्री गशेशाय नम३ ॥ श्लोक वर्णानांमथ संधानां रसानां छुंदसामपि ।॥ 
मंगलानां च फर्तारों वंदे वाणी विभायकों | १॥ भवानी शरंंफकरो वंदे 
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श्रद्धा विश्वास रूपिणों || याभ्यां विना न पर्यंति सिद्धाः स्वांतध्थमीरवर न्‍ 
|| २ ॥ बंदे बोधमयं नित्य॑ गुरु शंकर रूपिणों || यमाथितोहि वक्रोपि चंद्र 
सर्वत्र बंधते || ३ || सीताराम गुण ग्राम पुण्यारणय विहारिणों।. व॑दे 
विशुद्ध विज्ञानो फवीश्वर फपीस्वरों || ४ ।| उद्भव स्थिति संहार कारिणी 
क्लेश हारिणी || सवश्र यरकरी सीता नतोहं रास वल्लमां ॥ ५ ॥ यन्माया 
वसवर्तिविश्वमखिल॑ ब्रह्मादि देवासुरा ॥ यत्सत्वादमृषेव माँति सफले रजो 
यथा हे भ्रम ॥ यत्पादपल्‍लव मेक मेवही भवां वोधेस्तितीर्षाबतां ।॥| 
बंदेहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरि । ६ || नाना पुरान निगमागम 
संमतं यद्रामायण निगदितं॑ क्रचिदन्‍्यतोपी ॥ सांत सुखाबय तुलसी रघुनाथ 
गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती ॥| ७ ॥ सोरठा ॥ जिहि सुमिरत 
सिधि होय गशनायक करिवर वदन || करो श्रनुग्रह सोय, बृद्धिराशि शुभ 
गुशु सदन || १॥ मूक होय वाचाल पंग चढे**-“इन ॥ जासु कृपा सु 
दयाल ।। द्रबो सकल कलिमल दहन || २ || नील सरोरूह् स्थाम तरुण 
अरुण वारज नयन || 


श्रंत 
बहुरे लोग रजायसु भयेड सुतन समेत द्वपति ग्रह गयेठ 
जह तहं-+*-* «वव्याह जस गावा सुजस पुनीत लोक तिहु छावा 
आये राम ब्याह घर जबते वसे अनंद अवध सब तबते 
प्रभु विवाह जस भयेउ उछाहा सकह्दि न वरणि गिरा अ्रहिनाहा 


कविकुल पावन जीवन जानी राम सीय जस मंगल खानी 
तेहि ते में कछु कहा बखानी फरन पुनीत हेतु निज वानी || 


छुंद || निज गिरा पावन करन फारण राम यत ठुलसी क्ट्मों 
रघुबीर चरित अ्रपार वारिधि पार फवि कोने लक्यो 
उपवीत व्याह उछाह मंगल सुनहि सादर गावही 
वेंदेही रास प्रसाद ते जन सवंदा सुख पावही ॥ 


सोरठा ॥ सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेस सादर सुनह्ि 
.तिन कह्ट सदा उलछाह मंगलायतन राम यस ॥। 


इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुख विध्य॑ंसने विमल वैराग्य 
संतोष संपादनी नाम तुलसी कृत बालकांड प्रथमों सोपान समाप नये 
पुराने पत्रन की यह वार्ता है कि एक दुष्ट इस कांड को हरण कर ले गया 





श्स्प .. मानस अनुशीलन 


बहोत दिवस पीछे ये पत्र कहीं पडे पा गये तब विहारी लाल ब्राह्मण ने 
पुस्तक अंग भंग समझ कर श्रति परिश्रम करके पूरण किया संबत १६६३ 
मास आशिवन तिथि दुतिया वार गुर शुम भवतु कल्याणमस्तू ॥०॥०॥० 
. ॥०॥०॥०॥०॥०॥०॥०। ० 

ग्राम फारेन जहा अ्रग्नि में हो कै ब्राह्मण निकले। 


विशेष ज्ञातव्य-प्रति अत्यंत जीणे है। इस प्रति के अधिकांश पत्र _ 
नवीन हैं। जिसे विद्ारीलाल ब्राह्मण ने तैयार किया था। प्राचीन प्रति 
के पन्नों को किसी चोर ने चुराकर नष्ट कर दिया था | द 

पत्र १०३, १६-२०, २९-२५, २८-३०, ३२, ३४-३७, २६-४१, 
४३, ४४, ४५०४९, १९०३६, ९७-७८, ८०-६२, ६४ नए हैं। 

पत्र ४७१८५, २१, २६, २७, ३१, २२-३४, शेप, ४२, ४५, ४०, 
६०-६६, ७६, ६३ पुराने हैं । 

कहीं कहीं पाठांतर भी है। प्राचीन पत्रों में यत्र-तत्र कठिन शब्दों का 
ञ्र्थ भी लिखा हुआ है। पत्र १३ पर 'शोता त्रिविध” का अथ लेखक ने 
लिखा है--श्रोता तीन ३, बध्य १, मुपुष्य ९, नित्यवुक्त ३ । द 

अशुद्ध शब्दों को हरताल लगाकर मिटा दिया गया है। टूटे हुए शब्द 
हाशिए पर दाएँ-बाएँ, ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। 

पुराने पत्रों की प्रतिलिपि सं० श्य६४ बि० में फी गई थी, क्योंकि 
ख्रन्‍्य कांड नो इस प्रति के साथ संलग्न हैं उनमें प्रतिलिपि काल्न सं० १८९४ 

दिया हैं । द 

१८. बाल कांड । पत्र--२। आकार--८३ इंच लंबाई और ४३ इंच 
चौड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति एड )--१० | परिमाशु- ७१ । पूर्ण अथवा 
श्रपूर्ण ?--( केवल पत्र सं० १ श्रौर १० प्राप्त)--खंडित । रूप कैसा हैं १-- 
प्राचीन ( श्रत्यंत सुंदर ) | लिपि - नागरी | 


बालकांड से-- 


डॉ श्री गणाधिपतयेनमः || डॉ श्री रामायनमः || 

डी. वर्शानामथसंघानां रसानां छुंदसामपि |। 
मंगलानां च कर्चतारो बंदे वाशीविनायकों॥ १॥ 
 भवानीशंकरी.. वंदे अश्रद्धाविश्वासर्पिणो ॥ 
. याम्यां विनान पश्यंति दिद्धा; स्वांतस्थमीखवरं ॥ २... 
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वंदे बोधमय॑ नित्यं शुरु शंकर रूपिश ॥ 

यमाथअितो हि वक्रोपि चंद्रः सवत्र बंधतें | ३।॥। 
सीताराम गुणणग्राम पुण्यारणय विद्दारिणौ ॥ 

वंदे विशुद्ध विज्ञानी कवीश्वर फपीश्वरों )। ४ || 

८ >< >८ 
८ >< » संकट किये साध्ठु सुषारी | 

नासु सप्रेम जपत अ्नयासा | मगत होहि मुद्मंगल वासा ॥ 
राम एक तापस तिवय तारी || नाम कोटीलकुष सति सुधारी ।। 


नाम प्रसाद संभ्रु अविनाली ॥ साजु अमंगल मंगलरासी |। 
सुक समनकादि सिद्ध मुनि छोगी || नाम प्रसाद ब्रह्म सुष भोगी ॥ 
नारद जानेठड नाम प्रतापू ॥ जग प्रिय हरि हरिहदर प्रिय आपू। 
नाम जपत प्रशु कीन्ह प्रसादू ॥ भगत सिरोमन से प्रहलादू॥ 
थ्र व सगलानि जपेठ हरिनाठ । पाये अचल शअश्रनूषम ठाउ॥। 
सुमिरि पवन सुत पावन नामू ॥ अपने वस करि राखे रामू ॥ 
श्रपतु अजामिलु गज़॒ गनिकाउ' ॥ भये मुकुत हरिनाम प्रभाउ ॥ 
कह उ- «५ ** 


विशेष ज्ञातव्य-केवल दो पत्रो (पत्र सं० * और १०) ही प्रात 
हैं| प्रस्तुत प्रति की लिखावट श्रत्यंत छुंदर लिशिकाल आदि का कुछ 
भी पता नहीं चलता | लिपिकर्ता के दोष से विचित्र शब्दों का निर्माण 
होना श्रौर उससे उलभनें पेदा होना स्वाभाविक हँ। इत संबंध में 
निम्नलिखित पंक्ति द्रष्टव्य है... 

“४रास एक तापस तिय तारी ॥ नाम कोटील्कष मति रुघारी ।” 

रेखांकित शब्द को देखने से स्पष्ट हो बाता हैँ कि लिपिझुचा की चित, 
वृत्ति लिप करते समय चंचल थी । वास्तव में होना इस प्रकार चाहिए 
था--कोटि पल कुमति! । 'घ! के स्थान पर “ल' और उसके स्थान पर 
“घ' और “ल' '' के बीच में 'कु/ कर दिया। अतः लकुष! शब्द का 
निर्माण हो जाता है पर यह पाठमेद नहीं बल्कि लिपिकर्ता का दोष स्पष्ट 
बिदित होता है | प्रस्तुत प्रति के साथ ही जिढद में रासपंचाध्यायी, विष्णु 
सह नाम, हनुमान फबच आदि भी हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में एक चित्र 


भी है। 
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१६, बालकांड | पुस्तक किस चीज पर लिखी है १--देशी कागज | 
पत्र २४३ ( सं० ९४ से २४६ तक )। श्राकार- ६४३ इंच लंबाई और 
५ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ ) ८ । परिमाण--'३०३७। पूर्ण 
अथवा अ्रपूर्ण 7-अपूर्ण। रूप केसा है £--प्राचीन | लिपि-- नागरी | 
लिपिकाल--- सं० १८६० ? 
पत्र सं० २४ से -. 

५८ है ८ >< वा ॥| 
ते श्रेता वकता सम सीला | सबदरसी जानहि हरि लीला।। 
जानद्दि तिनि काल निज ज्ञाना । करतलगत आमलफक खमाना ॥। 
झोरों जे हरि भक्त सुजाना। कहहि सुनहि समुभद्टि विधिनाना ॥ 
... ॥ दोहा ॥ 
में पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकरषेत। 
समुझ्ि नहि तसि वालपन तब श्रति रहेठ अचेत || ४० ॥ 
श्रोता वकता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ। 
किमि समझो मै जीव जड फकलिमल ग्रत्तित विमूढ ॥ ४१ ॥ 


४ 


छातू 
॥ चोपाई ॥ 


वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी | वहुरि गाधिसुत कथा वषानी ॥ 
सुनि मुनि सुजस मनहिं मन राउ। वरनत आपने पुन्य ( प्रभाठ ) ॥ 
**“****»«ग॒ रजायेसु भयेठ | सुतन समेत न्रपति ग्रह गयठ।। 
जहाँ तहाँ. राम व्याह***“**** | सुजस पुनीत लोक तिहु छाबा।। 
आए. राम व्याह घर जवते। वसे श्रनंद अर“ *“****“ब तबते || 
प्रभु॒ विवाह जस भयेउछाहु | सकहि न वरनि गिरा अ्रहिनाहु ॥ 
फवि ( कुल ) जीवन पावन जानी! राम सीय जस मंगल षानी॥ 
तेहिते मे कछु कद्दा वैधानी | करन पुनीत द्वेतु निज वानी॥ 
| | छुंद ॥ 
निज गिरा पावनि करन कारन राम जस तुलसी कहा।। 
रघुबीर चरित अपार वारिघ पार कवि फोने लो ॥ 
. उपवित ब्याह उलछाह मंगल सुनि जे सादर गावही ॥ 
वैदेही राम प्रसाद ते जन सवंदा सुष पावही॥ 








रामचरित मानस ३३१ 


सोरठा || 
सिय रघुबीर बिबाह जे सप्रेस गावहि सुनहि | 
जिन्हे) के सदा उछाह मंगलायतन. रामजस ||४०३॥ 
इति श्री रामचरितमानसे सकल कली कलुष**"******-*( संबत्‌ 
१८६० मास ) द 


विशेष ज्ञातव्य-प्रंथ के आदि में पत्र सं० १ से २४ तक के पत्रे नहीं 

| श्रंतिम पत्र ( सं० २४६ ) थोड़ा फटा हुआ है किससे कुछ शब्द स्पष्ट 
नहीं होते | पत्र सं० १६६ के स्थान पर २६६, २५४ के स्थान पर १५४ 
लिखा है। पत्र सं० १०४ ओर १०५ एक पत्र पर, पत्र सं० १०५ ओर 
१०६ एक पत्र पर लिखा गया है। लिपिकाल (रँ० १८६० ) लिखा है 
जो बाद में किसी ब्यक्ति के द्वारा लिखा प्रतीत होता है। लि० का० 


सं० १८६० है या कुछ ओर, स्पष्ट नहीं होता । 


२०, बालकांड | पुस्तक किस चीज पर लिखी है ?--देशी कागज | 
पत्र--२१। आकार--११ इंच लंबाई ओर ६।१।२ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ 
( प्रति पृष्ठ )--२२। मुद्रित (मुद्रशकाल, स्थान श्रादि का पता नहीं 
चला ) | परिमाशु--८३७ | पूर्ण अथवा अ्रपुणुं--खंडित । रूप कैसा है ? 
प्राचीन | लिपि--नागरी 
आदि-« 


***“***** लक्ष्मण विहँसे बहुरि नयन तरेरे राम 
गुरु समीप गवने सकुचि परिहरि वाणी वाम 


चोपाई 


गति बिनीत मदु शीतल बाणी बोले राम जोरि युग पाणी 
सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना वालक वचन करिय नहिं काना 
वर वालक एक सुभाऊ इनह्ि न सन्त विदृषहिं काऊ 
ते नाही कछ काज विगारा अपराधी में नाथ तुम्हारा 
कृपा कोप बंध बंधु गोसाई मो पर करिय दास की नाई 
कहिय बेगि जेद्दि बिधि रिसि जाई सुनि नायक सोई करिय उपाई 
कह मुन्रि राम जाइ रिसि केसे अजहु बंघधु तब चितव अनेसे 
यहि के कंठ कुठार न दीन्हदा तो मै कह्ठा कोप फरि कीन्हा 
8 
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अत 


.. दोहा 
गर्म अ्रवर्दहि अवनिष रबति सुनि कुठार गति घोर 
परशु अछुत देखां जियत बैरी भूष. किशोर 


चोपाई 


_ वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरि गाधि सुत कथा बखानी 


सुनि मुनि सुयश मनहि मन राऊ, बरणत आपन पुण्य प्रभाऊ 
बहुरे लोग रजायसु भयऊ, सुतन समेत दृपदि ग्रह गयऊ 
जहँ तहैँ रास व्याइ यश गावा, सुयश पुनीत लोक तिहु छावा 
आये व्याहिं राम घर जन्नतें, बसे अनन्द अवध सब तबते 
प्रभु बिबाइ जस मयरऊ उछाहा, शकईि न बरणि गिरा श्रहिनाहा 


कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सीय यश मंगल खानी 


तेहि ते में कछु कहा बखानी, करण पुनीत हेतु निज बाणी 
छंद 
निज गिरा पावन करण कारण राम यश तुलशी कट्मो 
रघुबीर चरित अपार बारिधि पार फबि फवने लकझ्यों 
उपबीत व्याद उछाह मंगल सुन सादर गावदीँ 
वैदेददि राम प्रसाद ते जन सर्बदा सुख पावहीाँ 
दोहा 
कठिन फाल मल्ल ग्रसित तनु साधन कछक ने होइ 
यह बिचारि विश्वास करें. हरि सुमिरै बुध सोह 
सोरठा द 
मन हरि पद अनुराग करहु त्याग नाना कपट 


महा मोह निशि जाग सोबत बीते काल बहु 


सिय रघुबीर बिबाइह जे सतप्रेम सादर सुनहि 
तिन कहूँ सदा उछाह  मंगलायतन रास यश 
इति श्री रामचरितमानसे सक््ल कलि फलुष  विध्वंसने 


बिमल विज्ञान बैराग्य सम्पादनोनाम ठुलसी कृत बालकांडः 
अथमो सोपान; समाप्त; शुभमस्तु सिद्धिरस्तु श्री सीताराम 
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विशेष ज्ञातव्य--प्रंथ लोथो टाइप में मुद्रित है। संभवतः संपादक द्वारा 
शब्दोँ को सुसंस्क्ृत रूप देने काप्र यास किया गया है--सुजस! ( सुबश ), 
बरनत' ( बरणुत ), पुत्या ( पुएव )” 'जस! ( यश ), बानी? ( बाणी ), 
'लछिमन! ( लक्ष्मण ), सीतल” ( शोतल ), 'किसोर' ( किशोर ), संस 
( शुभु ) 'गुन! ( गुण » बान' ( वाण )$ आदि ( कोष्ठक के शब्द प्रस्तुत 
पुस्तक के हैं ) । 


बारात, अगवानी, जनवास, द्वारपूजा, विवाह मंडप, जनकपुर, दशरथ 
की बिंदाई, विश्वामित्र की विदाई आदि की तस्वीरें भी हैं। 


प्रारंम से पत्र सं० १३४ तक एवं एक दो पत्रे ओर भी खंडित हैं । 
मुद्रण काल, प्रेत, संपादक आदि के नाम का पता नहीं चला | 


२१. बालकांड । पुस्तक किस चीज पर लिखी है ? देशी कागज | 
पत्र-३१। अपूर्ण । रूप-जीण | लिपि--नागरी। आकार--४३ 
इंच लंबाई और ३) इंच चोड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति एष्ठ)-११॥ परिमाण-- 
( छुंदों में ) २५६ । लिपिकाल--अज्ञात | 


आदि 
हरषित सुर संतन चित चाऊ ॥ 
बन कुशुमित गिरि मनि पारा ॥ अ्रवृद्दि सकल सरिता ग्रदु घारा || 
सो अवसर विरंचि जब जाना ॥ चले सकल सुर साजि विमाना || 
गगन बिमल संकुल सुर जूथा || गावहि गुन गंबब वरूथा | 
वरघदि सुमन अँजुज्ञी साजी | गह गहि गगन दुंदुमी बाजी । 
अस्तुति करद्दि नाग मुनि देवा ॥ बहु बिधि लावहि निज हित सेवा । 


॥दोइा।।। सुर समूह विनती करदि पहुचे निज निज धाम । 
जगनेवास प्रभ्ु॒ प्रगटे' अषिल लोक विल्ास ॥ 


॥छुंद।। भय प्रगट क्रपाला दीन दयाला कवृसिल्या हितकारी ॥ 
हरषित महतारी || घुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी ॥ 
लोचन अमिराम तन घन स्थामा निज अयुध भुज चारो ॥ 
भूषण बनमाला नयन विसाला सोभा सिंधु परारी॥ 

कह द्वौ कर जोरी अस्ठ॒ति तोरी ॥ केहि विधि करो अ्रनंता॥ 





३१४ 


च्त 


मानस अ्रनुशीलन 


॥चो०।| षोदा महि हम चरिउ कोधा रे रे दुष्ट बहुत हम शोधा || 


कोल कह चौर दीष यहु होई 
सुनत बचन सुनि चितवा जबही 
पावक जानि धरंद्ठि कर आनी 
जानि गल्ल जे संगह करद्दी 
क्रोध किन्हेनि बिन फिये बिचारा 


इंह् नपति अंशुमान बोलाये 


यहि सम छली अ्रवर नहिं कोई 
भये भस्म सब छुशा मंह तबही 
जरहि न फाहे न ते अ्रभिमानी 
कहहु उमा ते काहे न मरही 
भये सकल तेहि ते जरि छारा 
नहि आधे सब तिमिद्टि पठाये 


॥दोहा| दीन्ही नृपति अशिस तब अ्रति द्वित बारहि बार। 
बेगि फिरेहु ले तुरंग शुत मोरे प्राण अधार ॥ 

॥चौपाई|॥।| चलेठ नाइ पद सीश कुमारा विष्णु मक्त तिह्ु लोक पियारा 

जहट कहु निरषि मुनिन्ह के धामा पूछि कुधल करि दंडउप्रनामा 

पन्‍नग उरगण पार शअ्रसीसा चारिउ दिग्गन नावत शीसा 

यहि विधि शोधत मग मह जाता मिले गरुड शुमनि के श्राता ॥ 

चरणु परत तब श्राशिष दयऊ ॥ 

विशेष ज्ञातव्य--प्रति के प्रारंभिक ७ पन्र नहीं हैं। बालकांड की 
संपूर्ण प्रतिलिपि लिपिकर्ता ने नहीं की थी। उसने थोड़े से अंशों को _ 
लिख लिया था। प्रति विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। 


२२, बालकांड | पुस्तक किस चीज पर लिखी है ?-देशी कागज | पत्र 
--१४। ऋाकार- ११३१, इंच लंबाई और ५६८, इंच चोड़।ई। पंक्तियाँ 
( प्रति पृष्ठ >|--१२ । परिमाणु--३७१ । अपूर्ण | रूप --प्राच्चीन । लिपि-- 
नागरी । लिपिकाल---»< । 
आदि 

२१ चोपई नाम जिह जप जागहि जोगी विरति विरंत्रि प्रप॑च वियोगी 
वहा सुषह्दि अनुभवहि अनूपा अ्रफषष अनामय नाम न झुपा। जांन चहहि 
गुढ मत जेंउ नांस जीह जपि जाने तेड साधक नाम जपहि लय लाये होहि 
सिधि श्रनिमादिक पाये जपदि नाम जन श्रार्स भारी मिट॒हि कुसंकट 
होहि सुपारी रांम भक्त जग चारि प्रकारा श्रक्रत च्यारिउ अ्रनघ उदारा. 
चहु चतुर कहु नाम आधारा ग्यानी प्रसुव विशेष पियारा चहु जुग चहु 
श्रुति नाम प्रभाउ कल्नि विशेष नहिं शान उपाउ 





रामचरित-मानस ह्श्पू 


हा सकल कामना हीन जे राम भक्ति रस लीन नाम प्रेम पिउष 
दि तिनहुँ कौये मन मीन | २९ चोपइ। अगुन सगुन द्वि ब्रह्म सरुपा 
ग्रकथ अनादि अगाघ अ्र' ''मेरे मत वड नाम दुह्ुु ते किये तेहि युग निन्न 


बस निज बूते | 


सब विधि पुरी मनोहर जानी सकल्ल सिद्धिप्रद मंगल खाँनी 
विमल कथा कर फकीन श्रमाँ सुनत नसाय छांम मद दंगा 
रांमचरित सानल यह नांमा सुनत अवन पाइय वि्ामा 
मन करि विषय श्रनल बन जरइ ह्ोय सुषी जो यह सर परही 
रांम चरित मांनस मुनि भांचन विरचेठ संभु सुहावन पावन 
त्रिविध दोष दुघ दारिद दावन फलि कुचाल कलि कलुष नसावन 
रच महेस निज मानस राघषा पाय सो समय सिवा सन भाषा 
तातै रांम चरित मांनस वर धरेहु नांस हीय हेरिं हरिष इर 
कहो कथा सोइ सुषद सुहाइई सादर सुनहु सुजन सन लाइ 


दो० जस मानस जिहि विध भये जग प्रचार जेंहि हेत 
श्रवः सोइ कहो प्रसंग सब सुमरि उसा बृहकेत 


चौ० संभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी रांम चरित मानस कवि"** 
विशेष ज्ञातव्य--प्रति श्रपूर्ण है, लिपिकाल ज्ञात नहीं | 


२३, बालकांड--देशी कागज | पत्र--१०३। आकार--१० इंच 
लंबाई और ५ इच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रतिप्ृष्ठ )--१ ९ । परिमाणु-- 
३३६६ । पूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल--अ्रज्ञात । 


आदि 

श्री गणोशायनमः३ | वर्णानामार्थतर्वानां रखानां छुदशामपि || मंगलानां 
च कर्तारों वंदे वानी विनायहों॥ १ ॥ भव्रानी शंकरों ब॑ंदे श्रद्धा 
विस्वस्व स्वरूपिणी |। जाभ्यां जिना न पश्यंति घिद्धा स्वगस्थमीस्वरं ॥ २ ॥। 
वँदे चोधमय॑ नित्य गुर शंक्र रूविशों मयाश्रितोहि वक्रोपि चंद्र। सव्वेत्र 
वंदते || ३॥ सौता राम गुण गआमीो पुण्यारण्व विहारिनो बंदे विशुद्ध 





रे ३३६ मानस श्रनुशीलन 


वेग्यानी कपिस्वर कबीस्वरों || ४॥ उद््‌भवस्थिति संहार कार्रिनीं ब्लेश 
हारिणी | सवभ्रयस्करीं सीतां नतोहं राम वलल्‍लभां || ५॥ जनन्‍्माया व 
वर्ति विस्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा | जत्सत्वादम० भाति सफल॑ रज्जो जथा 
है भ्रम) ॥ जत्पादों प्लब मेक हि. भवां भोधा स्तितीर्षावता ॥| वंदेहं तमशेष 
पर्र रामाष्या मीशं हरि ॥| ६ ॥ नाना पुराण निगमागम संबतं जद्रामायरां 
निगदितं क्चिदन्यतोषि स्वांत शुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध 
मति मंजुल मातनोति |! ७ ॥| 


सोठा--जा सुमिरे सिघि होइ गशनायक करिवर बदन | करहु 
अनुग्रह सोई बुद्धिरासि शुभ गुण रूदन॥ १॥ मूक होहि वाचाल 
पंगु चढे गिरिवर गहन ।! जासु क्रपा सो दयाल द्रवी सकल कलि 
सल हरन ॥ २ ॥ नील सरोरूह स्थाम तरुण अरुण वारिज नयन ॥| करहु 
सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर सयन | ३ ॥ कुंद इंदु सम देह उमा 
रमन करुना अयन | जाई दीन पर नेह फरहु क्रपा मदण मयन ॥ ४॥ 
ध्पंत 
छंद--निजु गिरा पावनि करन कारण राम जसु तुलसी कहेऊ || 
रघुवीर चरित अपार वारिघ पार कवि कबणें लह्देक ॥ 
उपवीत व्याह उलछाह मंगल सुनि जे सादर गावही ॥ 
वेंदेहि राम प्रशाद ते जण सर्वदा शुष  पावहदी ॥ 
सुनि गाइ फहो गिरीश कन्या धन्य अधिकारी शही ॥ 
नित प्रीति नूतण शुणशत हरि गुण भगति अनुपम ते लह्ी॥ 
, रघुबीर पद अनुराग जल भो भागि वेगि बुझावही ४ 
यह जाशि तुलसीदास मश क्रम वचण हरि गुण गावही ॥ 


सोठ[ा--सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुणहि॥ 

तिण कह सदा उछाह मंगलायतन राम जसु ॥ 
दोहा--कठिन काल मन ग्रसित तन साधण कछू ण होई ॥ 

यह विचारि. विश्वास करि हरि समिरहि बुध सोईं ॥ 
सोठा--मन हरि पद अनुरागु करहि त्याग नाना कपटठ ॥ र 

मद्दा मोह निसि जागु शोवत बीते काल बहु ॥४३१॥ 

इति श्री रामचरितमाणसे सकल कलि कलुष विध्वंसे ॥ विमल विग्यान . 

भगति संपादिनी नो नाम प्रथम शोपाण बालकांड सप्तं॥ शुर्भ भूयात्‌ 
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वैशाष मासे कृष्ण पक्के पारबंणि त्रितीयायां ॥ शुक्रवासरे ॥ लिघष्यतेन्‌ हुलाश 
शुक्लेन्‌ ॥ राम राम रास राम राम राम राम रास राम राम राम राम रास 


राम राम राम राम राम रास राम राम ॥ 
(>पीिक, ः रत ० 4 ९ <> 
विशेष ज्ञावव्य--प्रति पुर्ण तथा सुस्पष्ट अक्चरों में लिखी गई है | पाठांतर 


की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। प्रकाशित रामचरित मानस से इस प्रति में 
छुंद की संख्या अधिक है | विवरण के अंत का छंद 'नुझि गाइ”" “”* 'गावही' 
प्रकाशित प्रतियों में नहीं है। स्थान स्थान पर “न! अक्षर की जगह 'ण! 
का प्रयोग है तथा 'स' के स्थान पर 'शः' प्रयुक्त है । 
आाफर चारि लाष चोराशी | जाति जीव नम थल जल वाशी ॥ 
ँ घलों करद्टि भल पाइ शुसंगू। मिट णु मलिन शुभाड अमंगू ॥ 
करण चहों रघुपति गुण गाहवा |।*** *** 


पाठांतर 
१ गति कूर कवि शुरसरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ॥ . 


हि. 


२ जापक जण प्रहलाद जिमि राषहि दलि शुरशाल ॥ 


अशुद्ध शब्दों को मिटा दिया गया है। हटे हुए वाक्यों को हा शिए 
के ग्रगल बगल लिख दिया है | 


२४. बालकाश्ड । देशी कागज | पत्र--२४७ ! झ्राकार--६ इंच 
लंबाई और ६ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रतिप्ृष्ठ )--१८ | परिमाण (छं्॑दो- 
में) ३१७४६ ।--पुर्ण। रूप--प्राचीन । लिपि--कैथी । लिपिकाल 


ख्रज्ञात | 
आदि क्‍ द 
श्री गनेश जी सहाएऐं श्री राम चंर्द जी सहां श्री देवी जी सहाएँ 
क्‍ श्री महावीर जी संहां श्री गंगा जी सह्याऐं श्री सुरसतती जी सह्ाऐँ श्री पोथी 
बालफांड रमाऐन भाषा गोसांद तुलसी दास लीषाते | 


॥ सोरठ ॥ 


जेट्टि सुमीरे सीधी होई।॥ गन नाऐक करिवर बदन ॥ 
करो. अनुग्रह सोइ ॥ बघी रासी सुम गुन सदन 








जी श्श्द..ः मानस अनुशीलन 


मुक होहीं वाचांल पंगु चढ़े गीरीवर गहन ॥ 
जासु क्रीपाल दअआल ॥ दवही सकल फकलीमल हरनं ॥ 
मील सरोरह साम ॥ तर्‌न अर न वारीज नेनं॥ 
करहु सो मम उर धाम | सदा छीर सागर सैनं॥ 
कुद इंदु सम देह ॥ उमा रवन  कफरुनाऐतन ॥ 
जाही दीन पर नेह ॥ फरो क्रीपां मरदन मऐन ॥ 
वंदों गुर एद. कंज ॥ क्रीपा सींधु नर रुप हरी ॥ 
महामोह. तम पुंजं॥ जास वचन रवी कर नीकर || 
>< ५८ »< 
ख्यत 
॥ छंद ॥ 
नीज गीरा पावन मल नसावन राम जल तुलसी कहा ॥ 
रघुवीर चरीत अपार वारीधघा पार केवी कव्॑नि लहा ॥ 
. उपवीत व्याह उछाहे मंगल सनही जो सादर गावाही ॥ 
वेदेही राम प्रसाद ते नर संबदा सुख पावाही ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सीआ रघुवीर वीहाड ॥ जे सप्रेम गांवाही सुनही ॥ 
तेन्ह कहा सदा उछाह मंगल ऐतना राम जस ॥ 
बाल चरीत अती भाव ॥ वरनों तुलसीदाए द्वीत ॥ 
फकहत सुने सुख पाय ॥ प्रम प्रीत वीचीत्र अत | 
कहे सुने समुझे सकल चरीत सुनौ प्रभु गान 
सीतापती रघुकुल तीलक || सदा करे. कल्यान || 
विशेष ज्ञातव्य--कैथी लिपि में लिखी यह प्रति पर्ण है। प्रारंभ में 
दो पत्र सादे हैं। पत्र संख्या देते समय प्रतिलिपिफर्ता ने दूसरे पतन्न पर 
संख्या ३ दे दी है। बिससे पत्र संख्या २५८ हो जाती है किंतु पत्र २५७ ही 
 हैं। प्रति में प्रारंभ के संस्कृत श्लोक नहीं हैं। प्रति सीधे सोरठे से 
प्रारंभ कर दी गई है। पाठ ठीफ नहीं है। कुछ पाठांतर भी द्रष्टट्य हैं-- 
मुद मंगल मय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथ राजू॥ 
( प्र० राम०, ना० प्र० स०, छ० ४ ) 
मुद्द मंगल सें संत समाजु | जोगी जंगम तीरथ राजू ॥ 
( ह० प्र०, पत्र ४) 








रामचरित-मानस ३३६ 


२५. बालकांड--देशी कागज । पत्रन--१४४। आकार---८६._ इषच 
लंबाई और ६३- इच चोड़ाई। पंक्तियाँ (प्रति एृष्ठ)--१४। परिमाणु-. 
५ रे८ | अपुर्णा | रूप--जीर्ण | लिपि--नागरी | लिपिकाल---अ्रज्ञात । 


दया - 

कासी मुक्ति हेत उपदेसू ॥|**'****** '* न गनराऊ || प्रथम पजियत 
नाम प्रभाउ ॥ घांनि अदि कवि नाम प्रताप्‌ ॥ मयउ सुध्चि करि उलटा ज्ञापू 
सहस नाम सुनि सुनि सिव वानी ॥ जपहि जासु प्रिय संग भवानी || हरघे 
हेतु हेर हर ही को || किय भूषन जग भूषन त्रिय कौ || नाम प्रभाउ जानि 
सिव नीकौ ॥ काल कूठ फल दीन(अ्रमी को ॥ 


दोहा || वरषारित रघुपति भगत तुलसी साल सुदास ॥ 
राम नाम वर बरन जुग सावन भादव मास | 


चौपडही ।| आषर मधुर मनोहर दोऊ।।| वरन विल्लोचन जन ज्ञिय दोऊ ॥ 
सुमिरत सुलम सुषद सब काहू ॥ लोक लाभ परलोक निव्राहू | कहदत सुनत 
सुमिरत सुठ नीके || राम लषन सम प्रिय तुलसी के ॥ वरनत वरन प्री-«- 
:०००००» जीव सम सहज सघाती || नर नाराइनि सरठ सुभाता।| जग 
पालक विसेष जन त्राता | भग्ति सुत्रिय कल करन विभूषन || जग हित 
हेत विमल विधि पृषन ।। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के ।| कमठ सेष सम 


धर वसुधा के। जन मन फंज संजु मधुकर से !। जीव जसोमति इरि 
हलघर से ॥। 


दोहा ॥ येक छुत्र यिक झुंकठ मन सब वरनन पर जोयि ॥| 


अंत 
कुल रीति प्री"*मेत रवि कट्टि देत सब सादार किये | यिहि भाति*** 
सीतहि सुभग सिंघासन दिये || सिय राम अवलोकनि परसपर प्रौम न काहू 
लषि परे || मन वुध्चि वर वांनी श्रगोचर प्रगट कवि कैसे करे ॥ 
दोहा ॥ होम समय तनु घरि अनल श्रति हित आहुति लेहि ॥ 
विप्र वेष धरि वेद सब कट्टि विवाहि विधि देहि 
ज्चौपही || जनक पाठ महिषी जग जानी सिया मातु क्षरिमि जायि वषानी 


सुजसु सुक्रत सुब सुंदरि ताईं। सब समैटि सुर रची बनाई 
खसय जांनि ह मुनि धरन ब॒लाये || ९8५७३ कक कस कम क बतकक कक क 





हेड० द मानस अनुशीलन 


पद सरोज मनोज अरि उर सब देव विराजही || जे सुनत सुमिरत 
विमलता मन सकल फलिमल भाजही || जो परस मुनि वनिता लहीं 
गति रही जो पातिक मही ॥| मकरंद जिन्हफो संभु सुचता अ्रवध मुर 
वरनई || करि मधुप सन सुनि जोग जन जे सई अभिमति गति लहै॥ 


विशेष ज्ञातव्य-प्रति खंडित है। प्रारंम के अधिकांश पत्र लुप्त हे 
गए हैं। लिपिकाल ज्ञात नहीं है। लिपि यद्यपि नागरी है तथापि कहीं कहीं 


 लिपिकर्ता ने कैथी लिपि की विशेषता को भी ग्रहण कर लिया है, जिससे 
शुद्ध पाठ नहीं मिल पाता है| पाठांतर विशेष हैं-. क्‍ 


भंजी रास आपुन भव चाप ॥ भव भय भंजन नाम प्रतापू ॥ 
धव शमाधि लगि जपि हरितासा | पाहिउ श्रचल अनूपम ठामा।| 
राम नाम नर केहरी कनिक कतिब कलिकाल ॥ 
जापिक जन प्रहिलाद जिमि पालहि दल सुरसाल ॥ 


२६. बालकांड | देशी कागज । पत्र ( अव्यवस्थित क्र )--१०५। 
आझाफकार--१२ इंच लंबाई और ७३ इच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति एष्ठ ) 


“२४ | परिमाण--१४६५ । श्रपू्ण | रूप--प्राचीन ( जीश ) | लिपि-- 
नागरी | लिंपकाल--अज्ञात | 


खादि 


«चारा || विधनषेद मय कलि मल इरनी || कर्म कथा रवि नंदन 
वरनी || हरिहर कथा विशाजत वैनी | सुनत सकल मुद मंगल देनी॥ 
वटठ विश्वास अचल निज पधर्मा | तीरथु राज समाज सुकर्मा | सबहिं 
सुलभ धब दिन सवा देसा || सेवृत सादार समन कलेता ॥ अकय अलोकिक 
तीरथ राउ || देइ साथ फल प्रगट प्रभाउ || 


दोहा | सुन समुझाध्दि सज्जन मुदित मंज्जह श्रति अनुराग | 
लइ॒हि चार फल' अछुत तन साध समाज प्रयाग |. 


चौपदी || मंजन फल पेषिय ततकाला || काक होहि पिक बगड मराला ॥ 
सुन अच्ज फरहि जन फो [| सत संगत महिमा नहिं गोई॥ 
.._वालमीक नारद घटलौनी || निज निज मुखन कही निज होनी ॥ 





रामचरित-मानस 


>त्रछ 
। 
इज 


लीन्ह राय उर लाइ जानुकी मिंठी महामरजाद ज्ञान की 
समुझावत सब सचिव सयामैे कीन्ह विचार अनवसर खाने 
वारहि बार सुता उर लाई सजि सुंदर पालकी मगाई 


दो | प्रेम विवस परिवार सब जानि सु लगन नरेस 
कुंवरि चढ़ाई पालकिनि सुमिरे सिध्य गनेस ॥ ४२७ || 


वहुविधि भूप सुता समुक्ताई नारि धर्म कुल रीति छिषाई 

दासी दास दिये बहुतेरे सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे 

सीय चलत ब्याकुल पुरवासी दह्ोहि सगुन सुभ मंगल रासी 

भूसर॒ सचिव समेत समाज्ञा संग चले पहुचावन राजा 

समय बघिलोकि बालने बाजै रथ गज वाजि वरातिन साजे 

दशरथ विप्र बोल सव लीन्हे दांव मान परि पूरन कीन्हे 

चरन सरोज धूरि धरि सीता म्रुदित महीपति पाइ असीसा | 
सुमिरि गजानन कीन्ह पयाना मंगल, .,...सगुन भये...नाना 

दोहा सुर प्रसून वरषहि हरधि करहि अपसरा गान 

। चले अवधपति अबधघ पुर... 


विशेष ज्ञातव्य--प्रति का लिपिकाल ज्ञात नहीं । पत्र जीण हैं। प्रारंभ 
के कुछ पत्र तथा अंत के पत्र उपनब्ध नहों हैं। अंतिम आठ पत्र श्रद्ध- 
फटे हैं।. 
में अपनी दिसि कीन्द निहोरा । तिन्‍्ह निज ओर न लाउब भोरा || 
बायस पलिश्रहि अति श्रनुरागा । होहिं निरासिष कबहूँ कि कागा ॥ 
( रा० स० पु० ४० 


में अपनी दिस कीन निहोरा || तिन्ह जिन और न लागउ मोरा॥ 


वाइस पाली अ्रति अनुरागा | होश निरामघ कबहु क कागा ॥ 
। । । ह० प्र० ) 


२७, बालकांड | देशी कागज | पत्र--६२ | श्राकार--६२ इ'च लंबाई 
श्रौर ६३ इच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१३ | परिमाण ६ छंदों 
में ) २०६३। अपूर्शा। रूप--प्राचीन। लिपि--नागरी | लिपिकाल--- 
अज्ञात ।. द 





३४० द मानस अनुशीलन 


पद सरोज मनोज अरि उर सर्व देव विराजही ॥ जे सुनत सुमिसत 
विमलता मन सकल कलिमल माजही || जो परस मुनि वनिता लहों 
गति रही जो पातिक मही ।| मकरंद जिन्हको संभु सुचता अ्रवध सुर 
वरनई |। करि मधुप मन सुनि जोग जन जे सई अभिमति गति लहै | 


विशेष ज्ञातव्य-:प्रति खंडित है। प्रारंभ के अधिकांश पत्र लुप्त हो 
गए हैं। लिपिकाल ज्ञात नहीं है। लिपि यद्यपि नागरी है तथापि कहीं कहीं 


. लिफिकर्ता ने कैथी लिपि की विशेषता को भी ग्रहण कर लिया है, जिससे 
शुद्ध पाठ नहीं मिल पाता है । पाठांतर विशेष ईं-. 


भंजी राम ऋपुन भव चापू || भव भय भंजन नाम प्रतापू ॥ 
धव शमाधि लगि जपि हरिवामा | पाशिठ अश्रचल अ्रनूषम ठामा।॥| 
राम नाम नर केहरी कनिक कंतिव कलिकाल ॥ 
जापिक जन ग्रहिलाद जिमि पालहि दल सुरसाल ॥ 


२६. बालकांड । देशी कागज | पत्र ( अ्रव्यवस्थित क्रम )--१०५ | 
अ्ाफार--१२ इंच लंबाई और ७३ इच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ). 
-- २४ | परिमाण--३१४६५ । श्रपू्ण | रूप--प्राचीन ( जीणँ ) । लिपि-- 
नागरी | लिपकाल--अज्ञात | 
आदि 


“चारा | विधनषेद मय कलि मल हरनी || कर्म कथा रवि नंदन 
वरनी || हरिहर कथा विराजत वैनी | सुनत सकल मुद मंगल दैनी।॥| 


. बट विश्वास अ्रचल निज धर्मा | तीरथु राज समाज सुकर्मा | सबहि 


सुलभ खब दिन सवा देसा | सेवत सादार समन कलेता ॥ अकथ अलोकिफ 
तीरथ राउ || देह साथ फल्न प्रगट प्रभाउ || 


दोहा | सुन समुभध्दि सज्जन झुद्त मंज्जह श्रति अनुराग ॥|' 
लइहि चार फल अछुत तन साध समाज प्रयाग | 


चौपदी || मंबन फल पेषिय ततकाला || काफ होहि पिफ बगड मराला ॥ 
सुन अचल फरद्टि जन फो || सत संगत महिमा नहिं गोई ॥ 
वालमीक नारद घटजोनी | निज निज मुखन कही निज होनी ॥ 









































रामचरित-मानस इ्डर 


लीन्ह राय उर लाइ जानुकी भमिंटी महामरजाद ज्ञान कौ 
समुझावत सब सचिव सयाने कीन्ह विचार अनवसर जानें 
वारहि बार सुता उर लाई सजि सुंदर पालकी मगाई 


दो || प्रेम विवस परिवार सब जानि सु लगन नरेस 
कुबरि चढ़ाई पालकिनि सुमिरे सिध्य गनेस॥ ४२७ ॥ 


बहुविधि भूष सुता समुक्काई नारि धर्म कुल रीति पिषाई 

दासी दास दिये वहुतेरे रुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे 

सीय चलत ब्याकुल पुरवासी द्ोहि सुन सुभ मंगल रासी 

भसुर सचिव समेत समसाज्ञा संग चले पहुचावन राजा 

समय बिलोकि बालने बाजे रथ गज वाजि बरातिन साजे 

दशरथ विप्र बोल सब लीन्दे दांन मान परि पूरन कौर 

चरन सरोज धूरि धरि सीखा मुदित महीपति पाइ असोसा | 
सुमिरि गजानन कीन्द पयाना मंगल. .,..-सगुन भये...नाना 

दोहा सुर प्रसून वरषद्टि हरषि करहि अपसरा गान 

। चले अवधपति अवध पुर... 


विशेष ज्ञातव्य--प्रति का लिपिकाल ज्ञात नहीं । पत्र जीण्‌ हैं। प्रारंभ 
के कुछ पत्र तथा अंत के पत्र उपज्ब्ध नहों हैं। अंतिम आठ पत्र श्रद्ध - 
फटे हैं। द 

मैं अपनी दिसि कीन्ह निशोरा । तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा || 


बायस पलिश्रहि अति श्रनुरागा । होहिं निरामिष कबहु कि कागा || 
रा० म० पए० ४० 


में अपनी दिस कीन निहोरा | तिन्द जिन ओर न लागउ मोरा॥ 


बाइस पाली अ्रति अनुरागा || होइ निरामष कबहु के कागा ॥ 
; ॒ हु० प्र० ) 


२७, बालकांड | देशी कागज । पत्र--६२ | आराकार--६३ इच लंबाई 
झ्ोर ६) इच चौड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१३ । परिमाण ( छुंदों 
में) २०६३ । अपूर्ण। रूप--प्राचीन। लिपि--नागरी | लिपिकाल--- 
अज्ञात । अप द 
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आदि 
““***रय को वंदिय मलय प्रसंग ॥| १ ॥ 


दोहा | स्थाम सुरभि पय बिसद अति गुनहि करे ते पान 
गिरा ग्राम सियराम जस गावुहि सुनहि सुजान || २ ॥ 


चौपही ॥ मनि मानिक मुक्तता छुवि जैसी ॥ श्रद्टि गिरि गज सिर सोह न तैसी 
त्रप फीरीट तरुणी तनु पादी | लहृहि खकल सोभा अधिकाही॥ 
तैसहि सुफवि फबित बुधि कही || उपजहि अनत श्रनत छवि लहही | 
भगत हेत विधि भवन त्रिद्दादी | सुमिरत सादर आवबत घाडौी।| 
राम चरित सर विन अन्हवाये || सो श्रम जाइ न कोट उपाये॥| 
कवि कोविद भ्रस हृदय विचारी || गावहि हरि गुन कलिमल् हारी ॥ 
कीन्हे प्राकक जन गुन गाना । सिर घुन गिरा लागं पछिताना ॥| 
२८ ५९ ५८ 


अत 

नाथ सकल संपदा तुम्हारी || में सेवुक सेवक सुत चारी॥ 
फरब सदा लरिकन पर छोहू || दरसन देत रहब मुनि मोहू॥ 
अस कहि राउ सहित सुत रानी ।। परिव वचन सुष आव न बानी ॥ 
दीन्ह असीस विप्र बहु भांती ॥ चले न प्रीति रीति कह्वि जाती | 


राम सप्रम संग सब भादई। आयसु पाह फिरे पहुचादी। 


॥ दोहा ॥ राम रूप भूपति भगति व्याइ छलछाह श्रनंद॥। 
जात सराहत मनहिं मन मुदित गाघधि कुल चंद । 


ज्वौपही | वामदेव रघुकुल गुर ग्यानी| बहुरि गाध सुत कथा वषानी | 
सुनि मुनि सुजल मनहि मन राऊ || बरनत आपन पुन्‍य प्रभाऊ ॥ 
बहुरे लोग रजाइसु भयऊ ॥ सुतन समेत ज्रपति घर गयऊ॥ 
जहूँ तहँ राम व्याह् सब गावा ॥ सुजस पुनीत लोक तिहु छावा ॥ 
आये ब्याहि राम घर जबते || बसे श्रनंद अवधि सब तबते ॥ 
प्रभु विवाह जस भयडठ उछाहू। सक्षट्टि न बरन गिरा अ्रहि नाहू ॥ 
कवि कुल जीवन पावन जानी || राम सिया जस मंगल खानी ॥ 
तिद्टि ते में कछु कहा वषा 308 


रा कक यह तक. 5 जो का हद 
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विशेष ज्ञातव्य -कागज तथा स्याही की दृष्टि से पभ्रति श८ वीं शताब्दी 
की ज्ञात होती है। इस के अधिकांश पत्र अप्राप्य हैं। संशोधन भी किया 
गया है | पाठांतर बहुत कम है । 
मासदिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोड । 
रथसमेत रबि थाकेडउ निसा कबन बिधि होइ ॥ 
यह रहस्य काहू नहिं जाना। दिनमनि चले करत गुन गाना || 
प्र० रा०; पु? १०० ) 


मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोइह। 
रथ समेत रवि थक्तित भय निसा कवन॑ विधि होइ || 


यह रहस्य काहू नहि ज्ञाना || दिनमनि चले कहते गुन गाना ॥ 
( ह७ प्र०, पत्र छ८ ) 


झयोध्याकांड 


९८, अयोध्याकांड | देशी कागज | पत्र--८६ | श्राकार--८ई- इंच 
लंबाई और ४६. इच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ >--१७। परिमाण-- 
श्यश्८ | अपूर्या। रूप-जीर्णा ( प्राचीन )। लिपि-नागरी ! लिपिकाल-- 
सं० १७७७ वि० | 


शादि 


““““*““सुंदर सब भाती ॥ 

कहि न जाए, कछु नगर विभूति ॥| जनु थेतनीय विरंचि फरतुति || 
सब॒ विधि शब पुर लोग सुषारी || रामचंद्र मुष चंद निहारी ॥ 
मुदित मात सव शषि शहेली ॥ फलित विलोकि मनोरथ वेली ॥| 
रामरुप गुन शील शुभाउ | प्रसुदित होहि देषि मनि राउ ॥ 


दो० सब के उर अभिलाष श्रस कह्वहि मनाइ महेसु । 
आपु अछुत जुबराज पद रामहि देहु जनेस || १ ॥| 
एक वार जानकि शरमेता ॥ बेठे प्रश्मु निज रुचिर निकेता ॥ 
मुल प्रलंब उर नयन विसाला || पीत बसन तन स्याम तमाला ॥| 
कोटि मर्नोज देषि छुबि मोहा | सीता कर चामर वर सोहा ॥ 
_ तेहि अ्रवसर रिष नारद श्राए॥ शुर ह्वित लागी विरंचि पठाये || 
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तेज पूंण तन करतल विना ॥ हरि गुन गन गावत लय लीना || 
देषि राम सहसा उठि घधाएँ॥ करि दंडवत हिद्रय म॒नि लाऐ || 
>< >< >< 

अंत 

नहि सीय राम पद पेम श्रवति होश भव रस विरति ३२६ ॥ 

इति ॥ श्री रामचरित मानसे सकल कलुष विध्वंसने विमल वैेराग्य संपाति 
जोगो नाम द्वितीय सोपानः समाप्त: शुभमस्तु संवत || १७७७ | वेशाष माशे 
कृष्ण पत्ते रवीवाशरे दाशी पुस्तक समाप्त शुभमस्तु | राम राम राम राम 
रास ॥ राम रास राम राम |) राम राम राम रास रास राम राम राम राम 
राम राम राम राम राम | 


विशेष ज्ञातव्य--पत्र १, २५, २६--४३१, ४५, ५७, ५८, ६७५ ७१, 
८६, १०४, १०४, ११० लुप्त हो गए. हैं। यह प्रति सं० १७७७ की है। 
लिपिकर्ता ने अपने नाम फो कहीं उल्लेख नहीं किया है। पत्र १४ पर 
इतना ही लिखा है कि “गअ्रयोध्या के पोथी ब्रह्मचारी जी सोधी” | 


२६. अयोध्या फांड। देशी कागज । पत्र--७२। आफार-६३ इंच 
लंबाई श्र ६३ इन चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ 3--श्दा 
परिमाण--२४६२। अ्रपूर्ण । रूप--प्राचीन--लिपि--नागरी । लिपि- 
काल--सं ० १८३६ । 
आदि 

एकबार जानकी समेता | बेठे प्रभु निज रुचिर निकेता | भुज प्रलंब 
उर नयन विसाला | पीत वसन तन शाम तमाला ॥ फोटि मनोज देषि 
छुवि मोहा ॥ सीता निकट वाम सम वर ॥ तेहि ओसर रीष नारद आये | 
सुरहित लागि विरंचि पठाये ॥ तेज पुंञज तन करेंतल वीनां ॥ हरि गुन 
गावत अति लवज्लीनां ॥ देषि राम सहसा उठि धायें॥ के दंडवत हृदय 


मुनि लाये ॥ सादर निज आसन बेठारे || जनक सुता तब चरंन पषारे॥ .. 


तेहि चरनोदक भवन सीचावा ॥ जग पावनि हरि सीस चढावा ॥ सुनु 
मुनि विषय निरति जे प्रानी ॥ इम सारीषे देह अ्रभिमांनी ॥ तिनन्‍्द को 
सत संगति जब होई ॥ करहु कृपा जा कह्ट प्रभु सोई॥ ताके मुनि नहि 


भव पुनि आगे || जेंहि बिनु हेतु संत प्रिय लागे ॥ तातै नारद में वड़भागी ॥ 


जद्यपि गह कुटुब अनुरागी |। 
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दोहा ॥ सुंनि इरि बचन मधूर प्रिय || करि विचार सुनि घीर ॥ 
प्म कृपाल . लोकह्िित ॥ लगे कहन  रुबीर ॥ 


चौपाई।। कह मुनि तब महिमा रघुराया ॥ में जानो ठम्हारी कछ दाया॥ 


बचन कहहु प्राकृत की नाई || प्रभु यह तुम्हहि सदा चलि आईं ॥ 
५८ ५८ ५८ 


कं 


खत 


पुलक गात हिय सिय रघुवीरू ॥ जीह नाम जपे लोचन नीरू॥ 
लघन राम सिय कानन वसही॥ मरत भवन वि तप तन कसही ॥ 
दोउ दिश समुक्ति फहत सब लोगू || सब विधि भरत सराहन जोयू॥ 
सुनि ब्त नेम साध सकुचांही ॥ देषि दशा सुनिराज लजांही॥ 
परम पुनीत भरत आचरनू | मधुर मंजु म्रदु मंगल करनू॥ 
हरन कठिन फलि कलूष कलेसू || महा मोह निसि दलन दिनेसु ।। 
पाप पुंज कुंजर मृगराजु ॥ समन सकल संताप समाजु ॥ 
जन रंजन भंजन भव भारू॥ राम सनेह सुधानिधि सारू॥ 


छुंद ।। सियराम प्रेम पियूष पूरण होत जनम न भरत को ॥ मुनि मन 
अगम जम निय सम दम बिषम ब्रत आचरन फो ॥ दुख दाइ दारिद दंभ 


दुषन सुजस मिस अपइरत को ॥ कलिकाल तुलसीदासन्दि इठि रांम सनमुष 
करत की ॥ 


सोरठा ॥ भरत चरित करि नेम ॥ तुलसी जो सादर सुनहि ॥ सीय राम 
पद प्रेम ॥ अवसि होय भवन सस विरति॥ ३२७ ॥ 


इति श्री रामचरित्र मानते सकल कलि कलुक विध्वंसने वैष्णवी 
संपादनी नाम द्वितीय सोपान २ 


श्र संपूर्ण श्री ॥ ॥श्री॥ ॥श्री॥ आश्री॥ आश्ी॥ आश्री॥ रस्‍्तू संमत 
१८३६ साथे १७०० प्रवत्त मान्य मासोचमासे चेतत्रमासे कृष्न पक्ष 
दादशी ११ रस मंगलवार गे सरे लीषतें प्रगणें अतराल्या मध । 


विशेष ज्ञातव्य-प्रति सुस्पष्ट लिपि में है। पत्र १ और ३१५४ अप्राष्त 
हैं। इसकी प्रतिलिपि जमना वाई ने कि है। प्रति में क्षेपक कथाओं का 
भी समावेश है। प्रति संशोधित है। संशोधन हाशिए के ऊपर नीचे 
बना दिए गए हैं। यत्र तन्न पाठांतर भी मिलता है | 
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३०. श्रयोध्याकांड । देशी कागज | पत्र--४५। आकफार--६$ , हद 
लंबाई और ४६, इच चौंड़ाई। पंक्तियाँ (प्रति एष्ठ)--& । परिमाण-- 
१५१६। अपूर्ण। रूप--प्राचीन। लिपि--नागरी। लिपिकाल-- 
सं० १८१७ | 
ध्ादि 

>< ०५ 44 

त दोठ भाइ ८२ द 
चो० तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए करि बिनती रथ शाम चढ़ाएं 

चदि रथ सीय सहित दोठ भाई चले हृदय अवधहि सिर नाई 

चलत राम लषि अवध श्रमाथा विकल लोग सब लागे साथा 
कृपाधिंघु वहु विधि समुझावहीं फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आवहि 
 लागति अवध भयावनि भारी मानहु काल राति अ्रधिश्रारी 
घोर जंतु सम पुर नर नारी डरपति एकटह्दि एक निद्ारी 
घर मसान परिजन जनु भूता सुत हित मीतु मनहु जम दूता 
वागन्ह विटप वेलि कुमिलाहाँ सरित सरोवर देषिन जाही 
दो०। इय गय फोटिन्दह केलि मग पुर पसु चातकी सोर 


पिफ रथांग सुक सांरिका सारस इस चकोर ८३ 
५८ ५८ >< 


के 


त्र्त 
दोठ दिसि समुझि कह्त सब लोगू. सब विधि भरत सराहन जोगू 
. सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाही देषि दसा मनिराज लजाही 
परम पुनीत भरत आचरनू मधुर मंजु सुद मंगल फरनू 
हरन कठिन कलि कलुष कलेसू महामोंह निसि दलन दिनेस्‌ 
पाप पुंणज कुंजर मगराजू समन सकल संताप समाजू 
जन रंजन भंजनन भव भारू राम सनेह सुधाकर सारू 


छंद सियराम प्रेम पियूष पूरन होत जनम न भरत को 
मुनि मन अ्रगस जम शैेम सम दम विषम ब्रत शआ्राचरत को 
दुध दाह दारिद दम दूधन सुजस मिसि अपहरत को 
फलिकाल तुलसी सठह्दि इंठि राम सनमुष करत को 
सोरठा भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहि 
सीय राम पद प्रेम अवसि होइ भव रस विरति शश्८ 
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इति श्री राम चरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने विमल 
पंपादिनी नाम दुतिय सोपान समाप्तः शुभमत्तु संवत्‌ १८६३७ मिति फाह्गुन 
सुदि प्रतिपदायां आदित्य वासरे कास्यांम मध्ये लिष्यते रामदत ब्राह्मण 
शुभ राम राम राम राम राम रास रास रास | 


विशेष ज्ञातब्य -प्रति अपूण है | पत्र १--४८ तथा ८६--६६, ६६, 
११२९, ११४--१३०, १३२, १४७--४८ नहीं हैं। लिपिकाल हं० श््र३े७ 
है। लिपिकर्ता रामदत्त ब्राह्मण है; जिसने काशी जी में रहकर प्रति 
यार की थी | | 


३१. अयोध्याकांड | देशी फागज | पत्र--७१ | आ्राकार--१ २२ ईंच 
लंबाई और ५८८ इच चोढ़ाईं। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१३। परिमाणु-- 
२४२३ । पूर्णा। रूप-जीणुं। लिपि--तागरी । लिपिकाल --सैं० 
१८६४ वि० | 
आदि 


| श्री गणेशाय नमः ॥ अ्रथ अ्जोध्या कांड लिष्यते | श्लोक || बामांके 
च विभाति भूघरसुता देबपगामस्तके ॥ भाले बाल बिधूगले च गरलं यस्योरासि 
ब्यालराद | सोय॑ भूतिविभूषणः सरवरः सर्वाधिपत्बंदा॥ सब सवंगत 
शिव सशिनिम श्री शंकरः पात्रुमां || १॥ प्रसन्‍नताया न गताभिषेऋतस्तथा 
न मम्ले बनवासदुशखतः | मुखांबुध ओर रघुनंदस्थ मे सदास्तु सा मंजुल 
मंगल प्रदा | २ ॥ नीलांबुज स्थामल कोमलांग || सीता समारोपित बाम 
भाग || पाणो महासायक चारुचाप॑ं || नमांमि राम॑ रघुबंस नाथं। ३ ॥ 
दोहा ॥ श्री गुरु चरन सरोज रज ॥ निज मन मुकुर सुधार ॥ बरनो रघुपति 
बिसद जस जो दायक फल चार ॥ १॥ 
चौ०।| जब ते राम व्याह घर आये || नित नव मंगल मोद बधाये ॥ 

भुवन चारि दस भूधर भारी। सक्रत सेत्र बरष संघ बारी॥ 

रिधि सिधि संपति नदी सुहाई | उमगि अवधि अंबुध कह धाई॥।| 

«०»««गन पुर नर नारि सुजाती | सुचि श्रमोल सुदर सब भांती ॥ 

कहि न जाइ निज नगर बिभूती ॥*"*'" निय बिरंचि करतूती॥ 

सब बिधि सब पुर लोग सुषारी || रामचंद्र सुष चंद्र निहारी॥ 

भ्र््ः क्‍ आर है 
श्३े 





३४८ क्‍ मानस अनुशीलन 


अत 

सुनि जत नेम साधु सकुचांदी ॥ देषि दसा मुनिराज लजांही || 

परम पुनीत भरत आचारनु ॥ मधुर मंजु मुद॒गल करनू।॥ 

हरन कठिन फलि कलुष कफलेषु || महा मोहनिशि दलन दिनेशू॥ 

पाप पुन कुजर मगराजू || समन सकल संताप समाजू॥ 

जनरंजन भंजन भव भारू | राम सनेह सुधाकर सारू || 
छुंद || सियरांम पेम पियूष पुरन होत जनम न भरत को॥ 

मुनि मन अगम यम नियम सम दम विषम ब्रत आंचरत को ॥ 

दुघ दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपदहरत को॥ 

फलिफाल तुलसी से सठन्द्िि हठ राम सनमुष करत को॥ 
सोरठा ॥ मरत चरित करि नेम ॥ ठुलसी सादर जे सुनहि | 

सीय राम पद पेम श्रवसि होह भव रस विरत || ३१६ ॥ 

|| इति श्री राम चरित्र मानसे सकल फलि कलुष विध्यंसने अबिरल भक्त 
संपादिनी नाम द्वितीय सोपान समाप्त ॥ इति श्री अजोध्याकांड संपूर्ण ॥ 
संवत्‌ १८६४ का मासोचमासे झ्साढमासे शुक्ले पक्के तिथों नवम्यां सोम- 
वासरे लिषतं ब्राह्मण मगनी लिषायितं बेष्नव मनोह्रदास जी तत्‌ तिष्य 
वैष्नव सेवादास पठनाथे आत्मकल्याणा्थ || लिषतं त्रिसाइ मध्ये स्वामी 
सुघराम जी फा स्थान मध्ये। भीरस्तु | फल्याश|मस्तु || ओीरामचंद्राय 
नम$ || ह 

विशेष ज्ञावृव्य--प्रति पूर्ण है। लिपिकर्ता मगनी नामक कोई व्यक्ति 
है। यह प्रति सं० १८६४ में प्रतिल्षिपि की गई थी | इसी संवत्‌ के मगनी 
द्वारा प्रतिलिपि किए गये बालकांड, किष्फिंधाकांड तथा अरशयकांड की भी 
प्रतियाँ उपलब्ध हैं। संभवतः प्रतिलिपिकर्ता ने पुर्णा रामचरितमानस की 
प्रतिलिपि की थी | पर श्रन्य कांड उपलब्ध नहीं हैं । द 

३२, अ्रयोध्या कांड | देशी कागज | पत्र--३३ | आकार-- १०३५ द च॑ 
लंबाई और ५६, इच चौड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति एष्ठ )--१२ | परिमाणं-- 
७६२। अपूर्ण । रूप-प्राचीन। लिपि--नागरी। लिपिकाल--४ैं» 
श्पय३ वि० | 
आदि 

॥श्री गणेशाय नमः ॥ श्री रासानुंजाय नमः ॥ ॥श्रथ शी अज्योधाकांड 
लिख्यतें ॥ श्रस्थांके विभांति ॥ भूधर सुतां देवापगे मुस्तके ॥ भालें बाल 





रामचरित-मानस ... ३४६ 


विधु गले च गरल ॥ यह्योरसि व्यालरदा ॥ सोयमभूति विभूषशा: ॥ 
सुरवरर सर्वाधिपः | सदों सवरसवंगत)॥ शिव शशी नीमः श्री संकर 
पातुम। ॥ १ ॥ प्रसन्नतायागनाभिष्येक्‌ ॥ तस्तथा न बनवाव दुःखतः ॥ 
मुषांबुब श्री रहुनंदनस्थ में सदास्तु सा मंजुल संगल प्रद ॥ १॥ नीलांजुज 
स्थांमल कोमलंगं ॥ सीता सम्तारोपोत वांस सागं ॥ पाणों महासायक 
चारू चाप॑ | नमांमि रास रघुवंस नाथं ॥ 


दोह | श्री गुरु चरन शरोज रज ॥ निज मन मुकर सुधार ॥ 
वरनठ रघुवर विमल जस | जो दायक फल्ल चार ॥| 


सध्य 


दोहा ॥ सहज सरल रघुवर वचन ॥ कुमती कुटील करी जांन ॥ 
चलहदि जोक जल वक्र गती॥ जद्यपी सलील समांन ॥ 


चो० | विहसी रांनी -रांम रुष पाई ॥ बोली कपट सनेह जनाई 
सपथ तुम्हारी भरत की आंनां | हेतु न दूर से फछु जांनां ॥ 
तुम्हु अपराध जोग नहि ताता ॥ जननी जनक बंधु सुष दाता | 
रांम सत्य सब जो कछु कहठ | ठ॒म्ह पीतु सातु वचन रत अहठ ॥ 
पीतुद्दि बुच्नाई कहउठ वलि सोई || चोथे पन जेहि श्रजत न होई || 
तुम्ह सम सुश्रन सुक्रत जैड्डि दीने || उचीत न तासु निरादर कीनें || 
लागहि कुमुष वचन सुभ केसे ॥ मगहि गवादिक तीरथ जैस ॥ 


खत 


चौ०॥ विनती भूप कीन्ह जेंढ्डी भांती आरत प्रीती ना सो कह्दि जाती ॥ 
पीठु संदेस सुनी क्रीपा नीघांना ॥ सीयेहि दीन्ह सीष कोटी वींधांनां | 
सासु ससुर गुरु प्रीये परिवारू ॥ फीरहु तो मीटठहि सबके दूध भारू ॥ 
सुनि पती वचन कहती वेदेही ॥ सुनहु प्रांनपती परम सनेह ॥ 
प्रमु कवनामये परम वीवेकी ।| तनु तजी छाइ रहई कीमी छेकी ॥| 
प्रभा जाही कांहा भानु बोहाई | कहा चंद्र की चंद तजी जाही ॥ 
पतिहि प्रेम वस विनये सुनाई || कहनी सबोव सन गौरा सुहाई ॥ 
तुम्द पीतु ससुर उरिस ह्ितकारी || उतर देहु फीरि अनुचीत मारी ॥ 
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दोहा ॥ आरत वस सनमुष भयेठड वीलग न मांनव तात। 
श्रारण सुत पद फमल वीनु | बादि जहा लगी नातए 
चौपाई ॥ पीतु वी-००***** 


विशेष ज्ञातव्य-प्रति अधूरी लिखी गई है। प्रारंभ के १ पत्र से लेकर 
३४ पत्र हैं जिनमें ३३ वा पत्र उपलब्ध नहीं । 


३३. अयोध्याफांड. पत्र--८३ । अकार--१३२ इच लंबाई ओर 
७ इन चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१३१ । परिमाणु--२१५६३ | 
पूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल--सं० १८८३ वि० । 
आदि 
श्री रामायनम | श्री गशेशायनम 
॥श्लीक।। नीलांबुजस्यांमलफो मलांगी ॥ सीता समरोपतिवांमभाज्ञे ॥ 
पाने महसायकैचारुचाप॑ || नमामि राम॑ रघुवंशनाथं || १ ॥ 


जन्माय वसव विख्वनाथं ॥ माषिलंब्रह्माद्रि देवाशुरा || द 
जन्मत्यामृषेबभातुमा._ ॥ सफल राज्ये जया देरभम ॥ २॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्री गुर चरन सरोज रज निज मनु मुकर सुधारि || 
बरनउ रघुबर विमल जसु जो दाइक फल चारि॥ 
॥ चोपई ।। 
जबते रामु व्याहि घर आये | नित नव मंगल मोद वधाए ॥ 
सुवन चारिदस भूघर भारी ॥ सुकृत मेघ वरषद्दि सुष वारी।॥ 
रिंधि सिधि संपति नदी सुद्दाई ॥ उम्गि अ्रवधि अ्रंबुध कहुँ आई ॥ 
मनि गन पुरनर नारि सुजाती | सुचि अ्रमोल् सु दर बहु भाती ॥ 
कहि न जाइ कछ नगर बिभूती ।| जनु” विरंचि विरची करतूती ॥ 
सत्र बिधि सव पुर लोग सुधारी || रामचंद्र मुष चंद्र निहारी ॥ 
मुदित मातु सब सषी सहेली ॥ फलित विलोकि मनोरथ वेली ॥ 
राम रूप गुन सील सुभाऊ ॥ प्रमुदित होह देषि सुनि राऊ | 


अंत 


॥ छुंद ॥ द 
सिय राम प्रेम विउष परन होत जन्‍म न भरत कौ ॥ 
मुनि मन श्रगस अरु नेम सम दम विषम बत आचरत को ॥ 
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दुष दाहु दारिद दंभ दृूषधन सुजत मिस अपहरत को ॥ 
कलिकाल तुलसी सठनि इठि करि राम सनमुष करत को | 


सोठा ॥ 


भरत चरित करि नेमु तुलसी जोसा जो सादर सुनहिं।॥ 
सिया रांम पद प्रेघपु अवसि होश भव रस विरति॥ 


इति श्री रामचरिन्रमानसे सकलकलिकलुषविष्यंसने विमल बेराग्य संपादिनी 
नाम अविरल भक्तिदातमं रामाइनि को अजुध्याकांड दृतोव सोपांन समाप्तम |। 
श्रीरस्तु ॥ कल्यांणमस्तु ॥ शुमं॑मुवात्‌॥ श्री राम ज्ञी || संबत्‌ ॥ १८ ॥| 
८३ ॥ मीती श्रगहन बदी ॥ ७॥ सनिवासरां | शुमंसुथानव॒यां नोपारारिषी 
पठनार्थ चिरंजीब लाला जीतमल ॥ नमलरांम भट्ट || वाचे विचारे राम 
राम नमस्कार ।| १ || 


विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल सं० श्यूप३ वि० है | प्रति पूर्ण है। 
अनेक स्थलों पर लिपिकर्ता के दोष से अ्रशुद्धियाँ हुई हैं। श्लोक में भूलें 


ओर छूटे हैं । 


३४. श्रयोध्याकांड | देशी कायज। पत्र--२१२। आकार--६३ इंच 
लंबाई और ६ इंच चोड़ाईं। पंक्तियाँ ( प्रतिप्र॒ष्ठ )--१५ । परिमाण छुंदों 
में---२८३४। पूर्ण | रूप--प्राचीन । लिपि--कैथी । लिपिकाल-- 


सं० १८६४ वि० | | 


आदि 


श्री गनेश जी सदा सहाए 
श्री पोथी अयोध्याकांड का ५ 


दोहा 


भरी गुर चरन सरोज रण; नीज मन मकुर सुधारी 
वरनो रघुबर बीमल जस : जो दाएक फल चारी 


- चौोपाई -- क्‍ 


जब ते राम ब्याही घर आए | नीती नव मंगल मोद बधाए 
भुवन चारी दस भुधर घारी। सुक्रीत मेघ ब्षही सुची बारी _ 


कु फ 
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रीध सीध संपती नदी सोह्दाइ। उमगी श्रवध अंबुध कह धाह 
मनी गन पुर नर नारी सुजाती । सुची श्रमोल सुंदर सब भांती 
कही न जाइ कछु नग्न बौसुती | जन एतनी बीरंची करतुती 
सब बीधी सब पुर लोग सुषारी। रामचंद्र समुध चंद्र सो नौहारी 
मुदीत मातठु सब सघी सहेली | फुलित बीलीकी भमनोरथ बेली 
रामचंद्र गुन॒ सील सुभाउ | प्रमुदीत होही देषी सुनी राउ 


अत 


पुलकी गात हीय सीय रघुबीर ! जीह नाम जपी लोचन नीझ 
लघन राम सीय फानन बसद्गी। भरत भवन बसी तप तन कसही 
दोउ दीस समुझी कट्टत सच लोगु । सब बीघी भरत सराहन जोगु. 
सुनी ब्रत नेम साधु सकुचाही | देषी दशा घुनीराज लजाही 
परम पुनीत भरत आचरनु | मधुर मंजु मुद मंगल करनु 
हरन फठीन कली फलुष कलेसु | मादह्दा मोह नीठी दलन दौनेसु 
पाव पूँण कुंजर  म्रीगराजु | समन सफल संताप समाजु 
जन रंजन भंजन भव भार | राम सनेट्ट सुधाकर सा 
छेद द 
सीय राम प्रेम पीउष पुरन होत जनम न भरत को 
मुनी मन अगम जम नीयम सम दम 5 बीषम बत शआचरत फो 
दुष दाह दारीद दंभ दुषन: सुज्ल मीस अपहरत को 
'कलीकाल ठुलसी से सठन हटी 3४ राम सनन्‍्मुष करत की 
सोरठा 


भरथ चरीत करी नेम : तुलसी जे सादर सुनहीं 

सीया राम पद प्रेम : अवसी द्दोइ भौरत बीरती 
इति श्री रामचरीत्रेमानसे सकल फलीकलुष बीधघ॑ंसने बीमल बैराग्य 
संपादीनों नाम दुतीक्र सोपान अजोध्या कांड रामाएन क्रीत तुलसीदास भाषा 
समाप्त : संबत १८६४ मी ; पुर सुदी एबार सुक के तशआर भश्रा दसषत 
नन्‍्हकुलाला काएस्थ मोकाम गउरीगंज मे लडौका पढावते है । 
विशेष ज्ञातव्य--प्रंथ पूर्ण है ॥ लिपि कैथो है । लिपिकाल संवत्‌ १८६४ 
वि० है। प्रारंभिक श्लोक नहीं है | क्षेपकों फा समावेश है | पाठांतर भी है। 





रा रामचरित-मानस २५ रे 


. ३४. अयोध्याकांड । देशी कागज | पत्र - ११० । पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ ) --- 
२५ | परिमाण (छुंदों में)--२४०६ । पूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--कैथी | 
लिपिकाल--सं० १६१२ वि० । 
र्भ्राि 

श्री राम जी सदा सहाए रहे 
ब्रथ अस्लीकः | बामांके बीभाची झुधर सुता देवाएगा मस्तकेः ॥| 
भाले वाल बीघुग़ले वर गरलं जस्योरशी व्यालराद्ु 
शोयंम भुती वीशुखरा; सुर वर सरवांधीप शरवदा 
शव गती शीवः शशिनीम श्री शंकरः प्रातु माः 
प्रस्नतायां न गती भीषेकत: त्तथा न लपे वनवास दुखत 
मुखांमबुज् श्री रघुन॑दनंस्य में स्वदास्‍्तु शां मंजुल मंगल प्रदा॥|२ 
..  नीलांबुब स्थामल कोमलांग: सीता समारोपीत वाम भांग 
पाणों मह्दा शाएऐक चारु चांपंगं: नमामी राम रघुवंध् नाथां)॥ ३ 


॥दोहा॥ श्री गरुद चरन सरोज रज ; नीज मन मुकुर सुधारि | 
वरनों रघुवर वीमल जस ; जो दाएऐक फल चारि 
जबते राम वीश्राइ घर आए नीत नव मंगल मोद बधाएं 
भुग्रनन चारी दस सुंधर भारी शुक्रीत मेघ बरखही वर वारी 
रीघी शी संपती नदी खोद्दाइ उमगी अ्रवध अंबुध कह जाइ 
मनी गन पूरनर नारी सुजाती शुची श्रमोल सुंदर सब माती 


छंद 
सीय राम प्रेम पीउख पुरम होत जन्म न भरत को; . 
मुनी मन अगम जम नियम सम द वीखम ब्त अ्रचरत को 
दुख दाह दारीद दंभ दुखन सुजमीस अपहरत को: 
कलीकाल तुलसी से स सो सठन्हो हठी राम सनमुख करत को : 
दोहा 
भरत चरित करी नेम तुलसी जे सादर सुनही 
सीशआा राम पद प्रेम श्रवसों होइ भव रत बीरती 
इति श्री राम चरीत्ते मानसे सकल कली कलुष बीघंसनों ब्रीमल 
वैशग्य संपादीनो नाम दुतीअ सोपान अज्ोध्या फाँड रामाऐन तुलसीदास 


के 
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रीघ सीघ संपती नदी सोष्ठाइ। उमगी अवध अंबुध कह धाह 
मनी गन पुर नर नारी सुजाती । सुची अ्रमोल सुंदर सब भांती 
कही न जाइ कछु नग्न बीभुती | जनु एतनी बीरंची करतुती 
सब बीधी सब पुर लोग सुधारी। रामचंद्र मुष चंद्र सो नोहारी 
मुदीत मातु सब सभी सद्देली | फुलित बीलोकी मनोरथ बेली 
रामचंद्र शुन॒ सील सुभाउ | प्रमुदीत होही देषी सुनी राउ 
ञ्त 
पुलकी गात हीय सीय रघुबीर । जीह नाम जपी लोचन नीझ 
लघन राम सीय कानन बसही | भरत भवन बसी तप तन कसही 
दोउ दीस समझी कह्टत सच लोगु । सब बीधी भरत सराहन जोगु 
सुनी ब्रत नेम साधु सकुचाही | देधी दशा घुनीराज लजाही 
परम पुनीत भरत आचरनु | मधुर मंजु मुद मंगल करनु 
हरन कठीन कली फलुष कलेसु | माह्ठा मोह नीसी दलन दौीनेसु 
पाव पूंणज कुंजर म्रीगराजु | समन सकल संताप समाजु 
जन रंजन भंजन भव भार | राम सनेट्ट सुधाकर साू 
छंद द 
सीय राम प्रेम पीउष पुरन होत जनम न भरत को 
मुनी मन अगम जम नीयम सम दम $ बीषम ब्रत आचरत को 
दुष दाह दारीद दंभ दुषन : सुजलल मीस अपहरत को 
कलीकाल तुलसी से सठन हटी $ राम सनन्‍्मुष करत की 
सोर॒ठा 


भरथ चरीत करी नेम ; तुलसी जे सादर सुनहीं 
सीया राम पद प्रेम : अबसी दोइ भौरत बीरती 
इति श्री रामचरीत्रेमानसे सकल कलीफलुष बीधंसने बीमल बैराग्य 
संपादीनों नाम दुतीक्र सोपान अजोध्या कांड रामाएन क्रीत तुलसीदास भाषा 
समास ; संबत १८६४ मी : पुस सुदी एबार सुक के तइआर भश्रा दसषत 
नन्‍्हकुलाला फाएस्थ मोकाम गठरीगंज मे लडीका पढावते है । 
विशेष ज्ञातव्य-प्रंथ पूर्ण है । लिपि कैथो है । लिपिकाल संबत्‌ १८६४ 
वि० है। प्रारंभिक श्लोक नहीं है | क्षेपकों फा समावेश है। पाठांतर भी है।. 








। रामचरित-मानस २५३ 


. ३४, अयोध्याकांड । देशी कागज | पत्र - ११० । पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ) -- 
२१ । परिसमाण (छुंदों में)--२४०६ । पूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--कैथी । 
लिपिकाल --सं० १६१२ वि० | 
र्भ्राि 

श्री राम जी सदा सहाए रहे 
अथ अस्लीकः | बामांके बीमातच्ची सुधर सुता देवाऐगा मस्तके+ || 
भाले वाल बीघुगले थ गरल॑ जस्योरशी व्यालरादु 
शोयंम भुती वीमुखरा; सुर वर सरवांघीप शरवदा 
शर्व गती शीव। शशिनीम श्री शंकरः प्रातु मा; 
प्रस्नचायां न गती भीषेकत: त्तथा न लपे वनवास दुखत 
घुखांमबुज श्री रघुन॑दनंस्य में स्वदास्‍्तु शां मजुल मंगल प्रदा॥|२ 
.. नीलांबुब स्यामल कोमलांग: सीता समारोपीत वाम भांग 
पाणों महा शाऐक चारु चांप॑गं: नमामी रास रघुवंस नाथां३॥३ 


॥दोहा॥ श्री गु८र८ चरन सरोज रज ; नीज मन मुकुर सुधारि 
वरनों रघुवर बवीमल जस : जो दाएऐक फल चारि 
जवते राम वीश्राह घर आरऐ नीत नव मंगल मोद बघाएऐ 
भुगञ्नन चारी दस भुंधर भारी शुक्रीत मेघ बरखही वर वारी 
रीघी शी संपती नदी खोद्दाइ उम्गी श्रवध अंबुध कह जाइ 
मनी गन पूरनर नारी सुजाती शुची श्रमोल सुंदर सब भाती 


त्र्त ॥ 
छंद 
सीय राम प्रेम पीउख पुरन होत जन्म न भरत फो६ . 
मुनी मन अ्रगम जम नियम सम द वीखम ब्रत अचरत को 
दुख दाह दारीद दंभ दुखन सुजमीस अ्रपहरत को: 
फलीकाल तुलसी से स सो सठन्ही हइटी राम सनमुख करत को : 
दोहा 
भरत चरित करी नेम तुलसी जे सादर सुनही 
सीश रास पद प्रेम भ्रवसों होह भव रत बीरती 


इति श्री राम चरीत्ते मानसे सकल फली कलुष बीधंसनो बीमल 
वैराग्य संपादीनो नाम दुतीआ सोपान अजल्लोध्या कांड रामाऐन तुलसीदास 


््क 


त्ी 





ड्पड मानस अनुशीलन 


क्रीत संपुरनः जो देखा सो लीखा सुभमस्तु : श्री संवत १६१२ मीठी सावन 
सुदी १० दसमी के तइशार भए आ पहर दीन रहते सीताराम जी कौ है 
पंडीत जन से बीनती मोरी टुटल अ्रद्वर लेव सब जोरी 

विशेष ज्ञातव्य- अक्षर सुस्प्ट ओर साफ हैं। स्थान स्थान पर 
क्षेपक भी हैं | पाठांतर विशेष है। बीच बीच में कहीं कहीं कुछ ऐसी 
भी पंक्तियाँ हैँ जो प्रकाशित रामचरित मानस में नहीं हैं| 
पाठांतर-- भरत मातु मह गइ बीलखानी । का अनमानी रहसो कह रानी || 


( ह० प्र७ 
भरत मातु पढ़िं गइ बिलखानी | का अमनमनि हसि कह हँसि रानी ॥ 


( ना» प्र० सभा काशी ) 
२६, अयोध्याकांड । देशी कागज | पत्र-- ६५ | श्राकार-- ११ इंच लंबाई 


आर ७ एच चोड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति पृ)--१५ । परिमाण छुदों में---२४६६ | 
पूर्ण | रूप--प्राचीन । लिपि--नागरी । लिपिकाल--संबत्‌ १६१४ वि० | 
ध्यादि 
श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ क्‍ 
श्लोक || वामाहु च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके माले वाल विधुर्गले 
.. च्व गरलं यस्योरसी ब्यालराटू ॥ सोय॑ भूति विभूषणः सुरवरः सवोधिपः 
सबंदा सर्व: सवंगतः शिवः शशिनिभः भरी शंकरः पातु मां ॥१॥ 
प्रसन्नता या न गतामिषेकतः तथा न मनन्‍्ये वन दुःख वासत | 
मुखाम्बुज; श्री रघुनंदनस्थ में सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा || २ ॥ 
नीलाम्बुज श्यामल फोमलांगं पीता समारोपित वाम भागं ॥ 
पाणो महासायक चार चार्प नमामि राम॑ रघुवंश नाथम ॥ ३॥ 
|| दोहा ॥ श्री गुरू चरन सरोज रज निञ्च मन सुकर सुधारि | 
.. बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि॥ १ ॥ 


चौ० || जबते राम व्याहि घर आए | निति नव मंगल मोद बघाए || 


भुवन चारिद्स भूधर भारी ॥ सुकृत मेघ वरघहिं सुष वारी | 
_ रिघधि सिधि संपित नदी सुद्दाई || उम्गि अवध अंबुधि कह आई।| 
मनिगन पुरनर नारि सुजाति | सुचि श्रमोल सुंदर सम भाँती | 
. कटह्टि न जाइ कछु नगर विभूती | जनु एतनीं विरंति करतूती॥ 
सभ विधि सभ पुर लोग सुषारी | रामचंद्र मुष चंद निहारी ॥ 
मुदित मातु सब सघी सहेली ॥ फ्रलित विलोकि मनोरथ वेली॥ 
राम रूप गुण सील सुभाऊ ॥ प्रभ्दित होहि देषि सुनि राऊ॥ 
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ज्वो सचिव सुसेवक भरत प्रबोधा । निज निज काज पाइ सिष सोधे ॥ 
पुनि सिष दीन्ह बोलि लघु भाई | सोपी सकल मातु सेवकाई ॥ 
भूसर॒ बोलि भरत कर | करि प्रनाम वर विनय बहोरी ॥ 
ऊच नीच मध्यम भल पोचू | आयछु देव न करब संकोचू।॥ 
परिजन पुरजञनन प्रजा बोलाए | सवाधान करि सुबस बसाए ॥ 
सानुज्न गेए गुर गेह बहोरी | करिं. दंडबत कहत करजोरी ॥ 
श्रायसु होय ते रहेउ सनेमा | बोले मुनि तन पुलक सप्रेमा ॥| 
समुझम कहच्च करब तुम जोई | धर्म खार जग होइहि सोई ॥ 


दोहा ॥ सुनि सिष पाइ असीस बड गनक बोलि दिन साथि ॥ 
सिंहासन प्रश्चु॒ पादुका बेठारे निरुषपादि ॥ ३१७॥ 


चोपाई || राम मातु गुरु पद सिर नाई | प्रभु पद पीठि रजायसु पाई ॥ 
नंदि ग्राम फरि पण कुटिरा | फीन्ह निवास धर्म धुर घीरा ॥ 
जठा जूटठ छिर मुनि पट धारी। महि षनि कुस साॉथरी सवारी || 
मन क्रम वचन तजे तृण तूरी |,... ...... 
अवध राज सुर राज सिहाही | दशरथ घन लषि धनद लजाही 
तेष्टि पुर बचत भरत बिनु रागा | चंचरीक जिसि चंपक बागा ॥ 
रमा बिलास राम अनुरागी।| तजन वमन निमि जन बड भागी 


दोहा || राम प्रेम भाजन भरत बडी न एह करतूति॥ 
चातक हंस सराहियेत टेक बिबेक बिभूृति ॥ ३१८ ॥ 


चौ० :। देह दिनहु दिन दूबरि होई | बढे तेज बल म्॒ष छुवि सोई ॥ 
निति नव राम प्रेम पद प्रीना ॥ बढत घम्म दल मन न मलीना || 
जिमि जननिधघव्त सरद प्रकासे [|| विलसत वेतस बनणज बिकासे | 
सम्त दम संजम नियम उपासा || नषत मरतहिय विमल अ्रकासा | 
श्रुब॒विस्वास अचल राकासी | स्वासि सुरति सुर त्रिथि विकासी ॥ 
राम प्रेम बिधु अ्रचल अ्रदोषा ॥ सहित समाज सोह निति चोषा ॥ 
भरत रहनि समुझनि फरतूती ॥ भक्ति विरति गुन विमल बियूती ॥ 
बरनत सकल सुकषि सकुचाही || सेष गनेस गिरा गमि नाही ॥ 


् दोहा ॥ निति पूजत प्रभु पावरी प्रीति न छुदष समाति ॥ 
|  मागि सागि आयसु करत राज काज वहु भाँति॥ ३१६ ॥ 














३५६ सामस श्रनुशीलन 


चौ० || पुलक गात हिय सिय रघुबीरू | जीह नाम जपु लोचन नीरू॥ 
लघन राम सिय कानन वसहि || भरत भवन बसि तप तन कसहि ॥ 
दोउ दिसि समुझि कहत सभ लोगू ॥सभ बिधि भरत सराहन जोगू ॥ 
सुनि जत नेम साधु सकुचाही || देषि दसा मुनिराज लजाही || 
परम पुनीत भरत आचरनू॥ मधुर मंजु मुद मंगल करनू || 
हरन कठिन कलि कलुष कलेयू || महामोह निसि दलन दिनेसू || 
पाप पुंजः कुजर मृगराजू | समन सकल संताप समाजू ॥ 
जन रंजन भंजन भव भारू | राम सनेह सुधाकर सारू| 
छुंद || सियराम प्रेम पयूष पूरन होत जन्‍म न भरत को || 
मुनि मन अगम यम नियम सम दम विषम त्रत आाचरत को || 
दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजसु मिघु श्रपहरत को ॥ 
कलि काल तुलसी से सठहि इठि राम सन्मुख करत को || १४ ॥| 
सोरठा || मरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहि || 
सीय राम पद प्रेम अवसि होइ भव रस विरस ॥ २० ॥ 
इति श्री राम चरित मानसे सकल कलि फलुषविधष्व॑ंसने विमल भक्ति विज्ञान 
संपादिनी नाम अयोध्याकांड रमायण द्वितीय सोपान श्री गोसाई तुलसीदास 
कृत संपूर्णम ॥ सम्बतू ॥ १६१४ || फाल्गुन कृष्ण द्वितीया सुभ नछुत्र 
रविवार || द्वितीय कांड रामायण पोथी भइ तेयार || १ | दशघषत रामशरण 
रामानुज दास | पदक्षुर पदभ्रष्ट मात्रा हीने तु यज्मवेत्‌ | तत्सव' ज्षम्यतां देव . 
कैस्य वे निश्चल॑ मनः ॥ श्री सुभ मस्तु ॥ 


विशेष ज्ञातव्य--प्रति सुस्पष्ट और साफ अक्वरों में लिखी गईं है। 
प्रतिलिपिकर्ता कोई रामशरण जी हैं। प्रतिलिपिकार ने लंकाकांड' को 
छोड़कर बाकी ६ कांडों को प्रतिलिपि की थी, जो इसी प्रति में है और 
उसका विवरण श्र॒लग अ्रलग लिया गया है। आए. हुए छुंदों के नाम 
भी निर्देशित हैं। कुछ शब्दों को मिठा दिया गया है| 
पाठांतर भी विशेष स्थानों पर मिलता है । दो एक पाठांतर द्रष्टव्य हैं-- 
देह दिनहु दिन दूवरि होई | बढे तेज वल मुष छवि सोई || (इ० प्र० ) 
देह दिनहु दिन दूबरि होई | घट तेज बलु मुख छुबि सोई || (प्र० मानस) _ 
सोषि सचिव गुर भरतद्दि राजू ॥ तिरहुति चले साज सभ साजू | (इ० प्र० ) 
_सोंपि सचिव गुरु भरतहद्दि राजू ॥ तेरहुरि चले साजि सबु साजू |। 
क्‍ जा 0  (प्र० मानस ) 





रामचरित-मानस ३५७ 


३७, अयोध्याकांड | देशी कागज | पत्र--६१ | आकार--१२ ६ इच 
लंबाई ओर ७३८ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रतिवृष्ठ )--१७। परिमाण 
(छुँदों में)--३०६६। पूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि->नागरी | लिपिकाल-- 
अज्ञात | 


आदि 

श्रीमते रामानुज्नाय न्‍मे ।। अथ रस झआजोध्या कांड लीष्यते | श्री महा- 
गणाधिपतेन्म ॥ वामांके व विभाति मूधर सुत्ता ॥ देवापगा मस्तके ॥ भाले 
बाल बिघगले च गरलं | यथ्योरसि व्यालराद | सोय॑ मृतिविभुषणः सुरवः ॥ 
सर्वाधिप: ॥ सबंदा सब सबंगतः शशिनिभः || भरी शंकरः पातु मां ॥ १ ॥ 
प्रसन्नता यो न गतोमिषेक्ृतस्तथा न मम्ले बनवास दुखतः | मुखांबुजः ॥ 
श्री रघुनंदस्य में सदा स्ववयों || मंजुल मंगलप्रद ॥ २ ॥ नीलांबुज श्यामल 
कोमलांगं | सीता समारौषित बाम भागं | पाणों महाशायक चारू 
चाप || नमामि राम॑ रघुबंश नाथं॥ ३ ॥ 


दोहा || श्री गुरु चरन 'सरोज रज | निज मन मुकर सुधार || 
बरनों *रघुबर बिमल जस || जो दायक फलचार ॥ १ ॥ 


चोपई || जवतें ब्याहि रांम घरि आए । नित नब मंगल मोद बधाए || 
भुवन चारिदश भूघर भारी । सुक्ृत मेघ वरषहि सुष वारी | 


त्त 
परम पुनित भरत आचनू ॥ मधुर मंजु मुद मंगल करनू॥ 
हरन कठिन कलि कलुष कलेसू || महामोह निसि दलन दिनेसू ॥ 


पाप पुूंण कुंजर मृगराजू ॥ समन सकल संताप समाजू॥ ु 
जन रंजन मंजन भव मारू | राम सनेह सुधाकर सारू॥ 


छुंद ॥ सिय राम प्रेम पिउष पुरन ॥ दोत जन्म न भरत फो॥ 
मुनि मन अगम नियम सम | दम विषम ब्रत आचरत को ॥ 
दुषध दाह दारिद दंभ दूषन | सुजबस मिस अपहरत को ॥ 
कलिकाल तुलसी से सठहि॥ हठि राम सनमुष करत को ॥ 


सोरठा ॥ भरत चरित फर नेम | तुलसी सादर जे सुनहिं ॥ 
द सीय राम पद प्रेम अवसि होई मब रस विरति॥ ३३७ ॥ 








झ्फष् मानस अनुशीलन 


इति श्री रामचरित्रे मानसे सकल कलि कलुष वि॥ घुसने विमल 
वैराग्य संपादिनी नाम द्वितीयों सोपान ॥ अजोध्याकांड संपूर्ण ॥ श्री राम | 

विशेष ज्ञातग्य--प्रति पूर्ण है। लिपिकाल ज्ञात नहीं। कागज और 
स्याही के आधार पर प्रति १६ वीं शताब्दी की जान पड़ती है। प्रति का 
महत्व इतना ही है कि श्रक्षर सुस्पष्ट ओर साफ हैं. जिससे पढ़ने में कठिनाई 
नहीं होती । 

रे८, श्रयोध्याकांड | देशी कागज । पत्र--५४ ! गझ्राकार--११ इंच 
लंबाई ओर ६२ इंच चौड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति एष्ठ )--२२ | परिसाण-- 
२०७६ । खंडित | रूप--प्रालीन । लिपि--नागरी | लिपिकाल --शअ्रज्ञात । 
आदि द 
श्री गणो शायनम: 
श्लोक 

वामांके व विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 

भाले बालविधुर्गले च गरल॑ यस्योरसि व्यालराट 

सोयं॑ विभूति विभृषण : सुरवरस्सर्वाधिपस्सर्व॑दा 

सोय॑ राम सदा प्रिय सुखकर श्री शंकर पातु मां ॥ १ ॥ 

प्रसन्‍नता या न गताभिषेकतभ्स्तथा न ममले बनवास दुःखतः 

नीलांबुबस्यामल फोमलांगं सीता समारोपितवाम मार्ग 

पाणों महाशायकचादचाप॑ नमासि राम॑ रघुवंशनाथं ॥। ३ ॥ 

दोहा 
श्री गु८द चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि 
बरणों रघुबर विमल यश जो दायक फल चारि॥ १॥ 
चौपाई 
जबते राम व्याहि घर आये निधि नव मंगल मोद बधाए, 
भुवन चारिदश भूधर भारी सुकृत मेघ बसरघहि सुख वारी 
ऋषि सिधि सम्पति नदी सुहाई उमगि अवध अंबुधि कहे आईं 
मणि गण पुर नर नारि सुजाती शुचि श्रमोल सुंदर सब भाँती 
अंत है. 9: ५ 
॥ दोहा ॥ 

सरनि सरोर॒हद जल बिहग कूनत गुझ्लत भाग 
बेर बिगत बिहरत बिपिन मूंग बिहँग बहुरंग 





रामचरित-मानस प्‌ ६ ; 


चौपाई 


बोलद किरात भिल्‍ल बन बासी मधु शुचि सुंदर सवाई सुधा सी 
भरिं भरि पर्ण कुटी रचि रूरी कंद मूल फल अ्रंकुर ज्री 
सबहिं देह करि बिनय प्रणामा फहि कहि स्वाद भेद सुशनामा 
देहि लोग बहु मोल न लेहि फेरत राम दोहाई देहीं 
कदहिं सनेह मगन मढु बानी मानत साधु प्रेम 'पहिचानी 
तुम सुकृती हम नीच निषदा पावा दरशन राम प्रतादा 
हमदि अगम अ्रति दरश तुम्हारा जस मद धरणि देवसरिघारा 
राम कृपाल निषाद नेवाजा परिजन प्रजा चह्िय जस राजा 


दोद्दा 


यह जिय ज्ञानि सकोच तजि फरिय छोहद लषि नेहु 
हम इृतारथ करण लगि फल तृण अरंकर लेहु 


- चोपाई 


तुम प्रिय पाहुन बन पशु धारे सेवा योग न भाग्य इमारे 
देव कहा इम तुमई गोसाँई इंधन पात किरात मिताई 


यह इमार अ्रति ब.«« 
विशेष ज्ञातव्य- प्रस्तुत ग्रथ लीथो में मुद्वित है। इसमें शब्दों को 
सुसंस्क्ृत रूप देने का प्रयास किया गया है। चारिदस--चारिदश , रिघि-- 
: धमुधि! संपर्ति!; मनिगन-- 'मशणिगणश + चरन रेनु- चरण रेशु; नरेस 
'न्रेश', -“जसु --“यश ; महिप्मनि--महिपमणि मुदुबानी-- म्दुबाणी ५ 
सिव--(शिव' आदि । स्पष्ट है कि मानस के मूल शब्दोँ को संपादक ने 
ग्पने ढँग बदल फर रखा है। पथ का अंतिम माग खेंडित है। समुद्र ण- 








काल का पता नहीं चला । 

दशरथ की सभा, मंथरा कैकेयी, कोप मवन ( तीन चित्र ), लक्ष्मण, 
रामचंद्र और सीता, कीप भवन; अयोध्या ( वशिष्ठ, रामचेंद्र ) वन गन, 
निषाद, केवट+ भरहाज, पुरवाधी; वाल्मीकि, पुरजन; सुमंत, दशरथ, 
शत्रुन्न, भरत, कैकेयी कौशल्या, मंथरा, वशिष्ठ भरत, निषाद भरत, भरद्वाज, 
भरत, चित्रकूट, निषाद भरत, शबरुन्न, चित्रकूट भरत रामचंद्र ओर चित्रकूट 
में रामचंद्र, और वशिष्ठ के भावभरे चित्र हैं। मु * 





३६० मानस अनुशीलन 


३६, अयोध्याकांड' | देशी कागज | पत्र--१६३। आकार--& इंच 
लंबाई श्रोर ६१ इन चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१८। परिमाण 
(छुंदो में) ->२६०५ | ख॑ंडित | रूप--प्राचीन | लिपि--कैथी । लिपिकाल 
अज्ञात 
आदि 

श्री गनेसाए नम्हः श्री श्जोष्याकांड रमाएन क्रीत तुलसीदास रमाएन 

ओऔी गुर चरन सरोजरज निज मन मकुर सीधारी 
बरनोी रघुबर बीमल जत जो दाएक फल चारी 
जाही सुमीरे सीधी होए गनीनाएक करीवर बदन 
करहु अनुग्राह सोइ बुधी रासी सुस्ु गुन सदन 
मुक होए. बाचाल पंशु चढ़े गीरीवर गहंन॑ 
जाम क्रीपाल देश्राल द्रवों सकल फकलीमल हरनं 
नील परोरहु स्थाम करहु क्रीपा मरदन रहने 
कुद इंदु सम देव उमा रबन फरुनांएतन 
जाही दीन प्रनेह् करहु क्रीपा मरदंग महन॑ 
बंदी मुनी . पद कंज रामाएन जीन्ह अज्रीमयो 
च््य्त 


सानुज सीश्र समेत प्रभु; राजत प्रन कुगीर 
भग्ती ग्यान बेराग जनु : सोहत घरे सरीर 


मुनी मदीसुर गुर भरथ भुश्नालु, राम बीरह सब धाज बेहारु 
प्रभु गुन ग्यान गुनत मन माही सब चुयचाप चले मग जाही 
जमुना उतरी पार सब .भेंड, सो बासर बीनु भोजन गेंड 
उतरी देवसरी दुसर वासु, रास सघा सब फीन्ह सुपासु 
सइ उतरी गोमती श्रन्द्माए, चौथे देवत अवधपुर आए 
>< ६ >< द 


.. विशेष ज्ञातव्य--मपत्र सं० २, १८६, १८७ और अंतिम पत्र सं० १६३ 
के बाद के शेष पत्र खंडित हैं। खंडित होने के कारण लिपिकाल का पता 
नहीं चलता 

प्रथम पत्र में बाल कांड के आदि के छूुंद जुड़े हुए हैं। जिससे ग्रथ 
अशुद्ध लग रहा है | पाठांतर तो हैं ही । द 


हि 





रामचरित-मानस «| २६१ 


४०, श्रयोध्या कांड | देशी कागज । पतन्च--४६ | श्राकार--६ ५ ६ इच 
लंबाई श्र ४३० इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )-८ | परिमाण 
(छुंदों में »/-८२६ । खंडित। रूप--प्राचीन ; लिपि--नागरी । 
लिपिकाल--अ्रज्ञात । 
आदि 

“*'धियः सबंदा सर्व सवंगतः शिवः शशिनिभः श्री संकर । पांठु मां 

प्रतन्‍ततायां न गतामिषेकतः तथातमल्पे वनवास दुःखत; 

मुखांबुज श्री रघुनंदस्य मे सदार्तु सा मंजुल मंगल प्र॒दा 
नौलांबुज स्थामल कोमलांगं॑ सीता समारोपित वाम भाग 
पाणो महा सायक चारु चार्प॑ नमामि राम रघुवंश नाथ 


दोहा ।| श्री गुर चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि 
वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि१॥ 
.. जबते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए 
सुवन चारि दस भूघषर भारी सुकुत सेव बरषहि सुध वारी 
रीघि सिधि संपति नदी सुहाई उमसगि अवध अंबुधि कहु आई 
मशि गश पुर नर नारि सुजाती सुचि श्रमोल सुंदर सब भाती 
कहि न जाइ कछ नगर विभूती जबु इतनिय विरंचि करतूती 
सब त्रिधि सब पुर लोग सुघारी राम चंद्र मुष चंद निद्वारी 
मुदित मातु सब सषी सहेली फलित विलोकि मनोहर वेली 


धघरि धीरुजु उठि बैठ सुआलू कहु सुमंत्र कहईं राम इपालू 

' कई लषनु कहँ राम सनेही कह प्रिय पुत्रवधू वैदेही 
विल्पत राउ विकल बहु मांती भइद जुग सरिस सिराति न राती 
तापस अंधघ खाप सुधि आई फोतठल्यिद सब कथा सुनाई 
भयठ विफल बरनत इतिहासा राम रहित घिक जीवन आसा 
सो तनु शाषि करबि में काहा जेहि न प्रेस पनु मोर निवाहा 
हा रघुनदन  प्रान पिरीते तुम्द बिनु जिश्रत बहुत दिन बीते 
हा जानकी लघन हा रघुवर हा पितु हित चित चातक जलघर 

दोहा राम राम क॒हि रास कहि राम रास कहि राम 
तनु परिहरि रघुवर विरद राउ गये सुरघाम श्डड... 
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चौं. जिश्रन मरन फल दसरथ पावा अंड**९****« 

बिशेष ज्ञातव्य--प्रति खंडित द्वै * प्रथम तथा श्य-३७, ४१-४४, ७८ 
ओर ८५ के बाद के पत्र उपलब्ध नहीं हैं| लिपिकाल भी नहीं दिया हुश्ना 
है। जगह-जगह संशोधन किया गया है। प्रति महत्वपूर्ण नहीं है। 


४१. अ्रयोध्याकांड | देशी कागज । पत्र--१६७ | आराकार--8९, इंच 

लंबाई और ६३, इच चौड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति एष्ठ )-- १३ । परिमाण 

. ( छुँंदों में )--श६८५ । अपूर्ण । रूप--प्राचीन जीर्ण शोणं । लिपि-- 
फेथी | लिपिकाल--अज्ञ,त | 
धआादि 
ऐहि बिधि कहि सुनि वचन सोहाएे. सहित कुश्र ज्रीप पदह्ट चली आए. ॥ 
गुर आऐसु लषि सहित समाजा॥ उठी प्रनाम फोन्द मन राजा॥ 
लहि श्रासीस आसन बेठाए। केफेनंद तब राउड जोहारऐ॥ 
जंगली १8 ४ क नह कक के १ के जल हे जानी बेंठन फहेउ बीहसी बर वानी ॥ 
कुश्रमन बेठेड. जोरीवत रहेउ गुर वासीस्ठ तब ज्रीप सन कहेठ॥ 
केफय नाथ ग्रीह गबना चहही मागत वीदया सकुचत मन अहही ॥ _ 
अब ज्रीपाल मनी शआ्राऐसु दीजै अबरो ऐक वचन सुनी लीजे॥ 


दोहा 


भरथ सन्नुइन बंधु दोड पठइअ इन्हके साथ 
सील संघु कछु दीन नेवी करी सब लोग सनाथ 


चोपाइ 
कछु दीन रहद्दी जननी के माऐक"****'**“*'सुनीएे नर नाएफ 
मस सदेस सुना“ अइदृही'*"* “““सुनहू मन लाइ 


अंत 


ड्न्द 
अवगाह सोक समुर्द सोचदि ने व्येकुल. महा 
देश दोख सकल सरोख बोलहि वाम निधि की कीन्हों कहा 
सुर सीघ तापस जोगी जन बीसरी सबन्ह सुधी देह की 
तुलसी समे समरथ को तरी सके सरी सने कीहु 
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ै.../......  सोरठा ॥ 
द फीए तमीत उपदेस ज्ाह्या ताहा लोगन्ह सु"****५"**/ह 
घीरज घरीक्र, नरेस कहेठउ वासीस्ट विदेह सन्‌ 
जासु नाम जपी भो निसि नासा वचन क्रीनी सुनी कमल वी*** 
 तेह्टि कि मोह महिमा निश्रराइ ऐही सीआ राम सनेह स**'* 
'““इ साधक सीधी सश्चाने त्रीवीधि जीव जग'““बखाने 
राम सनेह सरीस मन जासु ॥ साधु सभा वहु आदर तासु ॥ 
सोहै न राम प्रेम वीन्ु ग्यानु करन धार बीनु जीमी जल जानु 


विशेष ज्ञातव्य-यदह् प्रति १६७ पत्रों में लिखी गई है। पाठांतर 
विशेष हैं। इस प्रति में क्षेपकों क्री भरमार है। प्रसंगवश जो ज्षेपक आए हैं 
वे प्रकाशित ज्वालाप्रसाद कृत टीका रामचरित मानस की ज्षेपक्र कथाओं 
से मिन्‍न हैं। अयोध्या कांड के प्रारंभ में भरत और शत्रुब्न के केकय 
देश जाने की कथा १० पत्रों में लिखी गई है । बीच बीच में भी क्षेपक 
हैं। प्रति का लिपिकाल नहीं दिया हुआ है। प्रति के अधिकांश पत्र 
श्रत्यंत जीण हैं | प्रारंम तथा अ्रंत के कई एक पत्र उपलब्ध नहीं है । 





४२. अ्रयोध्याफांड । देशी कागज | पत्र--!२३। आकार-८ई इंच 
लंबाई ओर ४ इच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--११। परिमाण 
( छंदों में )--२४५२ | खंडित। रूप--प्राचीन । लिपि--कैयी मिश्नित 
नागरी | लिपिकाल--श्रज्ञात | 


(औ 


आदि | 
»< ५८ »< 
राम रूप गुन सील सुभाउ ॥ प्रब्ुदित होहि देषि सुनि राठ 
॥ दोहा ॥ 


सब के उर श्रभिल्लाघष अ्रस कहहि मनाह महेस || 
आापु श्रछुत जुबराज पद रामहि देहि नरेस ॥ २।। 
. ॥ चौपाई || 
ऐक बार जानुकी. समेता ॥ बेठे प्रभु निज रुचिर निकेता || 
भुजप्रलंब. उर नेन बिसाला ॥ पीत बसन तन स्थाम तमाला ॥| 
2७४ 5 ० के द ; कह । 
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कोटि मनोज देषि छुवि मोहा ॥ सीताकर वर चामर चोहा।॥ 
तेहि अवसर नारद रिब्रि श्राएं ॥ सुरहित लागि विरंचि पठाऐं॥ 
तेज पंज तन फरतल बींना ॥ हरिगुन गावत श्रति लवलीना ॥| 
देषि राम सहसा उठि धाऐ | करि दंडवत भवन मुनि ल्याऐ॥ 
सादर निज आ्रासन बेठारे | जनक सुता तब चरन पषारे ॥ 
तेहि चरनोदक भवन सिचावा ॥ जगपावन इरि सीस चढावा ॥ 
अंत 
मुनि महिसुर गुर भरत भुवाला ॥ राम विरह सब साजु विह्चाला॥ 
प्रभु गुन ग्राम गुनत मन माही ॥ सत्र चुप चाप चले मग जाही ॥ 
जमुना उतरि पार सब मएउ | सो वासर बिनु भोजन गएउ ॥| 
उतरि देवसरि दुसर वासू ॥ राम सधा तब कीन्ह सुपासू॥ 
सई उतरि गोमती नहाएं ॥ चोथे देवस अ्रवधपुर आए ॥ 
जनक रहे पुर वासर चारी ॥ राज काज सब भाति सवारी॥ 
सौपि सचिव गुर भरतह्ठि राजू ॥ तिरहुति चले साजि सब साजू ॥ 
नगर नारि नर गुर सिष मानी ॥ बसे सुषेन राम रजघानी॥ 
॥ दोहा ॥ द 
राम दरस द्वित लोग सब फरत नेम उपवास ॥ 
तजि तजि भूषन भोग वर जियत अवधि की आस ॥। 


॥ चोपाई ॥ 
सचिव मद्दाजन सकल बोलाए ॥ निज जिन फाज लागे सब घाए ॥ 
पुनि सिघ दीन्‍्ह बोलि लघु भाई ॥ सोपी सकल जननी सेवकाई॥ 
भूसुर बोलि भरत कर जोरी || करि प्रनाम बर बिने बहोरी ॥ 

च नीच फारज भल पोचू॥ आायसु देत न करब सफोचू।॥ 
पुरजना हल । 
विशेष ज्ञातव्य--श्रंतिम पत्र खंडित होने के कारण लिपि काल का... 

घता नहीं चला। पत्र सं० १ नहीं है। पत्र सं०्शसे १२३ तक पूर्ण 
 है। और पत्र सं० ११४ से १२६ तक खंडित है | इसके बाद पत्र सं० 
१२७ प्राप्त हे। शेष अंत के पत्र उपलब्ध नहीं। ज्षेपक कथा का समावेश _ 
इस प्रति में प्रारंभ से ही हे | पांठातर भी हैं। रा 
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सचिव सुसेवक्र भरत प्रबोधे | निज निज काज पाइ सिख ओपघे || 
पुनि तिख दीन्हि बोलि लघु भाई । सोंपी तकल मातुअ्सेवक्राई ।| 
(प्रकाशित) 


सचित्र सहाजन सकल बोलाए || निज् निजकाज लागे सब धाए ॥ 


पुनि सिष दीन्द बोलि लघु भाई || सौपी सकल जननी सेवकाई | 


इस्तलेख) 


2७३, अवोध्याफांड । पत्र >८० | श्राकार--१० इंच लंबाई ओर ५८ इंच 
चौड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१२। परिमाण (छुंंदों में »--२७०० । 
बूर्श | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल--अज्ञात । 
आदि 

वा श्री गशेशायनम || 

वामांके च विमाति भूधरशुता देवापगा मस्तके | 

भाले बालविधुरगले च गरल॑ जस्योरसि व्यालराद ॥ 

सोयं॑ भूतिविभूषणः सुरवरस्सर्वाधिपः सबंदा ॥ 

स्वस्थ स्वंगत शिव शसिनिमः श्रीशंकरः पातु मां ॥ १ ॥ 
प्रसन्‍नता न जान गताभिषेकरस्तथा न ममले न वनबास दुषतः || 
मुषांबुज सी रघुनंदस्या मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा ॥ २ ॥ 
नीलांबुज स्थामलकोमलांगे सीतासमारोपितवाम भागं॥ 
पाणी. महाशायकचारचापं नमामि राम॑ रघुवंशनाथं ॥ ३ |। 


ह !। दोहा ।। 


श्री गुर चरण सरोज रज निज मन सुकुर सुधारि॥ 
वरणो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि॥ १॥ 
॥ चोपाई | 
जब्नते राम ब्याहि घर आये ॥ नित नव मंगल मोद बघाये ॥ 
भ्रुवण चारि दस मुधर भारी ॥ शुक्रत मेध वरषहि शुभ वारी ॥। 


9५०4 


अंत 





|| छुँद ॥। द 
सिय राम प्रेम पियूष पूरण होत जनम न भरत को ॥ 
.. मुनि मन अ्गम नियम सम दम विषम व्रत आ्राचरत को ॥ 
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दुष दाह दारिद दंभ दूषण शुजसु मिस अपहरत को॥ 
कलिफाल तुलशी से सठशणु हठि राम सन्पुष करत को ॥ 
॥ सोरठां ॥ 
भरत चरित कर नेम तुलसी सादर जे सुनहि।॥ 
सिया राम पद प्रेम अ्वसि होइ भत्र सरि बिगत | ३३० ॥ 


इति श्री रामचरितमानसे सकलकलिफलुषविधुंधने विमल विग्याणु 
. भगति संपादिनीनोनाम द्वितीय शोपान अ्रयोध्याकांड समाप्त शुभ चैनत्रमाते .. 
शुक्ल पछे पारवंणि जितीयायां शनिवासरे। लिष्यतेन्‌ हुलाशशुक्लेन्‌॥ 
राम »< >८ »८ क्‍ »८ >८ >राम राम 


बिशेष ज्ञातव्य-लिपि स्पष्ट है। कहीं कहों श्रशुद्धियाँ मी हैं। लिपि- 
कर्ता हुलाश शुक्ल हैं। यद्यपिग्रंथ की समाप्ति चैत्र मास के शुक्ल पक्ष 
( शनिवार ) को हुई थी परंतु संबत का डल्लेख नहीं है । 


४9४७, श्रयोध्याकांड । देशी फागज | पत्र--२२ | श्राकार-- ६ इंच लंबाई 
ओर ५ इच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ ) १० | परिमाण ( छुंदों में )-- 
३४४ | खंडित | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल--श्रज्ञात | 
आदि 

ऐक देषि बट छाह्दट भलि ;: डासि मिदुल तन पात ॥ 
कहहि गंवाइश्र छिंनुक श्रम ; गवनब अ्रत्रह्टि कि प्रात ॥११८॥ 
ऐक फलस भरि शआआनहि पानी ॥ शअ्रचइ्य नाथ कहह्ि मिदु वानी ॥ 


सुनि प्रिय बचन प्रीति श्रति देषी ॥ राम क्रिपाल  सुसील बिसेषी ॥ 


जानी अ्रमित सीय मन माही || घरिक बिलंच कफीन्ह वट छाही॥ 
मुद्रित नारि नर देषहि सोभा।॥| रूप अ्रनूप नयन मन लोमा॥ 
ऐक टठक सब देषहि चहुओरा || रामचंद्र मुष चंद चकोरा॥ 
तरुन तमाल बरन तन सोहा ॥ देघत फोटि मदन मन मोहा ॥ 


... दामिनि वरन लषन सुठि नीके || नथ तिष सुमग भावते जी के॥ द 
. मुनि पट कटिन्द फसे तूनीरा | सोइति कर फमलनि धनु तीरा॥ 


दोहा | जठा मुकुट सीसनि सभग ; उर भुज नेन बिसाल ॥ 


सरद परब विधु बदन पर ; लसत स्वेद कन जाल || ११६ ॥ 








रामचरित-मानस ३६७ 


ऐह सुनि समुझ्ति सोच परिहरहू || तिर धरि राज रजायत करहू ।॥ 
राय राज पद तुम्ह कह दीन्हा | पिता बचन फुर चाहिय कीन्हा || 
तजे राम जेहि वचनदहि लागी | तनु परिहरेउड राम बिरहागी || 
दिपह्ति बचन प्रिय नहि प्रिय प्राना | करहु तात पितु वचन प्रमाना || 
फरहु सीस घरि भूपष रजाइ || है तुम्द फकह्ट सब भाति भलाइ || 
प्रसुराम पितु अज्ञा राषी | मारी मातु लोक सब्र साथी ॥ 
तनय जनातीहि जोबन देठ ॥ पितु अज्ञा अघ अजसु न भैठ || 


॥ दोहा | अनुचित उचित विचार निज » जे पालिदि पितु बेन ॥ 
ते भाजन सुष सुजस के ; बसहि अमर पति श्रेन |१७८/॥ 


अवसि नरेश वचन फूर करहू | पालहु प्रजा शोक परिहरहू | 
सुरपुर द्विप पाइदि परितोषू | तुम्ह कह सुक्रित सुन्नस नहिं दोषू॥। 
बेद विहित संमत सबही का || जेद्दि पितु देह सो पावइ टीछा ॥ 
करहु राज परिहरहु गलानी | मानहु मोर बचन हितु जानी || 
मुनि सख लद्वव राम वैदेही | अनुचित कहब्च न पंडित केही || 
कौपिल्यादि सकल महतारी | तेउ प्रजा सुख होहि सधारी || 
मरम तुम्हार राम कर जानहि || सो सब्र विधि तुम्द सन भत्न मानही ॥ 
सोपेहु राज राम के आए || सेवा फरेहु सनेह सुहाएं ॥ 


दोहा || कीजिय गुर आयत, अ्रवसि : कहृहि सचिव कर जोरि | 
रघुपति आये उचित जस तस तब करब बहोरी ॥ १७४ || 


विशेष ज्ञातव्य--प्रति खंडित है। २२ पत्र उपलब्ध हैं। प्रति का पाठ 
शुद्ध है। नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित रामचरित मानस के पाठ से इस 
उपलब्ध प्रति फा पाठ बहुत कुछ मिलता है । संपूण प्रति उपलब्ध न होने के 
कारण लिपिकाल का पता नहीं लगता । फागज, स्याही तथा लिखावट के 
अपधार पर लगता है कि यह प्रति लगभग २०० वष पव लिखी गई होगी । 


४४. अयोध्यांकड | देशी कागब | पत्र--१४६ । श्राकार--१० ८ ईर्च 

लंबाई श्रोर ८८ इच चौड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )»--१० | परिमाण 

छुंदों में )--२२० ३ | पूर्णूँ। रूप --नवीन । लिपि--नागरी । लिपिकाल- 
अ्रशात | आप 








३६६ मानस अनुशीलन 


दुष दाह दारिद दंभ दूषण शुजसु मिस अपहरत को॥ 
कलिकाल तुलशी से सठण हइठि राम सन्मुष फरत को ॥ 
॥ सोठा ॥ 
भरत चरित कर नेम तुलसी सादर जे सुनहि॥ 
सिया राम पद प्रेम अवसि होइ भत्र सरि बिगत | ३३० ॥ 


इति श्री रामचरितमानसे सफलकलिफलुषविधुंधने विमल विग्याणः 
भगति संपादिनीनोनाम द्वितीय शोपान अ्रयोध्याकांड समाप्त' शुम॑ चेत्रमासे 
शुक्ल पछे पारबंणि त्रितीयायां शनिवासरे॥ लिष्यतेन्‌ हुलाशशुक्लेन्‌॥ 
राम % »%... »% ६... २ ५८ » राम राम 


विशेष ज्ञातव्य-लिपि स्पष्ट है। कहीं कहीं श्रशुद्धियाँ भी हैं। लिपि- 
कर्ता हुलाश शुक्ल हैं। यद्यपि ग्रंथ की समाप्ति चेत्र मास के शुक्ल पत्त 
( शनिवार ) को हुई थी परंतु संवत का उल्लेख नहीं है । द 


४४, श्रयोध्याकांड । देशी कागज | पत्र--२२१ | श्राकार-- £६ इँच लंबाई 
और ५ इ'च चौड़ाई । पंक्ति याँ ( प्रति पृष्ठ ) १० । परिमाण ( छुंदों में )-- 
३४४ | खंडित । रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल--श्रज्ञात । 


ध्ादि 


ऐक देषि बट छाह भल्ति : डासि मिदुल तन पात॥ 

कद्दृष्टि गंवाइश्र छिनुक श्रम ; गवनब अ्रत्रहि कि प्रात ॥११८॥ 
ऐक कलस भरि आनहि पानी || अचश्य नाथ कहहि मिदु बानी ॥ 
सुनि प्रिय वचन प्रीति श्रति देषी॥ राम क्रिपाल सुसील बिसेषी ॥ 
जानी अमित सीय मन माही || घरिफ बिलंब फीन्ह वट छाही॥ 
मुदित नारि नर देषहि सोमा || रूप अनूप नयन मन लोभा | 
ऐक टक सब देषहि चहुओरा || रामचंद्र मुष चंद चकोरा ॥ 
तरुून तमाल बरन तन सोहा ॥ देषत फोटि मदन मन मोहा ॥ 
दामिनि वरन लघषन सुठि नीके || नथ सिंष समग भावते जी के॥ 
सुनि पट फटिन्द फंसे तूनीरा || सोहति कर फमलनि घपनु तीरा॥ 


हट क्‍ दोहा || जठा मुकुट सीसनि सभग : उर भुज नैन बिसाल ॥ 


सरद परब विधु बदन पर ; लसत स्वेद कन जाल || ११६ ॥ 
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ऐड सुनि समुक्ति सोच परिहरहू || सिर घरि राज रजायत करहू 

राय राज पद तुम्ह कह दीन्हा || पिता बचन फुर चाहिय कीन्हा || 
तजे राम जेटि वचनदि लागी | तनु परिदरेड राम बिरहागी | 
द्विपद्दि बचन प्रिय नह्ठि प्रिय प्राना | करहु तात पितु बचन प्रमाना ॥| 
करहु सीस धघरि भूपष रज्ाइ || है तुम्ह फह सब भाति मलाइ || 
प्रसुराम पितु अ्रज्ञा राषी | मारी मातु लोक सत्र साथी ॥ 
तनय जजनातीहि जोबन देठ | पितु अज्ञा अघ अजसु न भैठ ॥ 


॥ दोहा ॥ श्रनुचित उचित विचार निज : जे पालिहि पितु बेन | 
ते माजन सुष सुजस के: बसहि अमर पति श्रेन ॥१७८/। 


अवसि नरेश वचन फूर करहू | पालहु प्रजा शोक परिहरहू | 
सुरपुर द्विप पाइहदि परितोषू || तुम्ह कह सुक्रित सुज्ल नहिं दोषू॥॥ 
बेद विहित संमत सबही का | जेहि पितु देह सो पावइ टीका || 
करहु राज परिदरहु गलानी | मानहु मोर बचन हितु जानी | 
मुनि सख लह॒व राम वैदेही | अनुचित कहतब्र न पंडित केही || 
कौसिल्यांदि सकत्न महतारी | तेउ प्रजा सुख होहि सबारी || 
मरम तुम्दार राम कर जानहि || सो सब्र विधि तुम्ह सन भत्न मानही ॥| 
सोपेहु राज राम के आए || सेवा फरेहु सनेह सुहाए॥ 


दोहा || कीलिय गुर आयधु अवसि : कहृह्िं सचिव कर जोरि | 
रघुपति आये उचित जस तस तब करब बहोरी ॥ १७६ || 


विशेष ज्ञातव्य--प्रति खंडित है। २२ पत्र उपलब्ध हैं। प्रति का पाठ 
शुद्ध है। नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित रामचरित मानस के पाठ से इस 
उपलब्ध प्रति फा पाठ बहुत कुछ मिलता है । संपूर्ण प्रति उपलब्ध न होने के 
कारण लिपिकाल का पता नहीं लगता । कागज, स्याही तथा लिखाबट के 
अपार पर लगता है कि यह प्रति लगभग २०० वष पव लिखी गई होगी 


2४. अयोध्यांकड | देशी कागब | पत्र--१४६ | श्राकार--१० ३ ७ इंच 
लंबाई और ८१७ इच चौड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ |--१० | परिमाण 
( छुंदों में )--२२०३ । पूर्ण । रूप --नवीन । लिपि--नागरी | लिपिकाल- 
श्रज्ञात । 





श्ध्टः मानस अ्नुशीलन 


आदि 
श्री गशेशायनमः | श्री जानकी वल्लभो विजयते ; ॥ 
वामाझ च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके ॥ 
भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराद || 
सोयं॑ भूतिविभुषणः सुरवर: सर्वाधिपः सब्वदा | 
शर्व ; सर्वंगतः शिव; शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम | १॥ 
प्रसन्नतां यो न गतोमिषेकतसस्‍्तथा न मम्लो वनवासदुःखतः || 
मुखाम्बु्ज॑ श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तुन्मंजुल मंगल प्रदम्‌ || २ ॥ 
लीलाम्बुज श्यामल फोमलांगं सीतासमारोपित वास भागं || 
पाणों महाशायक चारुचार्प नमामि शाम रघुवंशनाथं | ३ || 


दो० श्री गुरः चरण सरोज रज निज सन सुकुर सुधारि | 
वरणों रघुबर बिमल यश जो दायक फल चारि॥ 


चौं० | जबते राम ब्याहि घर आये ; नित नव मंगल मोद बधाये || 
भमुबन चारि दश भूधर भारी | सुकृत मेघ बरषष्टिं सुख वारी || 
ऋषि सिधि सम्पति नदी सुद्ाई | उमेंगि अवधि अ्रम्बुधि कहूँ आई || 
मणि गश पुन नर नारि सुजाती । शुत्रि अ्रमोल सुन्दर सब्र भाँति ॥ 
कट्टि न जाय कुछ नगर विभूती | जनु इतनी विरंचि फरतूती ॥ 
सब बिधि सब पुरलोग सुखारी | रामचन्द्र घुख चंद्र निद्दारी || 


श्र 


अंत द 
लघन राम सियथ कानन बसही । भरतु भवन बसि तप तनु कसही॥ 
दोउ निसि समुझ्ति कहत सबु लोगू। सब विधि भरत सराहन जोगू॥ 
सुनि बृत नेम साधु सकुचाही | देखि दसा मुनिराज लजाही॥ 
परम पुनीत भरत श्ाचरनू | मधुर मंजु मुद मंगल करनू || 
हरन कठिन कलि फलुष फलेसू | महा मोह निसि दलन दिनेसू | 
पाप पुंज कुंजर मगराजू | समन सकल संताप समाजू॥ 
जन रंजन भंजन भव भारू | राम सनेह सुधाकर सारू॥ 
.. छुँद || सियराम प्रेम पियूष पूरन होते जनमु न भरत को। 
... मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम ब्रत आचरत को |. 
..._ दुष दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिलि अ्रपहरत को। 
.... फलि काल तुलसी से सठन्दि इठि राम सम्मुष करत को।.... 
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सोरठा भरत चरित करि नेसु | तुलती जो सादर सुनहि | 
सीय राम पद प्रेम । अवधि होय भव रति विरति || ३२५ | 


इति श्री रामचरित्रें कलि फलुष विध्यंसने विमल वैराग्य नामों दुतीया 
सुभयाना ॥| श्रजोध्याकांड श्री गोसाई जी की प्रति हाथन की लिपी शुभ 
मच्तु | श्री राम भ्री राम श्री राम || 


विशेष झातव्य-यहं इस्तलिखित प्रति नवीन है। कागज तथा 
स्‍्याहे से ज्ञात होता है कि लगभग ५० वर्ष पूर्व इसकी प्रतिलिवि तैदार को 
गई होगी । यह तुलसीदास के हाथ को लिखी अ्रयोध्याकांड की प्रतिलिपि 
, जैठा कि पुष्पिका में लिपिकर्ता ने लिखा है। छूटी हुई पंक्तियाँ द्शिए 
के बगल में लाल स्थाही से लिख दी गई हैं। प्रति नवीन होते हुए भी 
पाठांतरों से रहित नहीं है । 


येह विचारू ठउर शअआनि तप सुदिन सुअवसर पाहस्‍ 
तन पुन्नकित मन मुदित झति शुरहिं सुनायउठ ज्ञाइ ॥ 
प्रकाशित रामचरितमानस ) 


तन पुलकित मन मुदित श्रति गुरुहिं सुनायउ जाइ || 


हृ० प्र० 

कहद भुश्राल सुनिय मुनि नायक | भये रापु सब बिधि सब लायक ॥ 
( धु० श[्‌० 

कहयो सुश्राल सुनि मुनि नायक | भये रास सब विधि सत्र लायक ॥ 
हू ० श[०७ 


जे हमरे अरि मित्र उदासी ।( प्र०स» ) 
जे हमार श्ररि मित्र उदाती। (ह०रा ० 
क्‍ अरण्यकांड क्‍ 
४६. अ्रण्यकांड । देशी कागज | पंत्र--४८ | आक्वार--६२ इंच लंबाई 
और ६३ इंच चौड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति ए४ठ ) १७ | परिमाणु ६ छ॑द्ों में )-- 
६१२ | रूप--प्राचीन | लिपि--कैथी | लिपिकाल- सं० १८१० । 


आदि क्‍ 
. ओर गनेसाएनम श्री रामचंद्राएनम श्री पोथी श्रर॑त्यकांड क्रीत गोत ई 
. तुलसीदास लीषते;.......... 
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सोरठा 


उमा राम गुन गुढ | पंडीत मुनी पावड्ी वीरती 
पावही मोह वीमुढठ : जे हरी वीसमुख न घरमरत 


चोपाई 
पुरन भरथ प्रीती मैं गाई। मती अनरुप श्रजुप सोहाई 
अब प्रभुचरीत सुनहु श्रती पावन | करत जे बन सुर नर मुनी भावन 
एक बार चुनी कुसम सोहाएज | नीज कर राम भुषन राम बनाए 
सीतही पहीराए प्रभ्न॒ सादर | बेठे फटीक सीला पर भाघर 
तुरपती स॒त धरी बाईस सेषा | सठ चाहत रघुपती बल देवा 
जीमी पपील चहै सागर थाह्ाा | महामंद मती पावन चाहा 
सीता चरन चौच हती भागा | मुढ मंद मती कारण कफागा 
चला रुधीर रघुनाएक जाना | सीक धनुष साएक खसंघाना 
अंत 
चोपाई 

नीज गुन सबन सनत सकुचाही । पर गुन सुनत श्रधीक हरषाही 
सम सीतल नही त्यागह्ढी नीती | सरल सुभाव सबह्दी सन प्रीती 
जप तप मघष ब्रत संजम नेमा | गुर गोबींद वीप्र पद प्रेमा 
सरधा छुमा महईजन्री दाश्रा।मनक्रम वचन मम भग्ती अश्रमाश्रा 
वीरती बीबेक बीनए वीग्याना । बौधघ जथारथ वेद पुराना 
दंभ मान मद करही न फाउठ | भली न देही कुमारग पाठ 
गावही सुनही सदा मम लीला | हेतु रह्दीत पर ह्वीत रत सीला 
सनी मुनी साधन केगुन जेते। कही न सकहो सारद सुती तेते 

: छुंद 

कही सकैन सारद सेस नारद सुनत पद पंकण गड्ढे; 

श्रस दीन बंघधु क्रीपाल श्रपने भग्ती गुन नीज मुष कहे ; 

सीर नाई बारही बार चरनन ब्रह्म पुर नारद गए; 

ते घनन्‍्य तुलसीदास आ्रास बीहाई जे हरी रग रए: 

आओ कलर दोहा हल 

रावनारी जस पावन : गावही सुनही जे लोग : 

राम भग्ती दीढ पावही; बीना बीराग जप जोग ; 








रामचरित-भानस 


ल्‍्ध्क 
५ 
&ची 


दीप सीषा सम जुबती रस : मन जनी होंसी पतंग $ 
भज हु राम तजी काम मद ; करहु. सदा सतसंग : 


ईंती श्री राम चरित्रे मानसे सकल कली कलुष बीधंसनो बीमल बैराग 
संपादीनीनाम त्रीतीअ्रमों सोपान संपुरन समापत सभमस्तु १८१० मास 
अपषाड बदी ६ बार बुचेबार श्री राम राम | द 


विशेष ज्ञातव्य--ग्रंथ कैथी लिपि में है | सब्च्र छोटी 'इ! की मात्रा 
के स्थान पर दीघ (ई ) का ही प्रयोग हुआ है। अन्यत्र भी मात्राश्रों के 
संबंध में ऐसी बाते लक्षित होती हैं | कहीं कहीं पाठ में भी अंतर है । 


४७, अ्रशयकांड | देशी कागज | पत्र---२० | आफार--६ ६ इंच लंबाई 
आर ६३ इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१८ । परिमाण (छुंदों में) -- 
६७५ । पूर्ण | रूप- प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल--सं ० १८२३ | 


झादि 


श्री रामचंद्राय नम श्लौक ॥ मूल धम तरोविंवेक जलचेः | पूर्ण॑दु 
मानंददं वेराग्यांबुन भास्कर ह्मपघन ध्वांतापईं तापहं। मोहांभूधर पूग 
पाठन विधो || स्व॒संभवं शंकर वंदे ब्रह्म कुल फलंक समन श्री राम भूष 
प्रियं ॥ १ ॥ सांद्रानंद पयोद सोमगतनुं | पीतांबर सुदरं पाणो बाण 
सरासन कठिलसत्त,नीर॑भारं । वरं ॥ राजीवायत लोचनं घृत जटा जुटेन 
संसोभितं | सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगत॑ रामामिरामं मजे ॥ २॥ 


सौरठा ॥ उमा राम गुण गूढ || पंडित मुन॒पावांह विरति ॥ 
पाव६हि मोह विमूढ ॥ जे हरि विमुख न घम रति ॥ १ ॥ 


चौपई || पूरण भरत प्रीति में गाई ॥ मति अनुरूप अनूप मुद्दाई ॥ 
अब प्रभू चरित सुन्नों श्रति पावन ॥ करत जे वन सुर नर मुनि भावन | 
एक बार चुनि कुसम सुहाएं ॥ निज फर भूषण रुचिर बनाए ॥ 
सीताहि पहिराए प्रभु सादर ॥ बैठे फटिक सिला पर सु दर || 
सुरपति सुत घरि बायस बेषा ॥ सठ चाहत रघुपति बल देषा ॥ 
जिमि पपीलका सागर थाहा ॥ महामंद मति पावन चाहा ॥ 


८ 5 आल 0.4 ः 0 
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के 


च्र्त 


चोपई | निज गुन भ्रवन सुनत सकुचाहिं | परगुन सुमंत श्रधिक हरषाहिं | 
सम सीतल नहि त्यागहि नीती | सरल सुमाठ सबहि सन प्रीती॥ 
जप तप ब्रत दम संज्म नेमा | गुर गोविंद विप्र पद प्रेमा॥ 
श्रघा क्षमा मैत्री अरु दाया। मुदित मम पद प्रीती शअमाया || 
विरति विवेक बिने विज्ञाना | बोध बथारथ वेद पुराना ॥| 
दंभ मान मद करहि न काउ | भूलि न देहि कुमारण पाठ ॥ 
गावहि सुनहि सदा मम लीला | हेतु रहित परहिते रति सीला॥ 
सुनु छुनि साध के गुन जैते। केह्टि न सकष्ठि सारीद ख्‌ ति तेते॥ 
छुंद ॥ कहि सके न सारद सेस नारद सुनत पद पंकज गद्दे | 
अस दीनन बंघु कृपाल अपने भक्त गुन निज मुख कहे ॥ 
सिर नाई बारहि बार चरननि ब्रह्म पुर नारद गए ॥ 
ते घनन्‍्य तुलसीदास श्रात् बीहाई जे हरी रंग रए || 
दोहा | राबनारि जस पावन गावहि सुनद्टि जे लोग ॥ 
राम भगति द्रढ पाव६ष्चि बिनु राग जप जोग ॥ 
दोहा || दीप सिषा सम जुबति रस | मन जनि होसि पतंग ॥ 
भजहट्दि राम सब काम तजि | करहि सदा सतसंग ॥ 
ति श्री राम चरोत मानसे सकलक कली कफीलुष बीघुंसने वीमल 
वैराग्य संपादीनी नाम तृतीयों सोपान हे संपुर्ण श्री संगत ॥ ३४ ॥ सापेक 
१६८८ प्रवत्त मन्‍्ये ॥ श्री दूर्यों उचरांगते मासोतमासे उस 


विशेष ज्ञातव्य--प्रति पूर्ण है । इस प्रतिलिपि का काल सं० ह्दररे 
वि० है| प्रति में आवश्यतानुतार संशोधन भी है। संशोधन हाशिए के 
.... ग्रगल बगल, ऊपर नीचे है। ज्षेपक कथाओ्रों का समावेश भी है। पाठांतर 
. भीहठें। 
द यह प्रति जमना बाई द्वारा तैयार की गई थी। जमना बाई ने पूरे 
.. रामचरित्र मानस की प्रतिलिपि की थी । 


४८. अरण्यकांड । देशी कागज | पत्र--२६। श्राकार--१ ० इंच लंबाई 
और ५ इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति एष्ट )--१० । परिमाण (छुंदों में )। 
॑+६०१। पूणु। रूप--प्रात्रीन । लिपि--तागरी । लिपि फाल-सं> 
श्य्३७ वि० | ्ट । 
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श्री गणेशायनमः 
॥ सोठों ॥ 


उमा रास गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति || 
पाव६हिं मोह विमूढ जे हरि विषमु न घमरत | १ | 


॥ चोपाई || 


पूरण प्रीति भरत मैं गाई। मति अशरूप अनूप शोहाई || 
अरब प्रभु चरित सुनहु अतिपावन | करत जे वन सुर मुनि मण भावन || 
येक बार चुनि कुशुस सुहाये। निज कर भूषण राम बनाये || 
सीताह पहिराये प्रभु सादर । बंठे फटिक सिला पर भाधर ॥| 
सुरपति शुत धघरि वापस वेषा।| सठ चाहत रघुपति बल देषा। 
ज्िमि प्पील चह सागर थाहा। महा मंदसमति पावन चाहा। 
सीता चरण चोच इहति भागा | मूढ मंदमति कारण काया | 

| 


चला रुघिर रघुनायक जाना | शीक घतुष शायक संघाना || 


। 
| 
| 


अंत द 
|| चोपाई | 
निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही । पर गुण सुनत अधिक हरषाही ॥ 
सम सीतल शाहि त्यागहि नीती। सरल शुभाठ सबहि सशा प्रीती ॥ 
जप तप मष ब्रत संजम नेमा | गुरु गोबिंद बिप्र पद प्रेमा ॥ 
छुघा शमा समयेती दाया | प्रशुदित मम पद प्रीति अमाया ॥ 
विनय विवेक विरति विग्याना | बोध जथारथ वेद. पुराना ॥ 
दंभ मान सद करहि न काउ | भूलि न देहि कुमारण पाठ || 
_ गावहि सुनहि सदा मम लीला | हेत रहित परहित रत शीला ॥ 
मुनि सुनु शाधघण के गुण जेते | कह्ठदि न सकदह्दि सारद श्रुति तेते ॥ 
|| छुंद | 

फकहि सक न सारद शेष नारद शुनत पद पंकज गद्े || 
| .. अस दीश बंधघु क्राल अपणरे भगत गुण निज मुष गहे ॥ 
|... सिरनाइ वारहि वार चरणशन्ह ब्रह्पुर नारद गये॥ 
क्‍ ते घन्य तुलसीदास अआआरास विद्दाई जे हरि रण रखे | 
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॥ दोहा || 
रावण अरि जशु पावण गावहि शुणशद्धि जे लोग ॥ 
राम भगति द्विढा पावहि विन विराग जप योग ॥ 
दीप तिषा सम युवति जन मन जनि होछधि पतंग ॥ 
भज्ञदि राम सब काम तन्नि करहि सदा सतत संग ॥ ८८ | 


इति श्री रामचरितमाणुसे सकल कलि फलुषविध्वंसने विमल विज्ञान 
भगति संपादिनीनोनाम त्रतीय शोपाण वनकांड समाप्त | संबत्‌ १८३७ ॥ 


शाके १७०२ जेष्ठ मासे कृष्णु पक्के पावंणि द्वितीयायां शनिवासरे लिष्यत . 
हुलास शुक्ल । क्‍ 


विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल सं० १८३७ वि० है। ग्रंथ पूर्ण है। लिपि 
नागरी है) लिपिकर्ता संभवत३ राजत्थानी था क्योंकि “न! के स्थान पर 
प्राय; 'ण' का प्रयोग मिलता है। प्रारंभिक श्लोक नहीं हैं। पारठांतर भी 
हैँ। यथा--- 


पुर नर भरत प्रीति मै गाई।मति अनुरूप श्रनूष सुदाई॥ 
अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन | करत जे बन सुर नर मुनि भावन ॥.. 
सीतहि पहिराए प्रभु सादर । बेठे फटिक घिला पर सुंदर ॥(प्रकाशित) 


पूरण प्रीति भरत मैं गाई | मति अणहूप अनूप शोहाई।॥ 
अब प्रभु चरित सुनहु श्रति पावन । करत जे वन सुर मुनि मणु मावन ॥ 
सीतद्दधि पहिराये प्रभ्मु सादर | बैठे फटिक तिला पर भाधर ॥(इस्तन्रिपि) 


४६, अरणयकांड | देशी कागज | पत्र-३० । आ्राकार--5३ , इंच लंबाई 
और ४६५ इंच चोड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति ६ष्ठ)--११। परिमाण--५७८॥। 
अ्रपूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल-सँ० १८७३ वि० । 
आदि द 


मर्ज अकाम स्याम सुंदर भवांबु नाथ मंदरं 
प्रफशक्ल कंज लोचनं मदादि दोष मोचनं 
प्रलंच बाहु विक्रमं॑ प्रभ्॒ प्रमेषब. वयभर्म॑ 
निषंग चाप सायक॑ घरे त्रिलोक नायक 
दिनेस वंत मंडनं॑ महेस चाप घषंडनं 








रामचरित-मानस ३७५. 


मुनिद्र संत रंजन सुरारि वरिंद भंत्रनं 
मनोज. वैरि वंदित॑ श्रजादि देव सेवित॑ 
विसुद्ध बोध विग्रह समस्त  दुषनापइ। 
सुषाकरं सत॑ गति नमामि इंद्विरा पर्ति 
भजे सु॒ सक्तिसानुर्ज सचीपति प्रियानुज॑ 
त्वदंध्ि मूल जे नर॑ मर्जति हीन मत्पसरं 
पतंति नो. भवत्रानल वितक॑ बीच सकुल॑ 
विविक्त वासिनं सर्दां भजति मुक्ति जे सुदां 
नीरीस इृद्रादिक प्रयक्तितं गति स्वक 


तअ्त 


॥ दोहा ॥ दीप सिघा सम जुबती मन जनि होति पतंग 
सुभिर राम पद पंकजहि सुनिवर लोचन अश्रिंग 
रामनारि जस पावन गावहि सुनद्दि जे लोग 
राम भक्ति ते पावहि विनु विराग जप जोग 
इति श्री राम चरित मानसे सकल कलि फलुष विध्व॑ंसने विमल 
वेराग्य संपादिनि नाम जितियों सोपनः संवत श्य७३ माख उचम जेटष्ठ 
शुक्ल पछ वियौ पूर्ण वास्‍्यां न १४ चंद्रवारे कः समाप्त सुममस्तु लीष्यतं 
मिदं पोस्तक॑सुभः 
जाद॒शं पुस्तक दृष्टा ताहसं लिषितं मम जदि सुधमसुद्ध वा सम 
दोषो न दीयते ।| दोषो न दीयते ॥ श्री: राम राम पंडित जन सो विनती 
मोरी टूट अछुर लेव सब जोरी । 
विशेष ज्ञातव्य--प्रति अपूर्णं है। प्रारंभिक ३ पृष्ठ नहीं हैं। पाठांतर 
विशेष हैं । 
.. ४०. अरण्यकांड । देशी कागज । पत्र---१६ | श्राकार--८ इंच लंबाई 
ओर ५३ इच चोड़ाई । पृक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१६ | परिमाण ( छुंदों 
में )-५१३। खंडित ; रूप-प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल--- 
सं० १८६१, १२११ फसली | 
आदि 


धर्म घुरंधर प्रभु कै बानी | सुनि सप्रेस बोले मुनि ग्यानी 
जासु कृपा श्रज सिंव सनकादी | चहत सकल परमारथ वादी 





३७६ द मानस श्रनुशीलन 


ते तुम्ह राम अ्काम पिश्रारे। दीन बँबु म्रीदु वचन उचरे 
अब जानी में श्री चतुराई। मजिय तुम्दद्धि सब्र देव विहाई 
जेहि समान अ्रतिसे नहिं कोइ | ताकर सील अस काहे न हो३ई 
(के) हि विधिं कहो जाहु अब स्वामी | कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी 
अस कहि प्रभु विल्लोकि मुनि धीरा । लोचन जल बह पुलक सरीरा 
छंद क्‍ 
तन पुलक निर्भर प्रेम परन नयन मुष पंकज दिए 
मन ग्यान गुण गोतीत प्रभु मैं दीष जप तप का किए 
जप जोग धम समूह ते नर भग्ति अनुपम पावइ 
रघुवीर चरित पुनित निस्र दिन दास तुलसी गावइ 
दोहा 
कलिमल समन दमन मन राम सुजत सुष मूल 
सादर सुनहि ते तरहिं भव राम रहहि अ्रनकूल 
अंत 
क्ष्न्द 
कृद्दि सकन सारद निगम नारद सुनत पद पंकज गे 
झस दीनबंधु कृपाल श्रपने भक्त गुन निज मुष कहे 
सिर नाइ वारदहि बार चरनन्दहि ब्रह्मपुर ज़्ारद गये 
ते धन्य तुलसीदास आस विहाये जे हरि रंग रथे 


दोहा 


रावनारि जस पावन गावहि सनहिं जे लोग 
राम भक्ति दिढ पावहदेि बिनु विशाग जप लोग 
दीप सिषा सम जुबति जन मन जनि होसि पतंग 
भजद्दि राम तनि काम मद करदहि सदा सतसंग 


इति भरी रामचरित्रे मानसे सकल फलि कलुष विष्वंघनो विमल वैराग्य 


संपादनों नाम त्रितिय सोपान श्रारत्न काशड समाप्त सिद्धिरस्तु सभमसख्तु 


सम्बत १८६१ ॥ समैनाम भाद्र कृष्ण पत्ते दसम्यां दिन गुरूवार सन्‌ . । । 
१२११ साल फसली हम 


विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल उं० १८६१ वि० ( १२११ फसली ) है। 


... प्रति खंडित है। 





रामचरित-मानस ३७७ 


४१, अरणयकांड | देशी कागज | पत्र॒--२० | आकार--१२ इंच लंबाई 
ओऔर ५४६५ इंच चौड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रतिप्ृष्ठ )--१४ | परिमाण ( छुंदों 
में )--१४०५ । पूर्णं। रूप-प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल-- 
संबत्‌ १८६४ | 
आदि 


॥ श्री गशेशायनमः ॥ श्री जानकीवल्लभाय नमः ॥ 
मूल॑ धमतरोविंवेकजलचेः पूर्शदुमानंददं ॥ 
बेराग्यांबुजमासकर हृदिघनंध्वांतापापह | 
मोहांभोघरपूगपाठटनविधों. खं संभव संकरं ॥ 
वंदे ब्रह्मकुल॑ कलंक समन॑ श्री राम भूपप्रियं | १ ॥ 
सांद्रानंदपयोदसोभमगतनुं पीतांबर सुदरं ॥ 

दि पाणो बानसरासनं॑ कटिलसच,नीरमारंबर ॥ 
राधीवायतलोचन धघृतजटदाजूटेन संसोमितं ॥ 
सीतालंक्ष्मएसंयुतं पथिग्रतं रामामिरामं भजे ॥ २ ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
उमा राम शुन गूढ़ पंडित मुनि पावत विरत ॥ 
पांवहिं मोह विमृढ जे हरि बिमुष न धर्म रत ॥ ३॥ 


| चौपाई ॥ 
निज गुन खबन सुनत सकयचांही | परिगुन सुनत अधिक दहरषांही ॥ 
सम सीतल नहि त्यागहि नीती | सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥ 
जप तप ब्रत दम संजरम नेमा | गुर गोविंद बिप्र पद प्रेमा॥ 
श्रद्धा छूमा मैत्री -दाया। मुदिता मम पद प्रीति अमाया || 
ब्रिरति बिबेक बिनय बिज्ञाना | बोध जयारथ वेद पुराना ॥ 
दस मान मद करहि न काउ | भूल न देह कुमारय पाड ॥ 
गांवहि सुनद्दि सदा मम लीला | हेतु रहित परश्िति रत सीला॥ 
मुनि सुनु साधन्द के गुन जेते। कह्दि न सके सारद श्रुति तेते ॥ 


छुद 
कटिं सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे। 
अस दीनबंधु कृषाल पालक भक्त गरुन निन सुख कहे ।॥| 








| है ७६ मानस अ्रनुशीलन 


ते तुम्ह राम अकाम पिश्रारे | दीन बैधु प्रीदु बचन उचारे 
अब जानी में श्री चतुराई। मजिय तुम्हहि सत्र देव विहाईं 
जेहि समान अ्रतिसे नहिं कोइ | ताकर सील अस काहे न होह 
(के) हि विधि कहो जाहु अब स्वामी | कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी 
अस कहि प्रभु विलोकि मुनि धीरा । लोचन जल बह पुलक सरीरा 
छंद 
तन पुलक निभेर ग्रेम प्रन नयन सुष पंकन दिए 
मन ग्यान गुण गौतीत प्रभु मैं दीष जप तप का किए 
जप जोंग धर्म समूह ते नर भग्ति अनुपम पावह 
रघुबीर चरित पुनित निस दिन दास तुलसी गावइ 
दोहा 
फलिसल समन दमन मन राम सुजस सुष मूल 
सादर सुनहि ते तरहि भव राम रहहि अनकूल 
अंत 
क्षन्द ह 
क॒द्दि सक न सारद निगम नारद सुनत पद पंकज गहे 
अस दोीनबंधु कृपाल अपने भक्त गुन निज झुष कहे 
सिर नाइ वारहि बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गये 
ते धन्य तुलसीदास आस विह्ाये जे हरि रंग रथे 
दोहा 
रावनारि जस पावन गावहि सुनहि जे लोग 
राम भक्ति दिढ़ पावहि बिनु विशाग जप लोग 
दीप सिषा सम जुवति जन मन जनि होसि पतंग 
भजद्दटि राम तनि काम मद फरहि सदा सतसंग गा 
इति भ्री रामचरित्रे मानसे सकल फलि कलुष विध्व॑ंसनो विमल वैराग्य 
 संपादनों नाम त्रितिय सोपान आरन्न काशड समाप्त सिद्धिरस्तु सुभमस्तु ह 
सम्बत १८६१॥ समैनाम भाद्र कृष्ण पत्ते दसम्यां दिन गुरूवार सन्‌ 
१२११ साल फसली |. क्‍ पा कक 
. विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल सं० १८६१५ वि० (१२११ फसली ) है।.. 





रामचरित-मानस ३७७ 


४९, अरणयकांड । देशी कागज । पत्र॒--२० | आकार--१२ इंच लंबाई 
और ५६५ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रतिपृष्ठ )--१४। परिमाण ( छुंदों 
में )--१६०४ | पूर्णं। रूप-प्राचीन | लिपि-नभागरी | लिपिकाल-- 
संवत्‌ १८६४ । द 
आदि 


॥ श्री गणोेशायनम: ॥ श्री जानकीवल्लभाय नमः |. 
मूल॑ धमंतरोविंवेकजलघेः पूर्शदुमानंदद ॥ 
बेराग्यांबुजमारुकरं हृदिघनंध्वांतापापह ॥ 
मोहांभोघरपूगपाटनविधों खं संभव संकर॑ ॥ 
वंदे ब्रह्मकु्ल॑ कलंक समन भ्री राम भूपप्रियं॥| १॥ 
सांद्रानंदपयोदसोंमगतनुं. पीतांबर सुदर ॥ 

सी पाणो बानसरासन कटिलसत्त नीरमारंबरं ॥ 
राजीवायतलोचन घृतजटाजूदेन संसोमभितं | 
सीतालंधक्ष्मएुसंयुतं॑ पथिग्गतं रामाभिराम भजे ॥ २ ॥ 
॥ सोरठा ॥ 


उम्ाा राम गशुन गूढ़ पंडित मुनि पावत विरत ॥ 
पांवहि मोह विमृढ जे हरि बिम्रंष न घमं रत ॥ ३ ॥ 


॥ चोपाई ॥ 
निज गुन खबन सुनत सकचांही | परिगुन सुनत अधिक दरषांही ॥ 
सम सीतल नहि त्यागद्टि नीती | सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥ 
जप तप ब्रत दम संज्मम नेमा | गुर गोविंद बिप्र पद प्रेमा ॥ 
श्रद्धा छ्मा मैत्री -दाया। मुदिता मस पद प्रीति अमाया ॥ 
ब्िरति बिबेक बिनय बिज्ञाना |बोध जयारथ वेद पुराना ॥ 
दम मान सद करहि न काउ | भूल न देह कुमारमस पाठ ॥ 
गांवहि सुनह्दि सदा मम लीला | देतवु रहित परहित रत सीला ॥ 
मुनि सुनु साधन्ह के गुन जेते। कहि न सके सारद श्रुति तेते॥ 


क्र 


छंद ॥ 
फट्टि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गे॥ 
अस दीनबंधु कृषाल पालक भक्त गुन निन मुख कहे॥ 








श्ष्ट मानस अश्रनुशीलन 


तिर नाइ बारहि बार चरनन्दहि ब्रह्मपुर नारद गए॥ 
ते धन्य तुलसी दास आस विहाइ जे इरि रंग रण 
दोहा ॥ द 


रावबन झरि जसु पावन | गावहि सुनद्ठति जे लोग || 

राम भगति हट पावहि | विनु बिराग जप जोग ॥ 

दीप सिषा सम जुबति रस |मन जिन होसि पतंग || 

भजहि राम तजि काम मद | करहि सदा सतसंग ॥ ७५ || 

इति श्री रामचरित्र मानसे सकल फलि कलुष बिध्व॑सने बिमल बैराग्य 
संपादनी नाम तृतीय सोपान समाप्त ॥ संवत्‌ १८६४ का मासोत्तमासे 
श्रावण मासे कृष्ण पत्ते तिथयो ४ चतुथ्यां गुरु वासरे लिषतं ब्राह्मण मगन 
लिषायतं वैष्णब मनोहरदास जी तत्‌ तिष्य सेवादास जी आत्म पठनार्थं | 
लिषतं विसाहू मध्ये स्वामी रुषराम जी का मंदर मध्ये ॥ श्री रस्ु ॥ 
कल्याण मस्तु | भ्री ॥ 

विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल सं० १८६४ वि० है | यत्र तत्र सामान्य 
पाठांतर भी हैँ | लिपि सुंदर सुपाख्य है । ३ + 


४२, श्रयोध्याकांड | देशी कागज । पत्र---१३४। श्राकार--११ इंच 
लंबाई श्रोर ५३ इ'च चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१० | परिमाण 
( छुंदों में )--२४१२। पूर्ण। रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपि- 
फकाल--सं ० १८७६ | 
आदि 
लॉ श्रीमते रामानुजाये नमः 
ला वामांके च ब्रिभाति भूधघरसुता देवापगा मस्तके || 
भाले बालविधुगगंले च गरलंे यस्योरसि व्यालराद ॥ 
सोय॑ भूतिविभूषणः . सुरवर।ः स्वाधिपः. सवदा॥ 
शर्बं! सबंगतः शिव शशिनिमः श्री शंकरः पातु मां ॥ १॥ 
_प्रसन्नतायां न गतामिषेकतस्तथा नमस्ते बनवास दुश्खतः॥ 
मुखांबुज भ्री रघुनंदनस्थ में खदास्तु सा मंजुलमंगल प्रदा॥ २ ॥ 
नीलांबुनस्यामलफो मलांग॑ .. सीतासमारोपितवामभाग || 
पाणी महद्दासायक्चारुचापं॑ नमामि राम॑ रघुवंसनाथं | ३॥ 
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॥ दोहा ॥ 


श्री गुर चरन सरोज रत्न नि्व मन मुकर सुघारि ॥ 
वरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि ॥ 


. ॥ चौपाई ॥ 


जबते राम व्याहिं घर आए ॥ नित नव मंगल मोद वबधाए || 
भुवन चारि दस भूघर भारी || सुकृत मेथ वरषहिं सुष वारी 


॥ चोपाई || 

पुलक गात हिय सिय रघुबीरू [| जीह राम जपि लोचन नीरू || 
हलषन रा(म) सिय कानन बसहीं || मरत भत्रन बसि तप तनु कसईी ॥ 
दोउ दिसि सघुभि कह्टत सब लोगू ।। सब विधि भरत सराइन जोयू 
सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही ।॥| ************** **०** || 
परम पुनीत॑ भरत आचरनू। मधुर मंजु मुद मंमल करनू || 
हरन कठिन कलि कलुष कलेपू । महा मोह निसि दलनि दिनेसू || 
पाप पुूंज कुंजर मगराजू ॥ समन सकल संताप समाजू ।॥| 
लन रंजन भंजन भव भारू || राम सनेह सुधाकर सारू !! 


। छंद || 
सिय राम प्रेम पिउब पूरन होत बनस न भरत को। 
मुनि समन अ्रगम जम नियस सम दम विषम ब्रत आचत को।। 
दुष दाह दारिंद द॑भ दूषधन सुजत मि्॒र अपहरत को ॥| 
कलिकाल तुलसी से सठन्हि इठि राम सनमुष करत को 


॥ सोरठा ॥| 


भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहिं 
सीय राम पद प्रेम अ्रवत्ति होइ भव रस विरति 
इति श्रीरामायणे द्वितिये हांड समाप्त || 
2 आह लो हो... 
साल व्योम वसु उदधि रत मास जनम मुगधीस 
स्वेत पक्ष अरु दीप तिथि पुष्य नषत दिन ईस ॥ १ ॥ 


पक 
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जन रंजन भंजन विपति हरि आलय सुपासु ॥ 
नाम रासि तुल भुमिसुर अवध कांड लिपि जासु ॥ 


विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल-- साल व्योम वसु उदधि रस मास 
जनम मृगधीस ॥” ( १८७६ ) है। यद्यपि “ब्योम! का श्र आकाश है 
श्रोर इसके लिये “० माना गया है परंतु यहाँ ४८०? मान लेने से काल 
ठीक नहीं प्रतीत होता | श्रतः ्योम” का अ्र्थ (१? ही मानना उचित 
प्रतीत द्ोता है। ५” मान लेने से लिपिकाल श्ए७छद हो जाता है 
जो उचित जान पड़ता है। यदि “०? मान लिया जाय तो फाल “०८७६ 
या '६७८०” होता है जो बिल्कुल श्रशुद्ध ठहरता हैं । 
ग्रंथ पूर्ण है। लिपिकर्ता से कहीं कहीं छुट हो गई है। उदाइरणायं-- 
'सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही !! के बाद--देखि दसा सुनिराज 
लजाही ॥! द्वोना चाहिए था परंतु यह श्रर्धाली छूट गई है। पाठ 
शुद्ध है पर कहीं कहीं पाठांतर भी हैं -- 
“कटष्टि न जाइ कछु नगर विभूति | जनु येतनिश्र विरंचि करतूती! || 
( प्रकाशित) 
कृटदि न जाई कछु नगर विभूती | जनु तन घरि विरंचि करतूती ॥ 
( हस्तलेख ) 


४५३, अरण्यकांड । देशी कागज । पत्रु--३६ | आराफार--६ इंच लंबाई 
ओऔर ६१ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति ए)--२० । परिमाण (छुदों में)- 
६३४। खंडित। रूप-प्राचीन। लिपि--कैथी मिश्रित नागरी। 


लिपिकाल--8ं ० १८६४ | 


शआदि 


५ »< »< 
कक छठ के फक 9०७96 ०5 9 80%4 क0्षक ॥॒ मनी स्वधामर्ज द 
नीकाम स्थासम सुंदर भवाब नाथ मदीर 
प्रदक्ल॒ फेज लोचनं मदादी दुष मोचनं 
प्रलंच बाहु बीक्रम॑ प्रभो प्रमेए बेश्रमं 
.. नीषंग चाप साइके धरे तइलोक नाइके 
.. दीनेस बंस मंडन॑ मुनीद संत रंजन 





रामचरित-मानस श्८१ 
सुरारी ब्र॑द भंजन महेतव चाप घंडन॑ 
मनोज बैरी बंदीत॑ शअ्रज्षादी देव सेब्यतं 
बीसश्वघध बोध बीग्रीई. समस्त दुषनापाहं 
नमामी ह द्रापती सुधाकार सतागति 
भजे समतक्त सानुजं ७७२७५ ७०७७ ७ ७ ०» ७ ३६४१० ७ 8 ७ + ०0 
त्वदघ्॒ मुल जे नरा भजंती हीन मस्तरा 


छ्द 


कही न सके सारद सेस नारद सुनत पद पंकज गहे 
अस दीनबंधु क्रीपल अपने भगति गुन नीज सुष कहे 
सीर नाइ बारही बार चरनन्द ब्रम्हपुर नारद गए 

धंभ्य तुलसीदास आस बीहाइ जे हरी रंग रए 


दोहा 


रावनारी जम पावन गावही सुनही जे लोग 
राम भगति दीढ पावही बीन बीराग जप जोग 
दीप सीषा सम जुबती रस मन जनी होसी पतंग 
भजहु राम तजी काम मद फरहु सदा सत्संग 


इति श्री राम चरीत्रे मानसे सकल फलीकलुष वीधंधने धीमल वेराग 
संपादीनी नाम आरीन्य कांड संपुरन समापति सुभमस्तु संबतु १८६४ 
लेष्ठ सुदि ४ गुरठबार | 


... विशेष ज्ञातव्य-लिपिकाल सं० १८६४ वि० है। कुल पत्र सं० ४२ 
थी जिनमें पत्र सं १ से ३ तक खंडित हैं। लिपि नागरी मिश्रित केथी 
| सामान्य पाठांतर के साथ क्षेपक भी हैं । 


४७. अ्रण्यकांड । देशी कागज। पत्र--१६ । श्राकार--११ इंच लंबाई 
और ७ इ'च चौड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१६! परिमाण ( छंदों 
में )-.७२६ । पूर्ण । रूप --प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल--सं०_ 
शश्श्डवि०्।र | न 
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आदि 
श्रीमते रासानुजाय नमः ॥ श्लोक || पूलंधम तरोरविंवेक जत्नधे: पूर्ण॑नु- 
मानंदद वेराग्य॑बुज भास्कर ह्यपघन ध्वांतापहं तापहं | मोहांमोधर पुंग पावन 
विधो स्वशंभु वंश३ कर वंदे ब्रह्म कुल॑ फलंक समन श्री राम भूषप्रिय॑ ॥ १॥ 
सांद्रानंद पयोद सौमगतनु पीताम्बर सुदर पाणी वाण शरासन 
कदिलसत्त नीर भार वर ॥ राजीवायत लोचनं धुत जदा जूटेन संसोमित॑ 
सीता लक्ष्मण संयुतं पथि गतं या भीर राम॑ भजे ॥ २ ॥ 
सोरठा ॥ उमा राम गुर गूढ मुनि पंडित पावहि विरति | 
पावहि मोह विमूढ जे हरि विमुख न घर्म रत ॥ १ ॥ 
वो || पूरन भरत प्रीति भें गाई || मति खझनुरूप अनूप सोहाई॥ 
अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन || करत जे बन सुर नर सुनि भावन | 
एक बार चुनि कुसुम सोहाए ॥ निज कर भूषन राम बनाए ॥ 
सीतद्दि पहिराए. प्रश्ु सादर ॥ बेठे फठिक खिला पर भाघर ॥| 
सुरपति सुत घरि वायस बेंषा | सठ चाहत रघुपति बल्न देषा॥ 
लिंसि पिपीलका सागर थाहा || महामंद मति पावन चाहा॥ 
सीता खरश चोच इति मागा | मूढ मंदर्मात फारन कागा॥ 
चला रथधिर रघुनायक जाना | सीक धनुष सायक संघाना॥ 
दोहा ॥ श्रति कृपाल रघुनायक सर्दा दीन पर नेह ॥ द 
तासन जाइ जो कौन्ह छुल मूरष अ्रेगुन गेह ॥ १ ॥ 
खत द 
॥ चो || निज गुन सनत अवन सफचाही ॥| पर ग़ुन सनत अधिक हरषाही ॥ 
सम सीतल नहि छाडहि नीती ॥ सरल सुमाव सबनि सन प्रीती || 
जप तप ब्रत अरु संजम नेमा || गुरु गोबिंद बिप्र पद प्रेमा॥ 
सरद्धीं छुमा मर्यत्री दाया | सुदिता मम पद प्रीति श्रमाया॥ 
 विरति बरिबेक विनय विज्ञाना | बोष जथारथ बेद पुराना॥ 
दंभ मान मद करदि न काऊ ॥ मूलि न देही कुमारग पाऊ।॥। 
गावहि सुनह्वि सदा मम लीला || हेतु रहित परद्धित रतसीला॥ 
मुनि सुनु साधुन के गुन जेते ॥ फट्टि न सकद्ठि सारद श्रुति तेते ॥ 
छुंद ।। फद्टि सक न सारद सेष नाश्द सुनत पद पंकज गहै। 
अस दीनबंध कृपा अपने भक्त गुन मिज भमुंष कहे ।॥ 
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सिर नाइ बारहि बार चरनन्ह ब्रह्मपुः नारद गए॥ 
ते धन्य तुलसीदास त्रास विहाय जे हरि रंग रए॥ १२॥ 
दोहा || रावशारि जश पावन गावहि सुनहि जे लोग ॥ 
राम भक्ति हढ़ पावद्दटि बिनु बिराग जप जोग || ६० || 
दीप सिषा सम जुबती मन जनि होसि पत॑ग | 
भजसि राम पद पंकज कास सद करसे सदा सत संग || ६१ || 
इति श्री राम चरित मानसे सकल कलि फकलष विध्व॑सने विमल विज्ञान 
संपादिनी नाम आरणएय कांड रामायन संपू्शम्‌ ।। सुभ संबत्‌ || १६१४ || 
काह्गुन मास कृष्ण पक्षु षष्टी गुर वार ।| दशषत राम शरण रासानुज दास ॥ 
विशेष ज्ञावव्य-प्रति सुस्पष्ट तथा स्वच्छ अक्षरों में लिखी हुई हैं। 
ब्रतिलिपिकर्ता रामशरण दास जी हैं । प्रति में पाठांतर भी 


४४, ॥रणयकांड । देशी कागज | पत्र-१ै८। श्राकार--१ ३4८ इंच 
लंबाई और ७ इच चोड़ाई । पंक्तियाँ (इति पृष्ठ)--१३ | परिमाण ( छुंदों 
में)--५५८ । अ्रपू्ण | रूप-प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल-अज्ञात । 


आदि 

श्री गशेशाय नमः | श्लोक ॥ मूलोधर्मतरों विवेक्र जलथोें! पूर्णेदु- 
सानंददा वैराग्यांबुन्न शंकर धरध्मीः || तापहं मोहा मूंग पाठन विधो। 
सवा संभव शंकरं | वंदे ब्रह्मकुले कल्ंक शमन श्री राम मूृपतिं ॥१ 

सांद्रा नंदप्रदं सौभाग्य तन पीतांबर॑ छुंदरं ॥ 

पानों वान सरासनं फटिल संकशि रांधरं बरं॥२॥ 

राजीव लोचन घृत जहाँ जूटेन. संसोमित॑ 

सीता लक्षमण संजुततं पथिगतं रास्मभिरासम भजे || 
सोरठा ॥| उमा राम शुन गूढ | पंडित. मुनि पावह्ं विरति 

पावन मोह विमढ़ || जे हरि विमुख न धर्म रत ॥ 


चौपई || पूरन भरथ प्रीति मैं माई || मति श्रनमरूप स्वरूप सुहाई ॥ 
अब प्रभु चरित सुनहु श्रति पांवन | करत जु सुर नर मुनि भावन ॥ 
अंत 
रघुपति कमल चरन सिर नाई ॥ गे गंधर्ब अ्पनि गति पाई॥ 
ताहि देश गति रास उदारा ॥ स्ववरी के श्राश्रम पशु घारा॥ 
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ध्रादि क्‍ 
श्रीमते रासानुजाय नम३ || श्लोक || मूलंघम तरोविंवेक जलधेः पूर्श॑न्दु- 
मानंदद वेराग्यंबुज भास्कर ह्घघन॑ ध्वांतापह तापहं | मोहांभोघर पुंग पाठन 
विधो स्वशंभु वंश३ कर वंदे ब्रह्म कुल फलंक समन श्री राम भूषप्रिय ॥ १॥. 
सांद्रानंद पयोद सोभगतनु पीताम्बरं सुंदर पाणी वाण शराहरन॑ 
कदिलिसत्त,नीर भार बरं ॥ राजीवायत लोचनं घरृत जठा जूटेन संसोमित्त 
सीता लक्ष्मण संयुतं पथि गतं या भीर राम॑ भजे ॥ २ ॥ 
सोरठा ॥ उम्मा राम गुण गूढ मुनि पंडित पावह्वि विरति | 
पावहि मोह विमूढ जे हरि विमुख न घर रत ॥ १॥ 
चौ || पूरन भरत प्रीति मैं गाई | मति अनुरूप अनूप सोहाई॥ 
अब प्रश्य॒ चरित सुनहु अति पावन || कश्त जे बन सुर नर सुनि भावन ॥ 
एक बार चुनि कुसुम सोहाए॥ निज्ञ कर भूषन शाम बनाए । 
सीतहि पहिराए. प्रशु सादर ॥ बेठे फटिक सिला पर माघर ॥ 
सुरपति सुत घरि वायस बेषा | सठ चाहत रघुपति बल देषा॥ 
जिंसमि पिपीलका खागर थाहा || महामंद मति पावन चाहा॥ 
सीता चरण चोच हृति भागा ॥ मूढ मंदर्मात कारन कागा।॥ 
 झथधिर रघुनायक जाना।। सीक घनुष सायक संघाना॥ 
दोहा ॥ श्रति कृपाल रघुनायक सर्दा दीन पर नेह्द ॥ 
तासन जाइ जो कीन्ह छुल मुरष अ्रेशुन गेह ॥ १.॥। 


ध्ंत कु 
॥ चो | निज गुन सनत अ्रवन सकचाही ॥| पर गुन सनत अधिक हरषाही ॥. 


सम सीतल नहि छाडहदि नीती ॥ सरल सुभाव सबनि सन प्रीती ॥ 


जप तप ब्रत अरु संजम नेमा || गुरू गोबिंद विग्र पद प्रेमा॥ 
सद्धी छुमा मयंत्री दाया || छुदिता मम पद प्रीति शबमावा॥ 
विरति विवेक विनय विज्ञाना | बोध जथारथ बेद पुराना॥. 

दंभ सान मद करदि न काऊ | मूलि न देही कुमारग पाऊ॥ 
गावहि सुनह्वि सदा मम लीला | हेतु रहित परहित रत सीला॥ 
मुनि सुनु साधुन के गुन जेते ॥| कट्ठटि न सकद्ठि सारद श्रति तेते ॥ 


छुंद ।। कट्टि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गदे।। 
अझस दीनबंध कृपा अपने भक्त शुन निज सष फहैे।। 
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सिर माइ बारदहि बार चरनन्ह ब्हापुर नारद गए ॥ 
ते घन्‍्य तुलसीदास त्रास विहाय जे हरि रेंग रए॥ १२॥। 
दोहा ।!! रावशारि जल पावन गावहि सुनहि जे लोग ॥ 
राम भक्ति दृढ़ पावद्दि बिनु बिराग जप जोग || ६० ॥। 
दीप सिषरा सम जुबती मन जनि होसि पर्तग ॥। 
भजसि राम पद पंफज काम सद कूरसि सदा सत संग ॥। ६१ ॥| 
इति श्री राम चरित मानसे सकल कलि कलुष विष्व॑ंसने विमल विज्ञान 
संपादिनी नाम आर्य कांड रामावन संपूर्णम्‌ )। सुम संबत्‌ ॥ १६१४ | 
फाह्णुन मास कृष्ण पक घष्टी गुर वार । दशघत राम शरण रामातुज दाज | 
विशेष ज्ञातव्य-प्रति सुध्पष्ट तथा स्वच्छ अर में लिखी हुई हैं। 
प्रतिलिपिकर्तोी रामशरण दास जी हैं। प्रति में पाठांतर भी है। 


५४, ॥रशयकांड । देशी कागज | पत्र- ८! श्राकार--१ रेब 5 ई वें 
लंबाई और ७ इ/च चौड़ाई | पंक्तियाँ (अति पृष्ठ)--१ ३ । परिसाण ( छुँदों 
में)--श्पूद । अपूर्ण । रूप-प्राचीन । लिपि--नागरी । लिपिकाल-अज्ञात । 


आदि 


श्री गशेशाय नमः 0 श्लोक ।| मूलोघर्मतरो विवेक जलथें: पूर्श|दु- 
मानंददा वैराग्यांबुब शंकर घरध्मीः || तापह सोहा मूंग पाठन विधों । 
सवा संभव शंकर । वंदे ब्ह्मकुले कर्लक शमन श्री राम भूपतिं ॥१! 
साँद्रा नंदप्रद॑ंसोमाग्य तनु पीतांबरं सुंदर ॥ 
चानौं बान सरासम कटठिल संकरि। रांधरं बरं॥ २ ॥ 
राजीव लोचन छत जहाँ. जूटेन. संसोभित :। 
सीता लक्षमण छंजुत॑ पथिग्त॑ राम्मभिराम भजे || 
सोरठा ॥| उमा राम गरुन॒गूढ ।| पंडित. मुनि पावदहि विरति ॥ 
क्‍ पावन मोह विमढ़ ॥ जे इरि विमुख न घर्म रत ॥ 
चौपई || पूरन भरथ प्रीति मैं माई । मति अ्रनरूप स्वलूय सुद्ाई ॥. 
अब प्रभु चरिंत सुनहु श्रति पांवन ॥| करत जु सुर नर मुनि भावन ॥ 
अंत पा लग कस क्‍ 
रघुपति कमल चरन सिर नाई ॥ गे गंध्ब॑ अ्रपति गति पाई॥ 


_ ताहि देइ गति राम उदारा॥। स्ववरी के आश्रम पयु वार ६ 
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खबरी देषि राम ग्रह आए ॥ मुनि के वचन समु कि मन भाए॥ 
सरजिस लोचन बाहु बिसाला || जठा मुकुट सिर उर बनमाला॥ 
स्थाम गोर सुंदर दोऊ भाई | सबरी परी च्वरन लपठाई॥ 
प्रेम मगन मुष वचन न श्रावा ।| पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा| 
सादर जल ले चरन पषारी | पुनि सुंदर आसन बेठारी॥ 
दोहा ॥ दंद मूल फल सरस श्रुति दीए राम कह झं...... 
... ऊँ नै क्‍ हा क्‍ 
विशेष ज्ञातव्य--प्रति अ्रपू्ण है। श्रंतिम कुछ पत्र उपलब्ध नहीं हैं। 
यह प्रति भी वियेना ( भरतपुर ) राज्य में लिखी गई है। नमलराम ही _ 
प्रतिलिपिकर्ता भी हैं । 


४६. अरशयकांड । देशी कागज । पत्र--५०। शआ्राकार-८ इंच 
. लंबाई और ६ इंच चौढ़ाई | पंक्तियाँ ( प्रतिपृष्ठ )--१८ । परिमाणु-- 
( छुंदों में ) ६०० । पूर्ण । रूप--प्राचीन | लिपि--फैथी ॥ लिपिकाल-- 
अज्ञात | बी ऑ 
आदि 
७. % ५८ २६ 

कटिलस्त तुनीर भार बरं३॥ 

राजीवायत लोचनं ; ॥ 

श्रीत जगा जुठेन शंशोभीतं $ ॥ 

शीता लछीमन संजुत॑ ; ॥ 

पथीगतं रा भी राम॑ भजेतु ३२ 


शोरठा 


उम्मा रमा गुन गुढ़ : पंडीत मुनी पावही वीरती 

पावही मोह वीमुढ : जे हरी वीमुख न धर्म रती : 

|॥ चोपाई ॥। 

पुर नर' भरथ प्रीती मैं गाइ मती अ्नुरुष अनुप शोहाइ। 
अब प्रभु चरीत शुनों श्रती पावन करत जे वन शुर नर झुनी भावन 

.. एक वार चुनी कुशुभ शोहाए नीज फर भूखन राम बनाऐः..... 
 शीतह्दी पहीराऐे प्रभु शादर : बेठे फटीक शीला ऐक तापर$.. 
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ख़त 
छुंद--कही सक न शारद शेष नारद शुनत पद पंकज गहे 
ग्रश दीन बंघु क्रीपाल अपने भग्त गुन नौज मुख कहे 
शीर नाहई बारही वार चरनन्ह ब्रक्ष पुर नारद गए; 
ते धन्‍्य तुलशी दाश श्राश विह्वाइ जो हरी रंग रऐ; 
दोहा--रावनारी जश पावन; गावही शुनही जे लोग 
राम भग्ती हीढ पावही बवीघ्ु वीराग जप जोग : 
दोहा--दीप शीखा शम जुबती रश मन जनी होशी पतंग; 
भजहु राम तजी काम मन; करहु सदा शत शंंग: 
इती श्री पोथी आरन्यकांड ; कथा शंपुरन जो देखा शो लीखा मम 
दोख न दीश्वते :॥ 
विशेष ज्ञातग्य--प्रति कथी लिपि में है| लिपिकर्ता तथा लिपिकाल 
ज्ञात नहीं | पाठांतर विशेष हैं । 


४७. श्ररशयकांड । देशी कागज | पत्र--५३ | आकार--८३ इंच लंबाई 
शोर ५३ इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ)--६ । परिमाण (छंदों में)-- 
४४७ | खंडित, पत्र सं० १ खंडित। रूप--प्राचीन । लिपि--नागरी | 
लिपिकाल -- श्रज्ञात | 


अझादि 


फ््फ 


कक 


त्छ्क 


॥ चो पाई ॥ 

पूर नर भरत प्रीति मैं गाई। मति शअ्रनुरूप श्रप श्रनूपू सुहाई ॥ 
अब प्रभ्ु॒ चरित सुनऊ अति पावन | करत जे बन सुर नर छुनि भावन || 
एक बार चुनि कुसुम सुहाए।निज कर भूषन राम बनाए || 
सीतहि. पहिराए प्रश्णञ॒ सादर | बैठे फटिका सला पर भाधर ॥ 
सुर पति सुत घरि बायस बेषा | सठ चाहत रघुपति बन बेषा || 
लिन पिपीलिका सागर थाहा।महां मंदसमति पावन चाहा || 
सीता चरन चोचे हति भागा ।| मूढ मंदसति फारन लागा। 
चला वीघिर रघुनायक जाना | सीक घनुष सायक संधाना | 
क्‍ क्‍ ॥ दोहा ॥ द 

अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह | 
 तासन आइ कीन्ह छुल मूरष अ्रवगुन गेह॥ शा 


हक मानस अनुशीलन 
श्यंत 

॥ चौपाई ॥ 
निज गुन सुनत बहुत सकुचाही | पर युन सुनत श्रधिक हरषाही॥ 
समसीतल नहि त्यागद्दि नीती। सरल सुभाव सत्नन सन प्रीती ॥ 
उप तप जत दस संखम नेमा।गुर गोविंद बिप्र पद प्रेमा ॥ 
उरधा छुमा मैत्रा दाया। प्रमुदित मम पद प्रीति अ्रमाया ॥ 
विरति विवेक विनय विग्याना | बोध जथारथ घेद पुराना॥ 
दंभ मान सद करहि न काऊ | सुलि न देहि कुमारग पांऊ॥ 
गावहि सुनद्दि सदा मम लीला | हेतु रहित परहश्टित रत सील्ा॥ 
सुनु मुनि साधुन के गुन जेते।| कददि न सक्के सादर श्रुति तेते॥ 


॥ छुंदः ॥ 


कहि सक न सारद सेस नारद सुनत॒ पंकन गहें॥ 
अस (दोनबंधु झृपाल अपने भगति गुन निज घुष कहे॥ 
तिर नाइ वारहि वार चरनन ब्रह्मपुर नारद गए ॥ 
ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे ह_रि रंग रए॥ 
॥ दोहा || रावनारि जस पावन गावद्ि सुनहि जे लोग || 
राम भगति हढ़ पावहि विनु विराग जप जोग || 
दोष सिघा सम जुबती रस मन जनि होसि पतंग || 
भजऊ राम तजि काम मद बरऊ सदा सत संग || 
इति श्रीराम चरित्रेमानसे सकलकालिकलुषविध्वंपिनी विमल वैराग्य॑. 
संपातंनीनाम तृतीयोसोपान ; शुम॑ ॥ द 


विशेष ज्ञातव्य-प्रथम पत्र खंडित है। लिपिकाल दिया नहीं है।. 
लिपि स्पष्ट और अत्यंत सु दर है| यत्र तत्र पाठांतर भी हैं। द 


 किष्किधा कांड 


४८, किष्किधाकांड । देशी कागज | पत्र--१५ । श्राकार--१० इंच 
. लंबाई और ५ इंच चौड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति प्रषठ )--१०। परिमाण 
( छंदों में )- ३७५ | पूर्ण रूप “प्राचीन लिपि--नागरी | लिपिकाल 
.._ सं १८३७ वि» शाके १७०२ । कम हो आम 
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श्री गणंशाय नमः 
॥ सोठा || 
मुक्ति जन्म महि जानि ग्याग षानि अ्रघ हानिकर 
जह बस शंभ्ु भवानि सो कासी सेहय कसम ॥ 
जरत सकल सुर बूंद विषम गरल जिन पान किया ॥ 
तेट्टि न भजसि मति मंद की क्रपाल शंकर सरख || २ || 


चोपाई || 


आगे चल्लेड बहुरि रघुराया | ऋष्ष मूक पबंत नियराया | 
तह बस सचिव सहित सुग्रीवा | ग्रावत देष अतुल बल सौवा ॥| 
अति सभीत कह सुनु इनुमाना । पुरुष जुगुलल बल रूप निधाना || 
धरि वठ रूप देघु ते जाई । कहेसु जानि जिय सैन बस्ाई || 
पठवा बालि होई मनु मैला | भाजो तुरत तजों यह सयला || 
विप्र रूप घरि कपि तह गयउ | साथ नाइ अ्रस पूक्षत भयठ ॥ 
को तुम स्थामल गोर सरीरा | क्त्री रूप फिरहु बल वीरा ॥ 
कृठिन भूमि कोमल पदगामी । कबन हेत वन विचरहु स्वामी ॥ 


दोहा 


बलि बाँघत प्रभु बाढेठ सो तनु वरमनि न जाई || 
उभय घरी मह दीन्‍्हेठउ सात प्रदक्षिन धाई॥ ३४ ॥ 


| चोपाई ॥ 


अंगद कहा जाउ मैं पारा। जिय संसय कक्तु फिरती वारा ॥ 
जामवबंत कह तुम सब लायक | पठइय किसि सबही कर नायक ॥ 
कहेउ रीक्षपति सुनु इनुमाना | का चुप साथि रहेउ बलवाना | 
पवन तनय बल पवन समाना | बुधि विबेक विग्यान निधाना ॥ 
कवन सो काज कठिन जग माही । जो नहिं तात होत तुम पाही ॥ 
राम काज लगि तव अवबतारा | सुनुतद्दि. भयो. पर्वताकारा । 
कनक वरन तन तेज विराजा | मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा ॥| 
सिंह नाद फरि बारहि बारा | लीलहि नाघठ जलधि अपारा ॥ _ 
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सहित सहाय रावनहि मारी | आनों तुरत बत्रीकूट उपारी॥ 
जामवंत मै पूत्नी तोही। उचित सिषावन दौजै मोही || 
यतना करहु तात तुम जाई । सीता देषि कहहु सुधि आई ॥ 
तव निज भुज बल राजीव नयना | कोतुल लागि संग कपि शयना || 
कृषि सयन संग सघारि निसिचर राम सीतह्वनि शनि है॥ 
त्रैलोक पावन सुजतु सुर मुनि नारदादि वषैानि है 
जो सुने गावे फहै समुभे परम पद नर पावही || 
रुबीर पद पाथोज  मघुकर दास तुलसी गावही 
दोहा 
भव भेषज रघुनाथ जसु सुनह्ठि जे नर श्ररु नारि ॥ 
तिन्ह के सकल मनोरथ सिद्ध फरदहि तिपुरारि ॥ 


सोर्ठां 


नील जलद तशु स्थाम काम फोटि सोमा अधिक ॥ 
सुनिय तासु गुन ग्राम्य जास. नाम श्रघ घग बधिफ ॥ ३६ ॥| 


|| चो ॥ 
इति श्री रामचरित्र मानसे सकल कलि कलुष विध्यसेने विमल विग्यान _ 
भक्ति संपादिनीनो नाम चतुथ शोपान किःफिंधघा फाशुड समाप्त संपूर्ण संबत 
श्ट३७ शाके १७०२ समय नाम वेशाष सुदि चतुर्थी च॑द्रवासरे इद पुस्तक 
लिपषितं वेनी प्रशाद शुक्ध ॥ के 


विशेष झातवव-- जपिकाल सं० १८८३७ शाके १७०२ द्द । ग्रथारंभ भें 
लो श्लोफ होना चाहिए.--नहीं है। यत्र तत्र पाठांतर भी हैं | 


४६, किष्किधाकांड। देशी कागज। पत्र--१६ | श्राकार--१० इंच लंबाई 
ओर ५३० इ'च चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति एष्ठ )--८ | परिमाण (छुंदों में) 
२६७ । पूर्ण | रूप-हपप्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल-नसंन 
श्य्डर बिग्। 


आदि 


श्री गणशय नीमांग हक 
सोठा : मुकती ज्नम मह जनि॥ ज्ञान षांनि अध हानीकरे ; 
. जह बस शंसु भवानि॥ शो फासी सेठये कस न॥ शए॥... 











रामचरित-मानस इे८९ 


जरत सफल सुर वृ'द : विषम गरल जेह्दि पान किय ॥ 
तेहि न मजसि समतिमंद $ को क्रपाल संकरा सरिस॥२॥ 


चौपह: आग चले वहुरि रघुराया ॥ रीपषी मुक परबत नियराबा॥ 
ताहा रह खचीव सहित सुग्रीवा ॥ श्रावत देषि अतुज्ञ बलसीवा ॥ 


् 


अते 


छुंद कपि सैन संग सम्हारि निशिचर रांम सीतहि आनिहें 
त्रेलोक्य पांचन सुजस सुर मुनि नारदादि बषांनिहें 
लो सुनत गावत कट्टत सम्ुझत परम पद नर पावई 
रघुबीर पद पाथोन मधुक्रर दाश तुलसी गावई 


शोरठा नीलोंप्पल दल स्थाम काम कोटि शोभा अधिक 
सुनिय तास गुण ग्राम जास नांस अध खग वधिक ३० 


इति श्री तुलसी दास विरचितं रामचरित्र किस्फैधा समये वालि निग्नणे 
फलि कलुख विद्ध'सने समाप्तम्‌ | सिंधुकूल सारंग पुर चारि वरण को बास 
निज निज धम सदा घरें इ४्ट मंत्र प्रकास | लिपि पूरण पुस्तक करी प्रथमहि 
दौलत रांम | द्वितीय नेदसुष द्विज तृतीय गशपति सुदह्दद ललाम ॥ मिति अर 
सुदी भगु छुट्ठि समधि मति धीर ठारह से व्यालीश द्वप विक्रम वत्सर वीर 
श्री राम 


विशेष ज्ञातव्य--प्रति का पाठ अत्यंत श्रष्ट है।फिर भी जैनियों 
द्वारा प्रतिलिपि किए जाने के कारण प्रति का महत्व है | यह प्रति समुद्र 
के किनारे सारंगपुर में गणपति ने लिखी थी ।. सर्व प्रथम दौलत राम ने 
प्रतिलिपि की, उनके बाद मैन सुख। नेनसुख के द्वारा की गई उसी 
प्रतिलिपि से सं० श्यू४२ वि०» में प्रतिलिपि की गणपति ने | पाठांतर 


विशेष हैं| 


जामवंत फहि तुम सत्र लायक | पठई इनु जे सब्रद्दि कर नायक ॥| 
(82.9: प0 


जामवंत कह तुम्ह सब लायक | पठइश्न फिसि सबही कर नायक ॥| 
कक (४ । २६।२ सभा की म॒द्वित प्रति 














३६० कि मानस अनुशीलन 


६०, किक्किंघा कांड । देशी कागज | पत्र --२०। आफार--८ इंच 
लंबाई श्रोर ५१ इ"च चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१६ | परिमाश 
(छंदों में)-- २८५४ । पूर्ण । रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल-- 
संवत्‌ १८६०, १११० फ० | 
आदि 

श्री गणशायनमः श्लोक ॥ 

कुन्देदीवरसु न्दरावती वली विज्ञानधामाम्बुधी 

सोभोक्यों वरघन्विनो अ्रतिनुतों गोविप्रवन्दप्रियों- 

मायामनुषरूपिणा. रखुबरो स्र्भ्म म्रभो 

सीतान्वेषणतत्परी पथिगतों भक्तिप्रदी तो हि न३ १ 

ब्रह्मांमोघिससुद्धव॑ं कलिमलंप्रध्वंसिन॑ चाब्ययं 

श्रीमस्संभुमुखेन्दुसुन्दरपर संसोभित॑सर्वदा 

संसारामयभेषज॑ सुखकर श्रीजानको जीवन 

धन्यास्ते कृतिणः पिबति सतत॑ श्रीरामनामामतम || 


सोरठा 
मुक्ति जन्म सहि जान ग्यान घानि अघहानिकर 
जहंँ बस संभु भवानि सो कासी सेइय कस न ॥ १॥ 
जरत सकल सुर बून्द विषम गरल जेह्टि पान किय 
तेहि न भजसि मतिमंद को कृपाल संकर सरिस 
अंत 
.. दोद्ढा 
भव भेषज रघुनाथ जस सुनही जेनर श्रो नारी 
. तीनद्द के सकल मनोरथ सीध कफरही त्रीपुरारी 
द . सोरठा 
नव तमाल तन स्थाम काम कोठी सोभा अधीक 
सुनीय तासु गुन ग्राम च्ासु नाम अघ षग वधीक 
.. इती ओरामचरीत्रे मानसे सकलकलीकलुष वीध्वंसनो विमल वैराग्य 
सम्बादनोनाम चतुर्थ सोपान किसकिन्दा काशड समाप्त सिद्धरश्तु सुभ मस्तु 
...._ ज्ञाद्रसीमक्षर दृष्ववाँ ताहसी लिखितं मया। सम्बत्‌ श्८से ६० शाल शन 
... १२१० शाल फसली ॥ १ ॥ श्रीराम श्रीराम. ः 








रामचरित-मानस । 


विशेष ज्ञातग्य--लिपिफाल सं० १८६० वि० ( १११० फसली ) है । 
प्रति पूर्ण है । 


६१. किष्किधाकांड | देशी कागज | पत्र- १० | आकार--१२१, इ'च 
लंबाई ओर ५४६, इच चौड़ाई । पक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१३ | परिमाण 


( छुंदों में )--१३३ | पूर्ण । रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल- 
सं० श्य६४ वि० | &* 
आदि 


श्री गशोशाय नमः | झुंदेंदी बर सुदरावति बलौ बविग्यान धामावुभो || 
सोभादयों बर घन्विनों श्रुतिनुती गो विप्र छंद प्रियौ ।॥। 
माया मानुषरुपषिणों रघुबरी सद्धम॑ बसों हितों |। 
शीतान्वेषण तत्परो परथिगती मक्तिप्रदा तौहिन | £ | 
ब्रह्मांसोधि समुद्धबं॑ छूल्लि मल ॒ प्रध्यंसन॑ चाब्ययं || 
श्री मच्छुंभुमुषेंद सुंदर बरे वंशोमितं॑ सबंदा | 
संवाराभय भेषर्ज सुघकरं श्री जानकी जीवनं।|| 
धन्यात्ते इतिन; पिवंति सतत॑ श्री राम नामामूर्त ॥ २ |; 


# 





ड 


सोरठा || मुक्ति जनम मही जानि ॥| ग्यांन षांन अध हानि कर |! 


जह बस संभु भवानि ॥ सो काशी सेइये कं न॥ १॥ 
जरत सकल सुरबूंद ॥ विषम गरल जेहि पान किय !| 
तेहि न भजसि मन मंद ॥ को कृपाल संकर सरस ॥ २ ॥ 


चौपई | झागे चले बहुरि रघुराया ॥ रिषरी मुक पत्रत नियराया ॥ 
तहं रह शचिव सहित सुग्रीवां | आवत देषि शअ्रतु्त बल सीवां ॥ 
अति सभीत कह सुनु इनुमाना || पुरुष जुगल बल रूप निवाना ॥॥ 
| बे | "बह । लत बसा ॒ हि 
धरि बढ़ रूप देष ते जाई | कहेशु यांनि जिय शयन बुक्काई | 
पठए बालि होहि मन मेला ॥ भागों तुरत तनों यह शेला | 
बिप्र रूप घर कृषि तह गयेठ | माथ नाथ पूछत अत भयेड ॥ 


को तुम स्थामल गौर सरीरा ॥ छुत्री रूप फिरहु बन बौरा के 
कठिन भूमि कोमल पद गामी ॥ कवन हेतु विचरहु बन स्व्रामी | 











शेर मानस श्रनुशीलन 





खाल 
कहद रीछुपति सुनु इनुमाना ॥ का चुप साध रहे बलवांना॥ 
पवन तनय बल पवन समाना || ब्रुधि त्रिबेफ विग्यान निधाना ॥ 
कबन सो फाज कठिन जाग मांही ॥| जो नहि होइ तात तुम्ह पाही ॥ 
राम फाज लगि तव अ्वतारा ॥ सुनतह्टि भयेड परबताकारा ॥ 
कनफ बरन तन तेज विराजा ॥ मानहु अपर गिरिन कर राजा | 
. सिघनाद कर बारहि बारा॥ लीलहि नांघठ जल निधि षारा ॥ 
सहित सहाय रावनही मारी ॥ श्रांनों इृब्हा त्रिकूट उपारी॥ 
जामवंत मैं पूछों तोही ॥ उचित सिषावन दीजेहु मोही ॥ 
इतनां करहु तात तुम जाई ॥ सीतह्ठि देषि कहेहु सुधि आईं || 
इह्विते अधिक सिषावनि नाही ॥ बेगि करहु तुम्ह धरि मनमाही ॥ 
तब निज भुजबल राजिव नयना ॥ कोतुक लागि संग कपि सेना ॥। 
छुंद।। फपि सेन संग सघारि निसिचर राम सीतहि आंनह्ि ॥ 
त्रेलोक पावन सुणस सु मुनि नारदादि बषानि है।। 
जो सुनत गावत फहत समुभझत परम पद नर पावई॥ 
रघुबीर पद पाथोज मघुकर दास तुलसी गावई ॥ 


दोहा || भव भेषज्ञ रघुनाथ जसु ॥ सुनहि ये नर अर नारि॥ 
तिनकर सकल सनोरथ || सिंध करहि त्रिपुरारि ॥ ३०॥ 


सोरठा॥ नीलोत्पल तन स्थांस ॥ काम कोटि सोमा अ्रधिक ॥| 
सुनिश्र॒ तासु गुन ग्राम || जासु नाम अघ घग बधिक ॥११॥ 
इति श्री राम चरित्र मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने विष्नव 
घंतोष पादिनो नाम चतुर्थों सोपान ॥४॥ समाप्त ॥ श्री॥ संवत्‌ 
१८८६४ मासोत्तमासे श्रावण मासे कृष्न पक्ते तिथो सप्तम्यां रविदिने लिपत॑ 
ब्राह्मण मगनी || लिषायतं वेष्णव मनोहर दास तत्‌ सिष्य सेवादास 
गात्म पठनाथ ॥श्रुमभुयात्‌ ॥ श्रीरस्तु ॥ ही 
विशेष शातव्य--यह प्रति सुस्पष्ट अक्षरों में लिखी हुई है । प्रतिलिपि- 
कार मगनी नामक कोई ब्राह्मण थे | जिन्होंने मनोहरदास के शिष्य सेवादास 
.. के पठनाथ रामचरित्र मानस की पूश प्रतिलिपि की थीं। संपूर्ण कांड 
..... उपलब्ध नहीं। प्रति में प्रकाशित रामघरित मानस से चोपाइयों की 
_. संख्या अधिक है । पाठांतर भी मिलते हैं । 









































रामचरित मानस ३६३ 


६२. किष्किधाकांड | देशी कागज । पत्रु--१७। आकार- ठक्क इंच 
लंबाई और ४॥ 45 इंच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--११ | परिमाण 
छुंदों में)-- ३२७ । प्‌ण | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल-- 
सं० १्८ू७रे वि०। 


आदि 
श्री गणोशाय नमः || जिह्दि सुमिरे सिधि होहि गन नायक करिवर बैंदन 
करहु अनग्रह सोइ बुधि रासि सुभ गुन सदन 
चौं"***' आगे चले बहुरि रघुराया रीकमक परवत नियराया 
तह रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखि श्रतुल बलसींवा 
अति सभीत कह सुनु हनसमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना 
धरि वट रूप देषु ते जाई कहेसु मोहि निज सेन बुझकाई 
पठवा बालि होई मन मेला भागों तुरत तजो एड सेला 
बिप्र रूप घरि कपि तद्ट गयऊ दे अ्रसीस पूछुत अ्रस भयऊ 
को तुम स्थामल गौर सरीरा छुत्री रूप फीरोहु बन बीरा 
कठिन भूमि फोमल पद गामी कवन हेतु बिचरहु बन स्वासी 
मृदुल मनोहर सुदर॒ गाता सहत दुसह बन आतप बाता 
की तुम तीनि देवन मह फोऊ नर नारायन की ठुम दोऊ 


सहित सहाइ रावनहि. मारी श्ानव ईहा जिकूठ उपारी 
जामवंत पूछों में तोही उचित सिषावन दीजे मोही 
इतना फरहु जाइ तुम सोही सौतहि देषि कहों सुधि आई 
तब निज भुजबल राजिव मैना कौतुक लागि संग कपि सेना 
छुंद कपि सयन संग सघारि निसिचर राम सीतह्वि आ्यिहों 
प्रौलोक पवन सुजस सुर मुनि नारदादि वषानिष्दों 
जे सुनत गावत कहदत सघुझत परम पद नर पावही 
रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही 
दोहा भव भेषज रघुनाथ जस सुनह्ठि जे नर अर नारि 
तिन्हद) कर सफल मनोरथ सिद्धि करहदि. त्रिपुरारि 
सोरठ नीलोतपदल स्थास फोटि सोमा अधिक 
सनिए तास गुन ग्राम जासु नाम अधषणग बधिक 


2६४ मानस अ्नुशीलन 


इति श्री राम चरित्रे मानसे सकल कलुष विध्व॑ंसने विमल वैराग्य 
संपादिनि नाम चतुरथो सोपनः संम्बत्‌ १८ू७छ३े मास उत्तम आन कृष्ण 
पत्ते चतूर्थी क। समाप्त शुभः लीबिवं पुस्तर्क टीफकाराम उपाध्य 


विशेष ज्ञावव्य-प्रतिल्षिपिकर्ता टीकाराम उपाध्याय हैं। उन्होंने 
' से श्८७३ में प्रतिलिपि की थी। पाठांतर की दृष्टि से प्रति कुछु महत्व 
रखती है। 


६३. किष्किधाकांड । बाँती फागल। पतन्र->३२१। आकार €|॥ इंच 
लंबाई और ४३७ इंच चौड़ाई | पंक्तियाँ ( ः7ति प्रृष्ठ )--१० । परिमाण 
(छुंदों मे)--६५६ । पूर्ण | रूप--श्राधु निक् । लियि--नागरी । लिपिकाल-- हु 
स॑ श्यू८०, शाके १७४४ । 


आदि 
श्री गशेशायनमः || श्री सरस्वत्यनम। | श्री शुरुभ्यां नमः अ्रथ किस- 
फ्थिा कांड प्रारंभ | 


श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी ॥ 
वरणो रघुपती विमल जस जो दायेक फल चारी ॥ 


चोपाई 


सुनहँ उम्र छुबि निधी गुण धामा | पंपा सार ते चले भीरामांः | 
अ्रनुज॒ समेत तहा चली आये | जहा प्रकाशिक मुनि ध्यान लगाये। 
पूछा मुनहिि नया पद माथा। जद॒पि सब जानत रघुनाथा। 
सुनी प्रीय बचन मुनीस प्रवीना | भाग्य सराहि हृरीष श्ति कीना | 
कर जोरी तब प्रीति दीढाई। प्रेम प्रमोद न हृदये समाई। 
तद॒पि सुनी तुम्द श्रति कुल देवा | राम चहृद्वि निश्न सुजल॒ गवाबा। 
बे अंत 


राम काज लशु तब अवतार | सुनतहि भयों पर्वताकारा। 
कनक वरन तन तेज विराजा | मनह्ँ अपर गिरि निकर विराजा || 

सिंइनाद करी वारदि वारा ॥ लीलही लांघहि जलधि झ्रापाश | 

... सहिति सह्ाई रावनही मारी ॥ अन्यो चहत तचकूठ उपारीत 

... ज्ामवंत मै पूछो - तोहि | उचित सिषावन दीजे सोहि॥ 
.. यतना करहुँ तात तुम्ह जाई | सीतही देषि फहौ सुधि आई 





रामचरित-मानस श्ष्पू्‌ 


येहिते अधिक सिषावनु नाहि ॥ वेगी करहु तुम घरी मन माहि || 
तब निज भुज बल राजीब नयना ॥ कोंतुक लागी संग कपि सथना ॥ 
। ॥ छंद ॥ | 
क्ृपि सयन संग संघारी निसिचर राम सीतहि आनिहै || 
त्रैजलोक पावन सुजसु सुर नर घुनि नारदापि वषानिहै।। 
जो सुनत गावत कहते समसुभत परस पद नर पाउहि।। 
रघुवीर पद कंज्ञ मधुकर दास तुलसी गाबवहि।॥। 
|| दोहा ॥ 
भव सेघषज रघुनाथ जस सनत जे नर नारि।॥ 
तिनकर सकल मनोरथ सिद्धि करहि तृपुरारी |। 
द | दोहा ॥ 
नील तप तन श्याम | काम कोटि सोभा अधिक || 
सुनत तासु शुण ग्राम | जातसु नाम घग अध वधिक।॥। 


५, 


इति श्रीरासच रित्रमानसे सकलकलि कल“ “सिने ॥ विमल विशुद्ध 
संतोष संपा''““चतुथ कांड सोपान || किसर्किवा' " *“*6ंपूर्ण समाप्त 
शुभमस्तु ॥ श्री शुभ "*"****** 'छंवत्‌ १८८० || शाके १७४५ *********०+*-* 
विशेष शातव्य--लि ० का ० से० १८८० वि० शाके १७४५ है | पत्र 
सं० १ से ३ तक क्षेपक कथा दी गई है। उसके बाद सूल प्रारंभ हुआ्रा 
| पाठांतर भी है। अंतिम पत्र की स्थाही मद्धिम पड़ गई है जिउसे कुछ 
. शब्द पढ़े नहीं जा सके । 
(तहा रहे सचीब सहीत सुग्रीवा | आरवत देषि अतुल बल सीवा | 
'मुनिवर वेष पानी सर चाषा! ।! 
'मुनिवर वेष पानी सर चापा! कहाँ से ओर कैसे लिखा गया है-- 


समभ में नहीं आता । द ् 


६४, किप्किंघाकांड | देशी कागज | पत्र--६ | श्राकार--१३ ६३३ इंच 
लंबाई और ७ इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ) १४ | परिमाण (छुंदों म)-- 
२६६ । अश्रपूर्ण । रूप-त्प्राचीन। लिपि--नागरी ।  लिपिकाल-- 
संन्श्वष्श्वूः द ५ ३ ह द 
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इति श्री राम चरित्रे मानते सकल कलुष विध्व॑ंसने विमल वैराग्य 
संपादिनि नाम चतुरथों सोपनः संम्बत्‌ू १८७३ मास उत्तम आवन कृष्त 
पत्ते चतूर्थी कश समाप्त शुभः लीषितं पुस्तक टीकाराम उपाध्यय |... 
विशेष ज्ञातब्य--प्रतिलिपिकर्ता टीकाराम उपाध्याय हैं। उन्होंने 
-स॑ श्टूछ३ में प्रतिलिपि की थी। पाठांतर की दृष्टि से प्रति कुछ महत्व 
रखती है । 


६३. किष्किधाकांड | बाँसी फागण। पत्र-»३१। आकार ६|ई इंच 
लंबाई और ४६९ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ € 7ति पृष्ठ )--१० | परिमाण 
(छुंदों में)--६४६ । पूर्ण । रूप--आधु निक । लिपि--नागरी । लिपिकाल-- 
सं श्टू८०, शाकें १७४५ । 


आदि 
श्री गशेशायनमः || श्री सरध्वत्यनमः॥ श्री गुरुभ्यां नमः अथ किस- 
फिधा कांड प्रारंभ ॥| 
श्री गुरू चरण सरोज निज मन सुकुर सुधारी ॥ 
वरणो रघुपती विमल जस जो दायेक फल चारी ॥ 


चोपाई 


सुनहू उम्र छुबि निधी गुणा धामा | पंपा सार ते चले भीरामांः। 
अनुज समेत तहां चली आये। जहा प्रकाशिक मुनि ध्यान लगाये। 
पूछा मुनह्दि नया पद माथा। जदपि सब जानत रघुनाथा | 
सुनी प्रीय बचन मुनीस प्रवीना । भाग्य सराहि हरीष श्रति कीना | 

कर जोरी तब प्रीति दीढाई। | प्रेम प्रमोद न छदये समाई। 
तदपि सुनी तुम्द अति कुल देवा | राम चहहि निज्र सुजल गवाबा। 


(अंत... के द 
.. रास काज लगु तब अबतारा | सुनतद्ठि. मयौ पर्वताकाराह 
कनक बरन तन तेज विराजा । मनहूँ श्रपर गिरि निकर विशजा।।... 
. सिंहनाद करी वारहि वारा ॥ लीलही लांघहि जलधि श्रापारा | 
सदह्दिति सद्दाई रावनही मारी ॥ अन्यो चहत तअकूद उपारीतव 
जामबंत भें. पछो तोहि ॥ उचित सिषाबन दीजे मोहि॥ 
यतना फरहुँ तात तुम्ह जाई | सीतहदी देषि कहो सुधि आई॥ 
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येहिते अधिक सिषावनु नाहि ॥ वेगी करहु तुम घरी मन माहि || 
तब निज मुज बल राजीव नयना ॥ कोंतुक लागी संग कपि सयना ॥ 
॥ छंद ॥। द 
कृपि सयन संग संघारी निसिचर राम सीतहि आनिहै।॥। 
त्ैजलोक पावन सुजसु सुर नर मुनि नारदापि वषानिहै।॥। 
जो सुनत गावत कहत समुकत परम पद नर पाइड्डि॥ 
रघुबीर पद फंत् मधुकर दास तुलसी गावहि | 
|| दोहा ॥ 
भव॒सेघज रघुनाथ जस सनत जे नर नारि |॥ 
तिनकर सकल मनोरथ सिद्धि करहि तृपुरारी || 
द ॥ दोहा ॥ 
नील तप्त तन श्याम | काम कोटि सोमा अ्रधिक्र।। 
सुनत तालु गुण ग्राम | जासु नाम षग अधथ वधिक। 
हति श्रीरामच रित्रमानसे सकल्कलि कल *'*“*सिते ॥ त्रिमल विशुद्ध 
संतोष संपा' चतुर्थ कांड सोपान || किसकिंधा'  “*“*ह6ंपूर्ण समाप्त 
शुभमस्तु ॥ श्री शुभ" ***“" 'छंवत्‌ श्ष्छ० ॥ शाके १७४४४/६०// 
विशेष शातव्य--लि ० का ० से० १८८० वि० शाके १७४५ है। पत्र 
सं० १ से ३ तक क्षेपक कथा दी गई है। उसके बाद सूल प्रारंभ हुआ 
। पाठांतर भी है। अंतिम पत्र की स्थाही मद्धिम पड़ गईं है जिउसे कुछ 
, शब्द पढ़े नहीं जा सके । 
धतह्दा रहे सचीब सद्दीत सुग्रीवा | आवत देषि अतुल बल सौवा | 
'मुनिवर वेष पानी सर चापा! ।' द 
'मुलिवर वेष पानी सर चापा! कहाँ से और कैसे लिखा गया है-- 


समझ में नहीं आता |. 


. ६४, किष्किधाकांड । देशी कागज | पत्र--६ | आ्राकार-१ ३ इ७ इंच 
लंबाई और ७ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति ए४) १४ | परिमाण (डंदों में)- 
२६६ | श्रपूर्ण । रूप-न्प्राचीन। लिपि-नागरी। लिपिकाल-- 
सर के व पक कल मल अत क्‍ 

लि दि 
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आदि 


अस कहि चला महा श्रभिमांनी | तून समांन सुग्रीबद्ि जांनी॥ 

बालि देखि सुग्रीवष्धि ठाढा | हृदय क्रोध मुनि बहु बिधि बाढा ॥ 

भिरे उभय बालि पुनि तर्जा | मुष्टिक मारि महाधुनि गर्जा॥ 

तब सुग्रीव विकल होह भागा | सुट्टि प्रहार बज्र सम लागा॥ 

मै जो कहा रघुवीर क्रपाला | बंध न होइ मोर यह काला | 

एक रूप शभ्राता तुम्ह दोऊ। तेह्नि भ्रम ते नहीं मारेउ सोऊ ॥ 

कर परसा सुग्रीव सरीरा | तन भा कुलिश गई सब पीरा ॥ 

मेली कंठ सुमन फी माला | पठवा पुनि बल देह बिसाला | 

पुनि नाना बिधि भई लराई। बिटप ओट देषईि रघुराई ॥ 
दो। बहु छुल बल सुग्रीव फरि हिये ह्वारि भय मांनि ॥ 
मारा बालिहि राम तब हृदय मांझ सर तांभि ॥ 

अंत 

॥ दो ॥ भवत्र भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर आरू नारि ॥ 
तिनन्‍्द्द कर सकल मनोरथ सिद्ध करहिं त्िपुरारि ॥ 
सोठा ॥| नीलोत्पल्ल दल स्थांस कीटि काम सोभा अधिक ॥ 
सुनिय तासु ग्रांम जासु नाम अधघ षग बधिक ॥ 

इति श्री रामचरित्र मानसे सकल कलि फकलुष विधष्वंसने विशुद्ध' संपा« 
दिनी नाम चतुर्थ सोपान समाप्त ॥ १ ॥ शुर्म भ्रुवात्‌'" "लि 

रक्त | मीति मार्गतिर सुदी ॥ २ ॥ रवि वासरां | वयानें शुभ स्थांन पारा 
रिंषी पठनार्थ लाला चिरंजीव जीतमल ॥ उमलराम | वांचें विचारे जिन 
कू' नमस्कार डंडवत राम बँचनात्‌ ॥ श्री । भ्री ॥ सर 
विशेष ज्ञातव्य-प्रति अ्पूर्ण है। प्रारंभ के ४ पत्र नहीं हैं। पाठांतर 
विशेष हैं | प्रति बियाने ( मरतपुर राज्य ) में निमलराम ने लिखी है। प्रति 
के अक्षर सुस्पष्ट ओर साफ हैं । 

६४, किष्किधाकांड | देशी फागश। पत्र--२७ (पत्र सं ४ सेरेण 
तक ) | आफार--११ इंच लंबाई ६३ इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति प8)-- 
११। परिमाण ( छुंदों में )--५२० । खंडित | रूप--प्राचीन | लिपि-- _ 
नागरी | लिपिकाल--श्व्८६ वि. । 

.. आदि 
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॥ दोहा ॥ 


तब इनुमंत उमय दिसि कही कथा सघुककाई ॥ 
पावक साखी देश करि जोरी प्रीति बढ़ाई ॥ 


॥ चोपाई ॥ 


औन्दहि प्रीति कछ बीच न राखा। लछिमन राम चरित सब भाखा | 
कह्दि सुग्रीवः नयन भरि वारी | मिलब नाथ मिथिलेस कुमारी ॥ 
मंत्रिन सहित इहां इक बारा | बैठ रहेठ मैं करत बिचारा॥ 
गगन पंथ देखी में जाती | परत्रस परी बहुत बिलखाती ॥ 
राम राम हा राम पुकारी।| हमहि देखि दीनेड पट डारी ॥ 
मागा / राम तुरित तिहि दीौन्‍्हा | पट उर लाय सोच शअ्रति कीन्हा | 
कहठि सुग्रीव सुनहु रघुवीरा | तजहु सोच मन आनहु घीरा॥ 
सब प्रकार करिहों मिवक्लाई | जिद्दि बिधि मिलेहि ज्ञानकी आई ॥ 


ज्त 
॥ छोंद ॥ 


कपि सयन संग संघारि निसिचर राम सीतहि आनिई ॥ 
त्रेलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि वषानिह ॥ 
जे सुनत॒ गावत कह्दत समुझत परम पद नर पावहीं || 
रघुबीर पद पाथोजञ मधुकर दास तुलसी गावहीं ॥३३॥ 
॥ दोहा ॥ 
भत्र भेषज्ञ रघुनाथ जत सुनहि जे नर अरू नारि॥ 
तिन्ह कर सकल मनोरथहि सिधि करइि त्रियुरारि॥ ५४ ४ 
॥ सोरठा ॥ 
. नीलोस्पल दल :स्वाम काम कोटि सोभा अधिक || 
_सुनिये तासु गुण ग्राम जासु नाम खग अ्रध वधिक ॥ ५ ॥ 
इति श्री रामचरित्र मानसे सकल कलिक कलुषविध्वंसने विमल वेराग्य 
संपादिनीनाम चतुर्थों सोपान संपूर्ण ॥ किसकंदाकांड संपूर्ण ॥ शुभमस्तु ॥ 
संबत्‌ १८८६ ॥ आबाढ कृष्ण ॥ २ लिषितं मिश्र घुरामल पठनाथथ चिरंजीव 
लाला राघे ॥ श्री रामचंद्र जानुकी ॥ जै बोलो हनुमान की ॥ श्री राम । 
विशेष ज्ञातव्य-गथ आदि से खंडित है श्रर्थात्‌ पत्र सं०१ से ३ तक . 
.. नहीं है । लिपिफाल संवत्‌ श्य्८६£ वि० है| लिपि स्पष्ट एवं सुंदर है। 





श्ध्ट मानस श्रनुशीलन 


६६. किष्फिधाकांड | देशी कागज । पत्र-- १८। झाकार-- ६ इंच लंबाई 
ओर ६४ इच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--२० | परिमाण ( हुं 
में )--२७० । खंडित। रूप-प्राचीन | ल्िपि--कैथी । लिपिकाल-- 
सं० १८६४ । द 
आदि 
द «००००० | दौनेठ मोही राज बरीआह।॥ 

बाली सुमारी ताही ग्रह आवा । देषी भोही जीआर भेद बढाया || 
. शीपु समान मोद्दी मारसी भारी । हरी «लीन्ही सरसु अरू नारीए 
ताके भए रघुवीर क्रीपाला | सकल भुब्रन मह फीरेठ बीढाला ॥ 
एहा स्ाप बस श्रावत नाही | तदपी समीत रहो मन माही ॥ 
तब पुछुत भए क्रीपानीकेता | बालीही स्ाप भए केद्दी हेता ॥ 
दोहा 
तब नीज हृदय बीचारी जोरी पानीं अचस्‍्तुती करत 
सुनहु बचन दुघहारी फद्दो कथा सब खाप की 
चौपइ 
सुनहु लाथ इतिहास पुराना। दुदमी नाम असुर बलबाना 
मल जुध्य की गति सब जाने | श्रवर बल्ली काहु मनही न आने . 
एक बार जलनीधी तथ आवा | बेठी मघी तेही सीधु थहावा 
जबहीं कटी प्रसान जल भएउ | करी अभीमान मथन तब लएउ 
मथत सीघु ब्याकुल सब गाता | जीव जंतु सब भए नीपाता 
झ्ंत द 
न्वोपइ्‌ 
अंगद फहेठ जाउ मैं पारा | जीक्र संतए फछु फौरती बारा 
जामवंत कहा तुम सब लाइक | पठद्वए कीमी सब्र ही के नाइक 
फहे रीकछुपति सुन इनुमाना | का चुप साधी रहेउः बलवाना 
प्वनंतन बल पवन समाना | बुधी बीबेक बीग्यान नीधाना 
कवन सुकाज कठीन जगम्नाददी | जों नहीं तात होत तुम पाही 
राम फाज लगी तब अबतारा | सुनतह्दी भश्री परवत आकारा.... 
फनकफ बरन तन तेज बीराजा | मानहु अपर गीरन के राजा... 
..._ सीघनांद करी बारददी बारा | लीलही नाधी जलनीघी षारा 














रामचरित-मानस १६६ 


सहीत सहाहइ राबनही मारी | आनो एहा त्रीकुट उपारी 
जामवंतद मैं पुछो तोही | उचीत सौधघावन दीजै मोही 
इतना करहु तांत तुम जाइ। सीतही देषी कहो सुधी आइ 
एट्टीते अ्धीक सीघावन नाही। बेगी करहु तुम घरी मन माही 
तब नीज शुजच॒ल राजीवनैना | फोतुक लागी संग कपी सेना 


छुद 


कपी सैन €ंग संघारी नीसचर राम सीतही आनी है 
तअइलोक पावन सुजस सुर मुनी नारदादी बषानीहैे 
जो सुनत गावत कह्दत समुझत परम पद नर पावही 
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही 


दोहा 


भंत्र भेषन्न रघुनाथ जत | सुनहीं जे नर अ्ररु नारी 
तीन के सफल मनोरथ। सीधी करे त्रीपुरारी 


सोरठा 


कफ 


नील जलद तन स्थाम + काम कोठी सोभा अ्रधीक 
सुनीएे तासु ग़ुन ग्राम; जसु नाम अघ खग बधीक 
इती श्री रामचरित्रेमानसे सकल कली कलुषबीध॑सने बीमल बोराग्य 
संपादीनी नाम फीसीकरीदाकांड संपुरन समापत सुम्र संबतु श्य३४ जेठ 
सुदि १४ सनीचर बार | 


विशेष ज्ञातव्य-प्रारंध के ४ पत्र खंडित हैं। लिपि कैथी है। लिपि- 
काल सं० श्८६४ वि० है। यत्र तत्र पाठांतर मी हैं। उदाइरणाथ एक दोहा 
द्रष्टव्य है | स्त्र० शंभुनारायण चोवे द्वारा संपादित मान में दोहा इस 
प्रकार ह-- 
बलि बाँवत प्रभु बाढेठ सो तनु बरनि न जाइ। 
उभय घरी महेुँ दीन्ही सात प्रदड्छिन घाइ॥ र६ ॥ 
अत्टु्त प्रति में - द धर 
 “बलीही छूलत प्रभु बाढेड ; सो तनु बरनी न चाइ : 
 उभए. घरी मह दीनेठ : सात ग्रदछीन घाइ: 





९०० मानस अनुशीलन 


६७, फिष्किधाकांड | देशी कागज । पत्र--८ | आ्राकार ११ इ'च लंबाई 
ओर ७ इच चोड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति पष्ठ)--१७। परिमाण (छंंदों में). 
३१५ । पूर्ण । रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल-- 
सं० १६ १४ वि० | । 


आदि 

श्रीमते रामा नुजायनमः ॥ श्लोक ॥ कुंदंदीवर सुदरावतिबलौ विज्ञान- 
घामाधुभो शोभाढ्यों वर धन्विनों श्रुतिनुती गोविप्रबृंदत्रियों ॥ माया मानुष . 
रूपिनो सद्धमं वर्मों हितो सीतान्वेषण तत्परी पथि गतो भक्तिप्रदो तो हिती॥!१॥ 
ब्रह्मांमोधि समुद्धव॑ कलिमल प्र॒ध्व॑सिन॑ चाब्ययं श्रीमच्छुंभुमु्खेंदु सुखरं 
संशोभित सबंदा ॥ संसारामय भेषज सुखकरं श्री बनकी जीवन धमन्यास्ते कृतिनः 
पिवंति सततं श्री रामनामामृत ॥ २ ॥ 


सोरठा ॥ मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान षानि अप हानिकर ॥ 
जहे बस शंभ्रु भवानि सो फासी सेहय फस न।॥ १॥ 
जरत सकल सुर बृ'द विष्रम गरल जेहि पाम किश्न ॥ 
तेहि न भज्सि मतिमंद फो कृपाल शंकर सरिस॥ १॥ हे 
चो० | श्रागे चलेठउ बहुरि रघुराई ॥ रिषिमुक पर्वत गए नियराईक 
तहँ बस सचिव सहित सुग्रीवा ॥ श्रावत देषु श्रतुल बल सीवा ॥ 
आति सभीत कह सुनु हलुमाना ॥ पुरुष जुगल बल रूप निधानाा 
धरि बढुरूप देषु तुम जाई | कहेसु जान जिय सयन बुझकाई॥ 
पठबा बालि होई मन मयला ॥ मागों तुरत तजों एह सयतला॥ 
विप्र रूप धरि कपि तहाँ गएक ॥ माथ नाइ पूछुत अ्रस भवबऊ॥ 
अंत द 
चो० ॥ अंगद कहेउ जाव भे पारा | जिय संसय कछु फिरति बारात 
जाम्बबंत कह तुम सम लायक | पठइय किमि सभदही कर नायक ॥ 
कहे रिक्तपति सुनु इतुमाना। का चुप साथि रहेउ बलवाना॥ 
पवनतनय बल पवन समाना | बुद्धि विवेर विज्ञान निधाना ॥ 
कवन सो काज कठिन जग माही | जो नहि होत तात तोहि पाही ॥ 
रामकाज लगि तब श्रवतारा | सुनत भऐउठ कपि पर्वत काराक.._ 
.. कनक बरन तन तेज विराजा | मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा ॥.. 
सिंहनाद फरि बारहि बारा | लीलहि नाघहि घलनिधि षघारात॥ 








रामचरित-मानस द ४० रै 


सहित सहाय रावनहिं मारी । आनो इ्य तृकूट उपारी ॥ 
जाम्बबंत मे पूछो तोही | उचित सिषावन दीजै मोही ॥ 
एतना करेहु तात तुम्ह जाई । सीतहि देषि कहेउ सधि आाई। 
तब निज भुजब्नल राजित्र नयना | फोतुक लागि संग कवि सबना |। 


छुंद ॥ कफपि सेन संग संहारि सी नीसिचर राम सीतहि आनिहै |। 
त्रेलोक्य पावन सुजत्ष सर मुनि नारदादि वषानिहै 
जो सुनत गावत कहदत समुझत परम पद नर पावही || 
रघुवीर पद पाथोत् मघुकर दास तुलसी गावही | २ ॥ 


दोहा । भव भेष॒ज रघुनाथ जस सनहि जे नर अ्ररु नारि 
तिन्दके सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारि॥ ३१ ॥ 


सोरठा नीलोत्पल तन स्थाम काम कोटि सोभा अधिक || 
धनिय तास गन ग्राम जासत नाम श्रघ घग वधिक | ३४ |! 


इति श्री राम चरित मानसे सकल फलि कलुष विध्वंसने विमज्ञ वेराग्य 
संदिनो नाम श्री मद्रोसाहइ तुलसीदासा कृत रामायन चतुर्थ सोपान 
किष्किधाकांड संपू् म्‌ ॥| शुमंमस्तु ॥ 

विशेष ज्ञातव्य - प्रति सुस्पष्ट स्वच्छ अक्षरों में लिखी गई है । लिपिकर्ता 
रामशरणा दास हैं। यत्र तत्र पाठांतर भी मिज्ञते हैं। प्रति में संशोधन 


भी किया गया है | 


दै८, किपिकरयाकांड । पत्र ७-१५ | आकार -८ई इंच लंबाई और ४२ 
इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ (प्रति 583)--१० । परिमाण ( छंदों में )--३०० । 
खंडित | पत्र--तं० २ नहीं है। रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी 
लिपिकाल - अज्ञात । 
आदि 

डॉ भी गणेशाय नमः || श्री जानफीवल्लभों जयति 

डॉ कुंदंदीवरसुदरावतिबलो ._ विज्ञानधामांवुमो ॥ 
सौमाव्यों वरघन्विनो श्रुतिनुती गोविप्रदूंदप्रियो 
मायामानुषूूपिणाी रघुवरी सद्धम वम्मों हितो॥ 
सीतान्वेषणतत्परो पथिगता. भक्तिपदों तौद्दि नाः॥ १ ॥। 








४०२ मानस अनुशीलन 


ब्रह्मांमोधिसमुद्धब॑ कलिमल. प्रध्वंसन॑. चाब्यय॑ ॥ 


श्रीमच्छुंभुमु्खेंदुसु दरवर॑ संशो भितं सवंदा ।| 

संसारामयमभेषर्ज सुषकर श्री जञानकीजीवनं || 

पन्‍्यास्ते कृतिनः पिबंति सतत श्री रामनामासृतं ॥ २ || 
है 2५ >५ 


नाथ जीव तत्र माया मोहा | सो निस्तरे तुम्हारेहि छोहा॥ 
तापर मे रघुबीर दुद्दाई | जानो नहीं फछ भजन उपाई ॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसे। रहे शअ्रसोच बने प्रभु पोसें॥ 
असि कहि परेउ चरन श्रकुलाई । निञ् तनु प्रगटि प्रीति डर छाई || 
तब रघुपति उठाइ उर लावा | निंज लोचन जल सीचि जुडावा।। 
सुनु कपि जिश्र मानस जिनि ऊना । ते मम प्रिय लछिमन तें दूना ॥ 
अंत 
॥। छंद | क्‍ 
कपि सेन सँग खंघारि निसिचर राप्तु सीता आनिहे॥ 
त्रेजोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि वषानिहै।। 
सो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही | 
रघुवीर पद पायोज मधुकर दास तुलसी गावही ॥ 


॥ दोहा ॥ 
भव सेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर ओऋ नारि॥ 
तिन्इ कर सकल मनोरथ सिद्ध फरहइि त्रिपुरारि॥ 


॥ सोरठा |। 


नीलोतपल तन स्थाम काम कोटि सोभा अधिक ॥ 
सुनिश्र तासु शुशु ग्राम जासु नाम श्रव षग वधिक | ३१२॥। 


. इति श्री रामचरित मानसे सकल कलिकलुष विष्य॑ंसने श्री शुक संघ 
संपादन नाम चतुथः सोपान; समाप्त॥ इति सुंदर कांड समासेति शुभभ॥ 
.. विशेष ज्ञातव्य-लि० का*« श्रज्ञात है। ग्रंथ १६ पन्नों में समाप्त किया. 
गया है पर पत्र सं०२ नहीं है। ग्रंथ के अंत की पुष्पिका में भूलसे 
_ 'किष्किधा फांड' के स्थान पर 'सुदर कांड” लिख दिया गया है। किसी 
सहाशय ने सुदरफांड फो फाट कर आधुनिक स्याही से 'किक्किंधाकांडद 


ध। लिख दिया है | 
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लिखावट अत्यंत सुदर और सुपाञ्य है। कहीं कहीं पाठ सेद भी द 
हैं। ग्रंथ के आरंभ में एक सुदर चित्र भी है | 


६६, किष्किधाकांड । पत्र--१३। आकार--१०ईच लंबाई ओर ६४ 
ध्व चौड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रतिष्‌्ठ )--१७। परिमाण ८ छुंदों में /--२६६ | 
अपूर्य । रूप--जीण । लिपि--कैथी । लिपिकाल--हं० श््ूद्य वि० | 


आदि 


नाथ जीव तब माश्र मोद्य सो नीखचे तरे ठम्हरी छोटा 
ताग्र मै रघुवर दोहाइ ज्ञानो नहीं कछु श्रान उपाइ 
सेवक सुत पीतु मातठु भरोसे रहो असोच बने प्रसु॒पोसे 
श्रस कही परे जञ्नन अकुलाइ नीज तन प्रगठ प्रीती डर छाह 
तव रघुब्री उठाये उर लावा नीज लोचन जल सीची जुड़ावा 
सुनु कपी जीव मन सी जानी उना तुम्मम प्रीआ लछुमन ते दुना 
सम द्र्सी ह मोही कहे **'* *'सेवक प्रीझा को 20380 हक 
॥ दोहा || **“*********** आस | मती ना “रे हनीवंत। 
मैं से'** ० *“"*राचरा। रुप रासी भगवंत। 


कपी सैन संग संघारी नीसाचर | राम सीताही शआनहदी 
तीनी लोक पावन सुब्सु सुर मुनी नारद आदि बखनाही । 
जोसु जौ सुनत गावत फह्टत | समुझता प्रेम पद नर पाइहे 
रुबीर पद जै मधुक्र दास ठुलसी गावही।॥| 
भाव भेषज रघुनाथ जस ॥ सुन्ही जो नर नारी 
तीन्ह के सकल मनोरथ संसीधी करददी तीपुरारी ; 
राम मरा शाम 


राम नाम सभ कोई कहै | ठग ठाकुर औ चोर ॥ 

वीना प्रीती रीकृत न्ही। तुलसी नंद किसोर॥ राम राम 
ऐती श्री पोथी कीष्कीघाकांड संपुरन आगे जो प्रती देखा सो लीखा 
मम दौख न दौश्वाते पंडीत जन सो बीनती मोर छुटल आछुर लेव सम 
जौरी | पोथी तऐर मई दीन बीफे के रोजा | सन समता मीन जेठ ॥ 
सन १२१७) द 
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विशेष ज्ञातव्य--यह प्रति केथी लिपि में लिखी गई है। लिपि फ्रता 
का नाम नहीं है। प्रारंम के प्रथम दो पत्र उपलब्ध नहीं हैं । 


७०. किष्किंधाकांड । देशी फकागज। पत्र--२१।| आफार-- 
११३६ ईंच लंबाई ओर ७ इंच चौड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--२०। 
परिमाण (छंदों में)--३४१। खंडित। रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | 
लिपिकाल--श्रज्ञा त । 
ध्यादि 

. श्री गणेशाय नमः 
सोरठा ॥ मुक्त जन्म महि जानि ज्ञान खानि अधघ हानि फर ॥| 

जह बस संभु भवानि सो फासी सेइये कप्त न ॥ १ ॥। 

जरत सफल सुर वृंद विखम गरल जिहि पान किये ॥ 

तेहि नु भजसी मतिमंद को कंपाल शंकर सरस | २॥। 


चोपई ॥ श्रागे चलेठ बहुरि रघुराया || रिज्रमुखक परवत नियराया ॥ 
तहां रहे सचिव सहद्दित सुग्रीवा ॥ श्रावत देखि अतुल बल सीवां ॥ 
अति सभीत कह सुन हनुमाना ॥ पुरख जुगल वहु रूप निधाना ॥ 
घरि बट रूप देखि तें जाई ॥ कहेसु जान जीय सयन बुझाई ॥ द 
पठवा बालि होइ मन मेला ॥ भागों तुरत तर्जों यह सेला॥ 
विप्र रूप घरि कपि तहां गएऊ || माथ नाइ पूछत श्रस भएऊ ॥ 
को तुम स्यामल गौर सरीरा || छुत्रिय रूप फिरहु बन वीरा ॥ 
कठिन भूमि पद फोमल गामी || कवन दवेत वन विचरहु स्वामी $ 
न न न- 
अत 
एतना करहु तात तुम जाइ ॥ सीताहि देखि कहू सुधि पाइ॥ 
तब निन्न भुजा बल राजव नयना ॥। कौंतुक लागि विंधु संग कवि सेयना ॥ 
छंद. कपि सयन संग सघारि निसिचर राम सीतहि आंनिहें ॥ द 
ग् अलोक पावन सजसु सुर म॒नि नारदादि बखानिहें || 
जे सुनत गावत कह्ठत समुझत परम पद नर पावही || 
। ... रघुवीर पद पाथोजञ मधुकर दास तुलसी गाबही॥ 
.... दो०॥ भव भेख रघुवीर जम सुनहिजे नर अर नारि॥... 
..../.... तिन कर सकल मनोरथ सिद्धि करहदि त्रिपुरारि॥ 
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नीलोत्पल दल स्थाम काम कोटि सोभा अधिक | 
सुनहि तासु गशुन ग्राम जासु नाम अब खग बधिक ।| ४० 
इती श्री राम चरित्रें मानसे सकल कलुख विधुंसेने विग्नों संपादिनी नाम 
चतुर्थ सोपान नाम किसकंदा कांड संपूर्ण ॥ शुभ ॥| 
विशेष ज्ञातव्य-किष्किंधाकांड की यह प्रति खंडित है। पत्र संख्या 
.ू, ६, ७) तथा ८ नहीं है । मंगलाचरण के प्रारंभिक श्लोक नहीं हैं | पाठ भी 
है | लिपिकर्ता और लिपिकाल का उल्लेख नहीं हुआ है। इस 


अशुद्ध 
प्रति के साथ सदर कांड की भी प्रतिलिपि है जिसका विवरण अलग है । 


७१. फिछहिकंधाकांड । देशी कागज | पत्र--११। आकार- १६ बॉदि 
इ'च लंबाई और ६ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ ६ प्रति इप्ठ )- 7९ ' परिमाण 
(छंदों में)--२१५ । पूर्ण । रूप--प्राचीन । लिपि--मागरी । लिपिकाल -- 


अ्रज्ञात । 
श्प्ादि 


॥ श्री गशोशाब नस | 
श्लोक || बुदेदीवर सुदरावतिबली विज्ञानधामावुभो 


शोभाढ्यां वर घन्विनो श्रुतिनुती गो विप्र इंद प्रियो 
माया मानुष रूपिणों रघुत्रों संद्म बर्मों. हितो 
'सीतान्वैषण तत्परों.. पथिगतों भक्तिप्रदा. तोहिनः । है ॥ 
बह्मांमोधि. समुद्‌्मवं॑ कलिमल  प्रध्व॑सिन चाब्ययं 
श्री मच्छुंभुमुखेंदु.. स॒दरवरे संशोमितं॑ सवंदा | 
सुखकरं श्री जानकी जीवन | 


संतारामयभेषजं 
श्री रामनामामत || २॥ 


. धम्यास्ते कृतिनाः पित्नंति सततं 
सोरठा मुक्ति जन्म मद्दि जानि ज्ञान घानि अत हानिकर 
जहँ बस संमु भवानि सो कासी सेइबय कल न १॥ 
जरत सकल सुर इंद विषम गरल जेहि पान किय 
तेहिन भमजसि मन मंद को कृपाल संकर सरिस ॥ २ |! 
चौपाई आ्रगे चले बहुरि रघुराया रिप्यमुक पर्वत नियराया 
तह रह सचिव सहित सुग्रीवा श्रावत देषि अतुल बल सीवाँ 
अति सभीत कह सुनु इनुमाना पुरुष जुगल बेल हा निधाना 
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अंत 

ब्ोपाई श्रंगर कहद जाउऊँ में पारा जिय संसय कछ फिरती बार 
जामवंत कह्ट तुम्ह सब लायक पठदय किमि सबही कर नायक 
कह रीछुपति सनु हनुमाना का चुप साधि रहेठ बलवाना 
पवन तनय बल पवन समाना बुधि विवेक विज्ञान निधाना 
कबन सो काज कठिन जग माही जो नहि होइ तात तुम्ह पाहीँ 
राम काज लगि तव अबतारा सुनतह्वि. भएठ. पवताकारा 
कनक बरन तन तेज बिराजा मानहुँ अपर गिरिन्द्र कर राजा 
सिंह नाद कर बारहि बारा लीलदि नाधर्े जलनिधि षारा 
सहित सहाई रावनेंहि मारी आनों इश्दाँ त्रिकूट उपारी 
जामवंत में पूछडँँ तोही उचित सिखावन दीजहु मोही 
एतना करहु तात तुम्ह जाई सीतहि देषि कहों सुधि आई 
तब मिज भुजबल राजिव नैना फीतुक लागि संग कपि सेना 


छुंद || कपि सेन संग संघारि निसिचर राम सोतहि आनिदै 
त्रेलोक पावन सुजस सुर सुनि नारदादि वषधानिहें 
जो सुनत॒ गावत कहत समुभत परम पद नर पावई 
रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई 


दोहा मब भसेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अ्ररु नारि 
तिन्दके सकल  मनोरथ सिद्ध करईि अत्रिपुरारि 
सोरठा । नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि सोभा अधिक 
सुनिय तासु गुन ग्राम जासु नाम अ्रघ षग बधिक | ३०. 


इति श्री राम चरित्र मानसे सकल कलि कलुष विध्वंचने विशुद्ध संतोष 
संपादनों नाम चतुर्थ सोपान; ४ समासः ।। 


विशेष ज्ञातव्य--प्रति लोथो दाइप में मुद्रित है । किस समय प्रकाशित 
हुई थी, यह ज्ञात नहीं । पाठ शुद्धता की दृष्टि से मद्त्वपूर्ण है । द 


७२. किष्किंधाकांड | देशी कागज | पत्र--१४ । आकार--६३५ इंच | 
लंबाई ओर ३६, इ'च चोड़ाईं । पंक्तियाँ (प्रतिपष्ठ)--८। परिमाण (छंदों 
में)--११६ | अ्रपूर्ण | रूप --जीण । लिपि--नागरी । लिपिकाल--अश्रशात । 
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आदि 


श्री गोपालाया नम; ॥ कुंदेदा वर सुंदरावतिली विज्ञान घामाबुनी 

सौमाढ्यों वर्थ्विनों श्रुति नुती गो विप्र बूंद प्रियों ॥ 

माया मनुष्य रूपिणौ रघुवरी सुधम वर्मों हितों 
सीतान्वेषण तत्परी पथिगती भक्तिप्रदों तौहिन। ॥१ 
ब्रह्मांमोधि समुद्धवूं कल मल॒ प्रध्वंचन॑ चाब्ययं ॥ 

श्री मछंसु सुखेंदु सुंदर वबरे छंशोमितं॑ सबंदा ॥ 
संसारों मय सेषज सु स्वकर श्री जानकी जीवन || 
धन्याहते कृतिनं पिवंति सततें श्री रामनामामृतं ॥१२॥ 


दो० | जहि सेवत विधि इंस सनकादिक जेहि ध्यान घरि :: 
सेवहि ताहि सुरीख प्रगट भए संसार हरि ॥१॥ 
सो०|| जो सब की गति ज्ञान जीव जाहि ते सब प्रगटद || 
विश्वरूप भगवान घोज्नत फिरे तहां खीय सोई ॥२॥ 


दो० | सुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान घानि अध हानि कर ।! 
लहां वश शंभ्॒ भवानि सों कासी सेईशा कस ने ॥३। 
जरत सकल सुर बूंद विषम गरल जेटद्टि पान किय 
तेहिन भजसि मतिमंद को कृपाल संकर सरिव ॥४॥ 
त्र्त 
>< »< ५८ 
तासु दूत तुम्द तजि कदराई ॥ राम द्वुदय धरि करहु उपाई। 
अस कटहि गरुड गीघ जन्म गएउ || तिन्‍्ह $ मन अति विध्में मएउ ! 
निज निज बल सब काहु भाषा || पार जाइ के संखय राषा || 
लुठर भएउठ अस कहै रिछेसा || नांदिन रहा प्रथम बल लेखा ॥ 
जबद्ठि त्रितशिक्रम भएउ परारी || तब में तरन रहे बलमारी ॥ 
दो०। बलि बांधत प्रभु बाढेठ सो तनु बरनि न ज्ञाई॥। 
उभव घरी मंहं दीन्हीं सात प्रदद्धिन जाई ॥३१,॥ 
चौं> | अंगद कहै जाठ में पारा | जिय संसय कछ फिरती वारा | 
जामवबंत कह तुम्ह सब लायक || पठइय किम सबहिं कर नायक || 
८" कह रिछुपति सुनुदद हनु' 8५००००७० ० ० ०७० ह 
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विशेष ज्ञातव्य-- प्रति के पत्र १-२, ११--१४, १६-१७, १६, ३०- 
३१, र१-३५ मात्र उपलब्ध हैं। प्रति मे कोई विशेष पाठांतर नहीं है। 
प्रारंभ का एक दोहा तथा एक सोरठा प्रकाशित प्रतियों में नहीं है। प्रति 
में संशोधन भी हुश्रा है । द 

सुंदर कांड 

७३, सुंदर कांड | पत्र॒-- २९ | आकार--६० इंच लंबाई ओर ५ इंच 
चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--११। परिमाण (छुंदों में )--५१४। 
पूण | रूप--प्राचीन । लिपि--नागरी | लिपिकाल--रुं० १८१३७ बि०,.. 
शाके १७०२ । 
आदि 

श्री गणुशानम३ ॥ 

सांता सास्वतमप्रमेयमनर्थ॑ निर्वान सांतिप्रदं ॥ 

ब्रह्म शंघफरिद्र सेमतिसस बेदांत विद्यविश्व || 

रामाष्यं जगदीस्वरं सुरगुरु माया मनुष्या हरि ।। 

वंदेह तमशेषकारणपरं भूगालचूडामरणिं ॥ १।। की 
नान्यसप्रह्य रघुपते हृदयस्मदीये सत्यंवदामि व भवामिषिलातरात्मा॥ 
भक्ति प्रयक्ष रघुपुंग निभरा में कामादिदोषरहित कुद मानस चर 
अतुलित बलधाम॑ स्वर्ण सैलाभदेहँ दनुजबन क्रशानु' ग्यानिनामग्रगण्यं ॥ 
सकल गुननिधान वानरानामधीशं रघुपति वरदूत॑ वातजात॑ नमामि ॥३॥ 

चोपाई || 

जामवबंत के वचन सोहाये ॥ सुनि हनुमान हृदय अति भाये |। 

तब लगि मोहि परष्येहु भाई || सहि दुष कंद मूल फल षाई॥। 

जब लमि शआआवो सीतहद्दि देषी || होहि काज मुद्दि हर्ष विशेषी ॥ 

अ्स कहि नाई सबन्हु कह माथा | चले हर्षि हिय घरि रघुनाथा || 

सिंधु तीर यक् भूधघर सुंदर ॥ फोतुक कूदि चढेठ ता ऊपर ।। 


हि 


. अंत 


॥ छंद || क्‍ शो 
निज भवन गवनेड सिंधु श्री रघुपतिहि यइ मत भायठ॥ 
. यह चरित कलिमल इरन जथा मति दास तुलसी गायड॥ 
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सुषध मबन संसव समन दमन विषाद रघुनायक शुना ॥ 


जि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सुचि मना 
दोहा ॥ 
सकल  सुमंगल दायक् रघुनायक सुन गान 


सादर सुनद्ठटि ते भव तरहि सिंघु बिना अल जान ॥६४॥ 
इति श्री रामचरित मानसे सकलफलि कफलुष विध्व॑ंसने विमल विग्यान | 
भक्ति संपादिनी नो नाम पंचम सोपान संबत || श्य३७ || शाके १७०२ ॥ 
समय नाम वयसाष सुदि ॥ ११॥ रविवासरे लिपितं वेनीप्रसाद शुकुल् 
जगदी सपुरवासिनः ॥ 
विशेष ज्ञावव्य--लिपिकाल सं० श्यू३७ वि०, १७०२ शाके 
पाठांतर हूँ । 


खल्छ 
स्कीकिशटन 


७४. सुदर कांड। देशी कारज़ | पत्र--२१। आकार--८३ ७ ई च॑ 
लंबाई और ४४० इंच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ ै»--११। परिमाण 
( छुंदों में )--४०४ । अपू् । रूप--प्राचीन। लिपि--नागरी । 
लिपिकाल--« मै ० १८७रे वि० | 

आदि 

श्री गनेशाय नमः लीषते सुदरकांड 
द श्री गुर चरन सरोज रज नीज मन मुकुर सुधारि 

वरनों रघुवर विमल जता जो दाएक फल चारि 

लव॒ निमेक परिमान जुग बरष कल्य सर चंड 

ए मन भजसि न राम कह काल जास कोदंड 

पाई जामवंत के बचय सुदाये सुनि हनुमंत हृदय अति भावे 
तब लगि मोहि परषीहहु भाई सहद्दि दुष कंद सूल फल खाई 


जब लगि आवो सीतहि देधी होइ काज मोहि हरष बिसेषी क्‍ 
ख्रस कट्टि नाइ सवन कह माथा चले हरषि हिय घरि रघुनाथा की 


सींधु तीर एक भूधर सुंदर कोतुक कूदि चढे' तेह्टि उपर 

बार बार रघुवीर संभारी तरकेड पवन तने बल भारी 

जेहि गिरि चरन देश इनुमंता सो चलि जाइ पताल तुरंता 
7 लाश हा 22 

जब तेइ देन फहेठ वैदेही चरन प्रद्दार कौन्द्द सठ तेद्दी 

चरन नाये सीर चला सो तहवा क्रीपासिंधु रघुनायक जहवा 


2 #् 
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के प्रनाम नीज कथा सुनाई राम क्रीपा आपनी गति पाई 

रीषी श्रगस्ती के खाप भवानी. रछुस भएठ रहा मुनि ग्यानी 

बंदी राम पद बारही बारा पुनी नीज अ्रखम का पशु धारा 

दोहा. बीने न मानत जलधी जड गये तीनी दीन बीती 

बोले राम सफोप तब : भे बीनु होत न प्रीती 
लबिमन बान सरासन आनू सोषउ बारीध बीसीष क्रीसानू 
सठ सी बीने कुशील सो प्रीती*** 

विशेष ज्ञातव्य--प्रति विशेष महत्व की नहीं है । 


७४, सुँदर कांड | देशी कागज | पत्र--३५४ | झ्राकार--८) इच लंबाई 
ओर ४) इच चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ |--६ | परिमाण (छुदों में)-- 
६३४। पूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि---नागरी । लिपिकाल---ं ० १८७६ वि० । 
धादि द 

श्री रामकृष्णाय नमो नमः श्री गशोशाय नमः श्री रामानुजाय नमः. 

गअथ सुंदर कांड लिष्यते तुलसी क्रित |... 
शांत साध्वतमप्रमेय॑ मनु्ष॑ निर्वान शांतिप्रंद॑ 
ब्रह्मा संभु फर्निद्र सेव्यमनिसं वेदांत वेद्या विश्व 
रामख्यं जगदीस्वरं सुरशुरु माया मानुष्यं हंरी 
वंदेहँ करनाकर रघुवर भुपाल चुडामनीं 
_ चौपह || जामबंत के वचन सुदहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए 
तब लगि मोहि परेषेहु भाइ सहि दूध कंद मुल फल षाइ 
जब लगि आवो सीतहि देधी होय काज मोहि दर विसेषी 
झस कफहि नाइ सबन कट्टि साथा चलेउठ हरषि घरि हिय रघुनाथा 
सींधु तीर एक भुधर सुंदर फोतुक कुदि चढेठ ता उपर 


अत । 
... सुनि क्रपाल सागर मुष पीरा तुरतहि इतेठ राम रनघीरा 
देषि राम वल पोरष भारी हरघ पयोनिधि भयेड सुपारी... 

सकल चरित कह प्रभुहि सुनावा चरन वंधि पाथोधि सिधावा 
छुंद ; निज भवन गबनेठ थिंधु श्री रघुपतिहि यह मत्त भाएड.. 
यह चरित फलिमल इरन जथा मति दास तुलसी गायड..... 
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सुष भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुनरानां 
तज सकल आस भरोस गावहि सुनिहि संतत सुचि मना 


दोहा सकल सुमंगलदायक रघुनायक शुन॒ गान 
सादर सुनिद्दि ते तरहि भव सिंधु विना जलबान ६१ 


इति श्री राम चरित मानसे सकल कलि कलुष वीश्व॑ंसने ज्ञान संपादिनि 
नाम पंचमों सोपान सुंदरकांड लिष्यते चेत्र मात कृष्ण पत्ते द्वितीया शुक्रवार 
इहलास के पेडे लिपिते बाबा जी बालक दास जि कि जञ थामा लिघ्वते झुम- 
मस्तु शुभ घंवत्‌ १८७६ मंगल ददात्‌ # राम # राम # राम % राम # 
राम # राम # राम # राम # राम # राम # राम # राम । 


विशेष ज्ञातव्य-प्रति पूर्ण है | लिपिकाल सं० १८७६ वि० है। 












७६, सुदरफांड । देशी कागब | पत्र--१६। आकार--१३१३ इच 
लंबाई और ७ इंच चोौड़ाई। पंक्तियाँ (प्रति एष्ठ)--१३। परिमाण 
( छुंदों में )»-- ४७५ । अपूर्ण (पत्र सं० ३ नहीं है )। रूप--प्राचीन । 
लिपि-- नागरी | लिपिकाल--सं० श्यूद३े वि०। 


धआादि 


श्री गणोशाय नमः ॥ 

साता सास्वतंमप्रमेयंमानिद्यंनिवीन शांति प्रद॑ 

बह्मा संभूफनिद्रतेब्यमनिस वेदांतवेधा  विभू 

रासाह्षां जगदीश्वरं सुरगुरं माया मनुष्य हरिय॑ं 

वंदेह॑ फरनाकरं रघुवर भूपाल चूडामनिं | १। 
नान्‍या स्वृह्टा रघुपति हृदयेध्मदीये || सत्य॑ वदासि भवान्‌ | खिन्नत तरात्मा 
भक्ति प्रियं । छुरघुपुंगवंनिभरामं कामादि दोष रहित कुद मानसं च ॥२। 
ग्रतुलित बलघधाम॑ । स्व॒रणुसेलाम देहं || दनुज वन इंसानों ग्यान॑नाग्र गएयम्‌ः 
 सकलगुननिधान वांनरानांमघीसं ॥ रघुपति वर दूत॑ बातजांतं नमासी । 


| दोहा 


इनू मान पुलकत भये तेज रूप बल पुंज ॥| 
भधराकार तत्र पवन सुत श्री रामचरन अति युंज | 


२७ 
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वो ॥ 


जामबंत के वचन सुहाए ॥ तनि हनुमांत द्वृदय श्रति माये॥ 
तब लगि मुद्दि परषहु सुनुं भाई।| सद्दि दुध कंद मूल फल पाई॥ 
जब लगि श्राश्रों सीतद्दि देषी ॥ हौदहदि काज मोहि हरष बिसेषी॥ 
अ्रस कहि नाय सबन कहूँ माथा || चले इर्षि हिय धरि रघुनाथा | 
सिंघु तीर एक भूधर सुंदर || फौतुक कूदि चढ्यौ ता ऊपर | 


बोर बार रघुबीर सम्हारी || तरकेड पव्रनतनय बल भारी॥ 
त्ंत 
॥ छुंद ॥ 


निज भवन गवर्नैंठ सिंघु श्रीपति हीयै यद्ट मति भावहु | 

यह चरित सकल मल हरन जथामति दास तुलसी गावहु । 

सुघ भवन संसय समन दमन वारि विषाद श्घुपति गुन गना॥ 

तनि सक्षल् ग्रास भरोस गांवषि सुनहिं संतत सठ मना | 
दोहा 


सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुनगांन 
सादर सुनहि ते तरहिं भव सिंधु बिनहि जलजांन || 


इति श्री राम चरित्र मानसे सकल फलि फलुष विध्वंसने ज्ञांन संपादिनी 
नाम वर्शाननांस पंचम सोपान समापितं ॥ संवत्‌ ॥ श्य८३ ॥ मीति मार्गसिर 
सुदी ॥ ५ ।| बुध वासरां ॥ वयानें सुभध्थांन पारारिषी ॥ पठनाथ लाला. 
जीतमल ।॥ नमल रांम वांचें विचारे जिनकूं राम राम नमस्कार डंडबत ॥ (० 7 
श्री राम राम ॥ ॥भ्री श्री श्री भ्री भी श्री श्री श्री श्री श्री॥ ः 


विशेष ज्ञातव्य--लि० का० सं० श्य८र बि० है। पत्र सं० ३ नहीं. 
है। पाठांतर भी हैं | क्‍ 


७७, सुंदरकांड । देशी कागज । पत्र--३१|। आकार-६ इच लंबाई हे 
.. ओर ६३४ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठी-२० | परिमाण ( छुंदों में )- 

४९५ | खंडित। रूप-प्राचीन | लिपि--कैथी मिश्रित नागरी। लिफि- ० 
"० काले आए 0 कि पा 
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आदि 


श्री गनेस जी सहाए श्री हनमान जी सहाए श्री गंगाजी जमुमाजी सहाए 
श्री पोथी सु दरकांड कथा लिषते। 


दोहा 


बारी बरोबरी वारी है; तापर बहै बचआरी : 
रघुबर पार उतरी है; आपनी और नीहारी : 


चौपइ 


जामवंत के वचन सुहाए, सुनी इनुमान हृदए श्रतिभाए 
तब लगी मोही परषीहहु भाई, सही दुष कंद मुल फल षाइई 
जब लगी आरवों सीतही देषी, होइ काज मोही हरष बीसेषी 
अस कही नाइ सबनी कह माथा, चले हरषी हीए घरी रघुनाथा 
सीधु तीर एक भुंघर सुंदर, फोतुक कुदी चढ़े तेही उपर 
बार बार रघुबीर सम्हारी, “पवन तनए बल भारी 
जेही गीरी चरन दीन्ह हनुमंता, सो चली गएउ पताल तुरंता 
जीमी अश्रमोघ रघुपति के बाना; ताही भाती चले इनुमाना 
ललनीधी रघुपति दुत बीचारी, कहा मेनाक होइ खसमझशारी 


अंत 
नींज भव्रन गवनेड सींघु श्री रघुपति एह मत भाइओश्रो 
एहइ चरीत सकल कलीमल दास तुलसी गाइओ 
सुष भवन संसए समन बीषाद रघुपति गशुनगन : 


तज्जी सकल खास भरोस गावही सुनहीं संतत सु्री मना: 
दोहा 
सकल सुमंगल दाइक ; रघुनाइक शुन गना; 
सादर सुनही ते तरही भव ; सीधु बीना जलजान 
इति श्री रामचरित्रेमानसे सकल कलीकलुषेबीधंसने बीमल बेराग्य संपादीनी 
नाम पंचमोपान सुदरक्कांड कथा संपुरन समापतेः सुभमस्तु संवतु १८६४ 
जेठ सुदी १३ सुक्रबार । 
विशेष ज्ञातव्य--पत्र सं० ११ खंडित है। लिपिकाल सं० १८६४ है 
सकेगी मिश्रित नाग ही 0 कह 


_अपकतयाम 












































१७ मानस अनुशीलन 


७८, सुदरकांड | देशी कागण | पत्र--१७४ | आ्राकार--११ इंच लंबाई 
श्रोर ७६/च चौड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१५ | परिमाण ( छुंदों में ) 
१२५४ । पूण । रूप-प्राचीन | लिपि-नागरी | लिपिकाल-सं० १६१४ वि० | 


आाद्‌ 


श्री मते रामानुज्ञाय नमः ॥ 


श्लोक ॥ शांत साश्वत प्रमेयमनर्थ गीर्बांण शांतिप्रद॑ 
ब्रह्म शंभु फरणीद्र सेव्यमनिशं बेदान्त वेद्या विभ्ु 
रामाख्यं जगदीश्वर सुर गुर माया मनुष्य हरि 
वंदेहं कफरुणाकरं रघुवर भूपालचूडामणिम्‌ ॥ १॥ 


. नान्‍्या स्पृद्दा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्नखिलांतरात्मा || 
भक्ति प्रयच्छु रघु पूँगव निर्भरा मो कामादि दोष रहित॑ कुरु मानस च ॥१६ 
श्रतुलित बल घामं स्वर्ण शेलाभदेहं दनुज वन कृशानु” झ्ञानिनामाग्रगण्यं॥ 
सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति वर दूतं॑ बातजातं नमामि॥ ३॥ 
चो० | जाम्बवंत के वचन सोहाए। सुनि हनुमान हिंदय अ्रतिमाए॥ 
तब लगि मोहि परिषिहृहु भाई | सह्दि दुषध कंद मूल फल घाई ॥ 


जब लगि आरवों सीतद्ि देषी | होइ काज मन हर्ष विशेषी ॥ 
ग्रस कहि नाइ सभन्हि कह माथा। चले हृषि हिय घरि रघुनाथा।॥ 
सिंघु तीर एक सुदर भूधर ॥ फोतुक कूदि चढ़े तेद्दि ऊपर ॥ 
वार वार रघुवीर संभारी॥ तके पवन तनय वल भारी ॥ 


अंत द 
चो ० नाथ नील नल कपि दोउ भाई | लरिकाई रिषि आसिषघ पाई॥ 


न्ह्के पर्स किए. गिरि भारे! तरिहृदि जलघि प्रताप तुम्हारे || 
मे पुनि उर घरि प्रभु प्रभुताईं। करिहों बल अनुमान सहाई॥ 


. एहि विधि नाथ पयोधि बधाइए | जे एड सुबस लोक तिहु गाइए॥ 


एड्ि सर सम उत्तर तट वासी | इतह नाथ षल नर अघ रासी || 


| सुनि कपाल सागर मन पीरा । तुरतह्ठि हरी राम रशाधीरा || । ः हि | ! 
हे देषि राम बल पौरुष भारी । हरषि पयोनिधि भएउ सुखारी |... रा 


... सकल चरित कह प्रसुहि सुनावा | चरन बंदि पाथोधि सिधावा ॥ 








रामचरित-मानस ड््श्पू 


॥ निज़् भवन गवने सिंधु श्री रघुपति इहे मत भाएऊ || 
एड चरित कलि मल हर जथामति दास तुलसी गाएऊ || 
सुख भवन खंसय समन दमन विषाद रघुपति गशुन गना ॥ 
तजि सकल आस भरोज गावहि सुनहिं संतत सुधि मना ॥ 


दोहा || सकल सुमंगल दायक रघुनायक गशुन गान ॥ 
सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु विना जलजान |॥६२॥ 


इति श्री रामचरित मानसे सकल कलि फकलष विध्वंसने विमल वैराग्य 
संपादिनों नाम श्रीं मग्दोसाई तुलसीदास विरचिते रामायन पंचमो सोपान 
सुदर कांड संपूर्णम्‌ | सुभ सम्बत्‌ || १६१४॥ फाल्गुन कृष्ण द्वादशी बुबवार 
के संपूर्ण । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रति सुस्पष्ट ओर ख्च्छु अ्रक्तरों में लिखी गईं है 
अशद शब्दों फो इड़ताल लगाकर मिटा गया है। प्रतिलिपिकर्ता रामशरण 
दास नामक कोई ब्यक्ति है। जिसने सातों कांड रामचरित मानस की प्रति- 
लिपि की थी। अन्य कांडों का विवरण अलग है | पाठांतर की दृष्टि से प्रति 
महत्वपूर्ण है। 


७६, सुदर कांड । देशी कागज । पत्र--१६ | आकार--७ इच लंबाई 
और ५ इच चौड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ ८। परिमाण ( छंदों में )-- 
४०४ । पूर्ण | रूप-प्राचीन | लिपि-नागरी | लिपिकाल-सं० १६३८ वि० | 

आदि 
ओऔ्री गनेस जू ॥ 

जा सुमिरे सिधि होइ।गन नाइक कफरवर वबदन। 
करहु अनुग्रह . सोह || बुधि रात सुम गुन सदन || 
मूक होइ वाचाल || पंग चढ़य गिरत्वर गहन जासु क्रपा सु दयाल ॥ 
द्रवहु सकल फल मल दहन ॥ नील सरोरहु स्थास ॥ 
तरून अरुन वारणज नयन करहु सु समि उर घास ॥ 
सदा छुरि सागर सयन॥वंदो पवन कुसार ॥ षल वन पावक ग्यान घन॥ 
लासु हिदैय आगार || वसहु रांम सिय चांप घर | 


दोहा ।। रांमस कथा के रसक तुम भक्तराज मति धीर ॥ 
... आई सुआसन लजिये क्ञेज पुंज कषि वौर।॥ 





४१४ मानस अ्नुशीलन 


७८, सुदरकांड | देशी कागज | पत्र--१४ | श्राकार--११ इंच लंबाई 
ओर ७ इच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति एड )--१५ | परिमाण (हुंदों में ) 
५२५ | पू्णु । रूप-प्राचीन | लिपि-नागरी । लिपिकाल-सं ० १६१४ बि० | 


ऋआाद 
श्री मते रामान॒ज्ञाय नम; ॥ 


श्लोक ॥ शांत साश्वत प्रमेयमनर्घ गीर्बांण शांतिप्रद॑ 
ब्रह्म शंगु फर्णीद्र सेव्यमनिश वेदान्त वेद्या विभु 
रामाख्यं जगदीश्वर सुर गुर भाया मनुष्य हरि 
वंदेह करुणाकरं रघुबरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥ १॥ 


नान्‍्या स्पृद्दा रघुपते हृदयध्मदीये सत्यं बदासि च भवान्नखिलांतरात्मा ॥ 
भक्ति प्रयच्छ रघु पूँगव निमरा मो कामादि दोष रहित॑ कु मानस थे ॥१६ 


श्रतुलित बल घामं॑ स्वर्ण शेलाभदेहं दनुज वन कृशानु' ज्ञानिनामाग्रगण्यं ॥ 
सकल गुण निधानं वानरानामघीशं रघुपति वर दूर्तं वातजातं नमामि ॥ ३ | 


चौ० || जाम्बबंत के वचन सोहाए। सुनि हनुमान हिदय श्रति माए॥ 
तब लगि मोहि परिषिहृहु माई | सह्दि दुष कंद मूल फल घाई॥ 


जब लगि श्रावो सीतद्दि देषी।। होइ फाज मन हृं विशेषी | 
श्रस कहि नाइ सभनहि कह माथा। चले हृर्षि हिय घरि रघुनाथा | 
सिंघु तीर एक सुदर भूधर ॥ कोतुक कूदि चढ़े तेहि ऊपर ॥. 
बार वार रघुवीर संभारी ॥ तके पवन तनय वल भारी ॥ 
अंत 
चौ ० नाथ नील नल कपि दोठ भाई | लरिकाई रिषि आसिष पाई॥ 
लिन्द्रके पर्स किए. गिरि भारे | तरिंदृहि जलपघि प्रताप तुम्हारे। 
मैं पुनि उर धघरि प्रभ्ु॒ प्रभुताई। फरिहों बल अनुमान सहाई ॥ 
एहि विधि नाथ पयोधि बधाइए । जे एड सुजस लोक तिहु गाइए॥ 
एड्टि सर मम उत्तर तठ वासी | इतह नाथ घल नर अ्रघ रासी |. 
 सुनि कृपाल सागर मन पीरा | तु॒रतहिं इरी राम रशघीरा॥ 
. देषि राम बल पौरुष भारी ; हरषि पयोनिधि भएउ सुखारी |... 
... सकल चरित कह प्रभुृहि सुनावा | चरन बंदि पराथोधि सिधाबा॥ 








रामचरित-मानस द ड््श्पू 


छुँद || निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति इढ्ढे मत भमाश्ऊ॥ 
एह चरित कलि मल हर जथामति दास तुलसी गाएऊ | 
सुख भवन संसय समन दमन विषाद रघुपति गुन गना || 
तज्ि सकल आस भरोत्र गावहि सुनहिं संतत सुचि मना ॥| 


दोह्य | सकल सुमंगल दायक रघुनायक ग़ुन गान || 
सादर सुनद्दटि ते तरहि भव सिंधु विना जलजान ||६२ 


इति श्री रामचरित मानसे सकल कलि कलुष विध्व॑सने विमल वैराग्य 
संपादिनों नाम श्रीं मग्दोसाई तुलसीदास विरचिते रामायन पंचमो सोपान 
सु दर कांड संपूर्णम्‌ | सुभ सम्बत्‌ | १६१४| फाल्गुन कृष्ण द्वादशी बुववार 
के संपूर्ण । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रति सुस्पष्ट ओर स्वच्छ श्रक्षरों में लिखी गई 
अशुद्ध शब्दों फो हड़ताल लगाकर मिटा गया है। प्रतिलिपिकर्ता रामशरण 
दास नामक कोई ब्यक्ति है। जिसने सातों कांड रामचरित मानस की प्रति- 
लिपि फी थी। अन्य फांडों फा विवरण श्र॒लग है । पाठांतर की दृष्टि से प्रति 
महत्वपूर्ण है। 


७६, सु दर कांड । देशी कागज | पत्र--५६ | श्राकार--७ इच लंबाई 
और ५ इचच चौड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ -> ८ । परिमाण ( छुंदों में )-- 
9०४ । पूर्ण | रूप-प्राचीन | लिपि-नागरी | लिपिकाल-सं० १६३८ बि० । 

आदि 
ओर गनेस जू॥ 
जा सुमिरे सिधि होह | गन नाइक करवर वदन | 
करहु अनुग्रह सोह | बुधि रास सुभ ग़ुन सदन || 
मूक होइ वाचाल || पंग चढ़य गिरवर गहन जासु क्रपा सु दयाल ॥ 
द्रवहु सकल फल भल दहन ॥ नील सरोरहु स्थास ॥ 
तरून अरुन वारज नयन करहु सु समि उर घास ॥ 
सदां छुरि सागर सयन॥|वंदों पवन कुमार | षल वन पावक ग्यान घन)। 
जासु हिदैय आ्आागार ॥ वसहु रांम सिय चांप घर ॥। 


दोहा ।| रांम कथा के रसक तुम भक्तराज मति घीर ॥ 
... आइ सुश्रासन लजिये क्षेज पुंज कपि वौर॥ 











४१६ मानस श्रनुशीलन 


दोहा रांम कथा मंदाकिनि चिंत्रकी: चिंत चार || 
तुलसी सुभग सनेहि वन सिय रघुबीर विद्ार॥ 


दोहा ॥ श्री गुर चरन सरोज रज निज मुष मुफर सुधार ॥. 
वरनौो रघुवर विमल जस जो दायफ फल चार | श्री सीतारांम 


सिध श्री गनेसाय नमः ॥ »। सरसुती जू देव नम ॥ श्रथा सुदर कांड 
लिध्यते ॥ 


चोपही || जामर्वत के वचन सुदाये ॥ सुन इनुमंत हृदय श्रति भाये॥ 
तब लगि मोह परषिवों भाई ॥ सहि दुघ कंद मूल फल षाई॥ 
. जब लगि आउ सीतहि देषी ॥ होइ काजं सुद्दि हर्ष विसेषी॥ 
अस कहि नाइ सबन कौ माथा ॥ चल्यौ सुमिर हीय धर रघुनाथा ॥ 


अंत 
देष राम बल अतिलित भारी | हर्ष पवोनिषि भवौं सुपारी ॥ 
सकल चरिंत कहि प्रभहि सुनावा । चरन बंद पथोज सिघावा॥ 


छंद || निज भवन गमने सिंधि श्री रघुपतहि यह मत भईवों॥ 
यह चरित कल मल हरन जथा मति साद तुलसी गुन गाईवो ॥ 
सुषध भवन संसय समन मन विषादि तब रघुपति गुन गाना ॥ 
तज सफल आस भरोस गावहि संतत सज्जना | 


दोहा ॥ सकल सुमंगल दाइक रघुनाइफ ग़ुन गान ॥ 
सादर सुनहि ते तरहि नर सिंधि विना जलजान || 


इति ओर रांम चरित्र मानसे सकल कल फलुष विध्वंसने विस्वध्य संतोष 
संपादनी नाम पंचमो सोपान संपुन ॥ सुभ॑मस्तु मंगलं ॥ वैसाष वदि ४। 
सौमे || संवद १६३८ ॥ लिष्यते श्री महाराब के | मोर श्री दिवान परताप 
सीग जू देव ॥ मुः ॥ मात गुवां ॥ 
दोहा तुलसी ज्ञो जस राम फो ताफों ॥ तेसे रांम ॥ 
जैसे पथिक पथि तकों होत दाहइने ॥ बांम ॥ 


.... विशेष ज्ञातव्य- प्रति पूर्ण है। इस की प्रतिलिपि सं० १६३८ में मध्य- 
.. प्रदेश अंतर्गत परताप दीवान सिंह जी ने की थी। प्रति के प्रारंभिक _ 
. पत्र में बालफांड के कुछ दोहे हैं। इसके बाद सुदर कांड लिखा गया है। 





रामचरित मानस ७४१७ 


८०. सुंदर कांड | देशी कागज | पत्र--२६ | आकार--८) इंच लंबाई 
श्रोर ४३ इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ )--१० । परिमाण 
(छंदों में)--५६६ । पूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल-- 
अज्ञात । 


आदि 


डॉ श्री गणशेशायनम; ॥ श्री जानकी वल्लभायनमः || 


श्री इनुमते नमः | 
डॉ शांत॑ शाश्वतमप्रेयमनर्घ निर्वाण शांतिप्रद ॥ 


ब्रह्मा शंथ्रु फर्शिद्रसेब्यमनिश वेदांत वेद्य' विभ्ु' ॥ 

रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुर मायामानुष्य॑ हरिं | 

वंदेई॑ फरनाकरं रघुवर भूपाल चूडामणिं ॥ १॥ 
नान्‍्य स्प॒ह्टा रघुपते हृदयेस्मदीये || सत्य॑ वदामि च भवानखिलांतरात्मा । 
भक्ति' प्रवच्छु रघुपुंगव निभरां मे || कामादि दोष रहित॑ कुरु 


द मानस च ॥ २॥। 
अतुलितवबलधामं॑ स्वशुशेलाभमदेहँ ।। दनुजवन  कृशानु 
द ज्ञानिनामग्रगण्य || 
सकल गुन निधानं वानरानामघीशं || रघुपतिबरदुत वातज्ञातं ॥ 
नमामि ॥ ३ ॥ 


जामवंत के वचन सुहाए ॥ सुनि हनुमंत हृदय अ्रति भाए ।। 
तब लगि मोहि परिषिहु तुम्ह भाई || सहि दुघ कंद मूल फल षाई ॥ 
जब लगि आवो सीतहि देषी || होइह्ि काजु मोहि हरष विसेषी ॥ 
अझस कट्टि नाइ सबन्दहि कहु माथा ॥। चलेउ हरषि हिय घरि रघुनाथा ॥| 
सिंधु तीर एक मूद्धर सुंदर | फोतुक कूदि चढेठ ता उपर ॥ 
बार वार रघुनाथ संभारी ॥ तरकेठ पवन तनय बलभारी 

जेष्टि गिरि चरन देइ इनुमंता | चलेउ सो गिरि पाताल तुर॑ता 

जिमि अमोघ रघुपति कर वाना ॥ एही भांति चला इहनुमाना ॥ 
जलनिधि रघुपति दूत विचारी ॥ तैईं मेनाक द्ोहि श्रम हारी | 


फ् 


अत 


नाथ नील नल कपि द्वौ भाई | लरिकाईं रिप्रि आसिष पाई 
तेन्द् के परस किए गिरि भारें ॥ तरिहृहि जलधि प्रताप तुम्दारें 
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में पुनि उर घरि प्रभु॒प्रभुताई ॥ फरिहों बल अनुमान सहाई || 
एह्टि बिधि नाथ पयोधि बधाइश्र||जेहि एह सुणसु लोक तिहु गाइ्य ॥ 
एह्टि सर मम॒ उत्तर तटबासी ॥ हतहु नाथ षल मल अघरासी ॥ 
सुनि कृपाल सागर मन पीरा | तुरतहि इरी राम रनघीरा ॥ 
देषि राम बल पौरुष भारी ॥ हरषि पयोनिधि भएउ सुपारी ॥ 
पकल चरित कह प्रभुद्दि सुनावा || चरन बंदि पाथोधि सिधावा ॥ 
छुंद ॥ 
निज भवन गवनेउं सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मन भाएउ ॥ 
यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसि गायउ ॥ 
उतर भवन संसन समय दवन विषाद रघुपति गुन गना॥ 
तजि सकल शझास भरोस गावहि सनहि संतत सठ मना ॥ 


दोहा || 
सकल समंगल  दायक रघुनायक गुनगान || 


सादर सुनहि ते तरहि भव सिंघु विना जलजान ॥६०॥ 


इति श्री राम चरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने जान... 
संपादिनी नाम पंचम सोपानः समाप्त+॥ इति सुंदरकांड: समाप्तः॥| हर 


॥ शुभभवतु ॥ 


विशेष ज्ञातव्य--कुल पत्रों की सं० २६ है। पत्रों पर संख्या देते 
समय सं० ९३ देने में भूल हो गई है। दो बार हं० २४ ही पड़ी है। द 
लिपि सुंदर श्रोर सुपाख्य है। पाठ भी श्रन्य ॒प्रतियों के श्रपेज्ञा शुद्ध है।. 
लिपिकाल श्रविदित है । 5 कह 
प्रस्तुत प्रति के साथ एक ही जिल्द में--विष्शु सहर्नाम, रासपंचाध्यायी, 
हनुमान कवच, हनुमान स्तोत्र आदि भी हैं। द द 


८र. सु दरकांड । देशी कागज | पत्र--२३ | आाकार--११ इ'च लंबाई 


ओर ६२ इच चौड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ)--११ । परिमाण (हंंदों | वा 
४३८ । अपूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिका ल--श्रशात। 


आदि 


श्री गणेसायनम: || आथ सुंदर कांड प्रारंभ || 
. श्लोकऊ:।॥ 
क्‍ _सर्वान्सास्वतमप्रमेः ॥ यमनंब॑ नीर्वान सांतीः । अदा 
.. अह्माक्ुय फर्निद्रसेब्यंमनीस॑ वेदांतवंध' वसुः | 





रामचरितन-्मानस डश्ह्‌ 


श्रीरांम जगदिसरं सुर गुरु माया मनुष्यं हरि 

बंदेहँ करूणाकर ; रघुवर भुपाल चुडामनी ४ ॥१॥ 

नान्‍य स्पृद्दा रघुपती हृदयं सत्य वदाम्सि मवन पिलत्व: ॥ 

राम रामात्म भक्तीं प्रयछु रघुपुंगव निर्मयामेकादि 

दोष रहित॑ कुद मानस च१ ॥२॥ 
आतुलीतबलघाम॑ श्वणंसेलाभदेहं दनुजवनक्रसानं ज्ञानमाग्रगणयं: |] 
सकल गुन नोघानं वानरांनामधीसं रघुपती बरदुतं वातजातं नमामि:॥३॥। 


चोपाई ॥| 


जामबंत के वचन सुहाये; ॥ सुनी इनवंत हृदय अश्रती भाये 5 ॥ 
तब लगी मोहि परसेउ तुम भाई : || सहि दुख हृदय श्राती भाए 5 ॥| 
तब लगी एहि सीतह्दटि देषि :॥ होईहि काज मोह हरख वीसेषी : ॥ 
शअ्रस कहि नाय सवनी कहु साथा $ ॥ चलेठ हरष धरि रघुनाथा :॥ 


अत 
चौपाई: || 


नाथ नील नल कपि दोठ भाई ॥ लरकाई रिषि झ्रायस पाई ।। 
तिनके परस कीऐ.. गिरे ॥ तरीहहि जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ 
में पुनि उर धरि प्रभ्च॒प्रभुताई | करिहों बल अनुमान सहाई || 
ऐहि विधि नाथ पयोधि बंधाईऐ, ॥ जेहि एड सुजल लोक तिहु गाइऐ ॥ 
एड सर मम उतर तठ वाली ॥ इतहु नाथ नर घल आधरासि ॥ 
सुनी क्राल सागर उर पीरा। तुरतह हरि राम रणघिरा || 
देषि राम बल पोरुष भारि || हर्षि पयोनीधी भयो सुषारि ॥ 
सकल चरित फहि प्रभुद्दि सुनावा ॥ चरन वंदि पाथोधि सधावा ॥| 
हे ॥ छंद ॥ 
नीज भवन गबवनों सींघु श्री रघ॒ुपति हिएऐे मत भणएड ॥ 
ऐड चरित कलीमल हरन जया मति दास ठुलसि गाएड ॥ 
सुभ भवन संसय समन दमन '“विषाद रघुपति गुनगना ॥ 
तजी सकल आस भरोस्त गोवहिं संतत खसुटि मनाह। 
कब ... दोहा. द 

.. सकल सुमंगल दायक : रघुनायक कर गुन गान... 

..._ सादर सुनहि सो ते तरहि : भव सिंधु बीना जलबानाहि०॥। _ 
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इति श्री राम चरिन्न मानसे सकल फली फलुष विध्वंसने विमल विज्ञान. 
संपादनि नांस पंचम सेपान स्वामि तुलसिदास क्रतं सदरकांढ' 
संपुणुमः ॥५॥| 

॥ श्री || || छु ॥ ॥ छ ॥ 

विशेष शातव्य--लि० का० श्रज्ञात है। ग्रंथ के हाशिए पर 
२५ पत्रों की संख्याएँ पड़ी हैं जिनमें पत्र सं० १६ नहीं है। पत्र सं"... 
११ के बाद १२ होनी चाहिए थी--पर १३ है। कहीं कहीं पाठ भेद 
भी हैं। यत्र तत्र लिपि दोष भी हैं । 


८२. सु दरकांड | मिल का बना फागज । पत्र--रे८ | आकार-१० इंच _ 
लंबाई और ६६, इच चौड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१७। परिमाश 
( छुंदों में )--४४४ | पू्णुं। रूप--जीण | लिपि--फैथी । लिपिकाल- 
श्रश्ञात । 
आदि 

द राम रास क्‍ 

श्री गनेसा जी रहऐ न्मह्ा श्री सरोसती जी रहऐ जमा 
श्री त्रद्मया जी सरहएऐ नाम्म्हा श्री जी रुहदऐन | महा 
श्री छापना कोटी देवता जी रुहऐ । श्री पोथी स द्रकांड ।। रामऐन 
... कृति गेसह तुलसीदास || के 
दोहा बारी वरोबर वर है॥ ताप्र वहे व्रेश्रा ॥ री 
.. रघुत्र पार उतारठ ॥ आ्रापनी वोरा नीहारी | 
चौपाइ जामावंता के वचन सोहाए सुनी हानुमान हीदैए हखाए.. 
जब लागी मोही परीखेउठ भाई स्ट्वी दुखा फंदमुलफल खाइ 
जब लागी श्रवों सीतही देखी होए काज मन हुखा वीसेखी 
अंत द 
दोह्दा 


सफल सुमंगल दाएक रघुनाएक गुना गवान। 
क्‍ सदर सुन्ही से तरही भव न वीना जल जन। हे 
श्रतुलीत सुन्हु सेल भद्र दनुज वन क्रीसानु वीग्यान घींस...... 
रघुपती ब्र दु वबद जातम नम मी राम न इती श्री पोथी 








रामचरित-मानस हि 


कि 


सुद्रकाड रामऐन कथा संपुरान भाइरल सही जो प्रंती 
देखा सो प्रंती लीखा मम दोखा न्दीजीए पंडीत जन 
सो वीनती मोरी छुटाल अछुर लेहु सभ बोरी आगे 
मीती जेठा सुदी पंचमी ॥| दीन मंग्र के रोज मे पौथी 
संपुरन भइ रुही सही श्रागे दखखाती ज्न्की प्रस्द मीस्त्री 

पौथी ताएरा भाइ ब्रहवा जे के समे में तऐेर भइ राम 


रास रास 


संमता १६ से ७ सन सतर से पचोताहारी १७ से ७प : रास ; 


विशेष ज्ञातव्य-प्रति कैथी लिपि में लिखी गई है । प्रति का लिपिकाल 
गलत दिया हुआ । कैथी लिपि की अपनी विशेषताएँ इस प्रति में देखी था 
सकती हैं । पाठ भ्रष्ट है। 


८३, सुंदरकांड | देशी कागज । पत्र --२२५। आकार-१११, इंच लंबाई 
झ्योर ७ इच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ ) २४ | परिमाण ( छुंदों में)-- 
४२६ । पूर्ण । रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल--श्रज्ञात । 
ध्मादि 
श्री गणोशाय नमः ॥ 
सोरठा ॥ सुनहु उमा मन लाय ॥ सुंदर कथा रसाल यह ॥ 

जेहि सब भरम नसाय | कहो कथा सादर सुनहु ॥ १॥ 

॥ चौपई || च्रामबंत के बचन सुहाए ॥ सुनि इनुमान छृदय तब भाए ॥ 
तवि लगि मोय परखियहु भाइ ॥ सहि दुख कंद मूल फल खाइ ॥ 
जब लगि श्रावेँ सीतहि देखी | होई काज मोहि हख सेखी || 
अस कटष्टि नाइ सचन कहु माथा ॥ चलेउ इरखि हदीय घरि रघुनाथा ॥ 
सींघु तिर एक भूघर सुंदर ॥ कोतुक कूद चढे ता उपर ॥ 
बार वार रघुवरदि सभारि ॥ तरकेड पवन तनय बल भारी ॥ 
लिष्टि गिरि चरन देइ हनुमंता ॥ चलेउ सो गयो पताल तुरंता ॥ 
जिमि अ्रमोघ (घुपति फर बाना ॥ तिही माति चला इनुमाना ॥ 
जलनिधि रघुवर दूत विचारी ॥ ते मैनाक होहि श्रम हारी ॥ 


अल 
देखि राम बल पौरुख भारी || इरखि पयोनिधि भयो सुखारि ॥ 
सकल चरित कहि प्रभुद्दि सुनावा || चरन वंदि पाथोषि सिघावा ॥ 
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॥ छंद ॥ निज भवन गवनेहु सिंधु श्री रघुवीर इद्द मत भायेड ॥ 
० यह चरित कलि मल हरन जथामति दास तुलसी गायेउ ॥ 
मर सुख मवन संसय समन दमन विखाद रघुपति गुन गना ॥ 
. । तन सकल आस भारोसा गावदि सुनत संत मुदित मना ॥ 
3) ॥ दोहा ॥ सकल्ल॒ सुमंगलदायक रघुनायक गुन  गान॥ 
सादर सुनहि नर भव सागर विन ज्ञान ॥ ५१॥ 
इति श्री रामचरित्रमानसे सकल काल फलुष विध्वंसने विमल ज्ञान 
संपादि नाम पंचमों सोपान सुंदरकांड संपूर्ण ॥ शुमं ॥ 


विशेष ज्ञातव्य--प्रति पूर्ण है | लिपिकाल ज्ञात नहीं | प्रति में आदि के 
मंगलाचरण के संस्कृत श्लोक नहीं हैं। यत्र तत्र पाठांतर भी हैं | 


८४, सुंदरकांड | देशी बाँसी कागज | पत्र--२६। आकार-११३, इंच 
ह्ंबाई ओर ६५, इन चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१० | परिमाण-- 
४४१ | श्रपूर्णा | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल--अ्रज्ञात | 


आदि 


«००००० -०-नि फष्टि माथा | चलेठ रषिय घरि रुनाथा॥ 
सिंधु तीर यक भूदरि सुंदर | फोतक़ कूदि चढेड ता उपर ॥ 
बार बार रघुबीर संमारी ॥ तरकेठ पवन तनय बलमारी ॥ 

. जिट्ि गिरि चरन देश हनुमंता ॥ चलि सो गश्नन पाताल तुरता || 
तिमि अमोघ रघुपति फर वाना ॥ तोदि भांति चला इनुमाना॥ 
जलनिधि रघुपति दूत विचारी ॥ ते मैंनाक होहि श्रम दह्वारी ॥ 
कहा मैनाक सुनो इनुमाना:॥ करू विस्वाम दुरी बड़ी जाना; ॥ 


+ सोरठा ॥ सिंधु वचन सुनि कानि तुरत उठेठ मेनाफ तब || 
रामदुत जय जानि पुलक जतन फर जोरि करि ॥ 

॥े दोहा ॥ हनुमान तेहि परस कर पुनि ती फीन्ह प्रनाम ॥ 

.. राम काज फीन्दे विनु मोहि कहां विश्राम॥ २॥ 


हि 


अत 


... ॥चौपई।॥ सुनु लंकेश सकल गुन तोरे | तेहि ते तुम्ह अतिशय प्रिय मोरे ॥ 
द राम बचन सुनि बानर जूथा | सकल कहे जय कृपा बरूथा ॥ 
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सुनत विभीषन प्रभु के बानी । नहि अ्रद्मत अश्रवशामृत वानी ॥ 
पद अ्रंबुज्न गहि वारंब्रारा । हद समात न प्रेमु अपारा ॥ 
सुनहु देव सब चराचर स्वामी | प्रनत *********०*०९००*०****-* ह 
वन गबने सिंधु श्री रघुपतिह मति भाइयों || 
इड्डिं चरत कल मल हर जथामति दास तुल्लसी गाइयो ॥ 
सुध भवन संसय समन दवन विषाद रघुपति गुनगना |॥ 
तज सकल आस भरेस गावहि सुनह्ि संतत सुच मना || २६ || 
दीह || जस कल सुमंगल दायक रघुनायक शुन गान | 
सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जन्नजान || ३ ॥ 


विशेष ज्ञातव्य-प्रति अपूर्ण है| प्रारंभ का पत्र £ तथा अंत के 
२७-२८-२६-३ ०-३१ पत्र भी नहीं हैं। लिपिकाल तथा लिपिकर्ता का उल्लेख 
नही हुआ है। पाठांतर विशेष हैं । 


८५, सुंदरकांड । देशी कागज | पत्र--३० । श्राकार--८ इंच लंबाई 
ओर ५४२ इ्व चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )»- २० । परिमाण (छुंदो में)--« 
६०० | अपूर्ण । रूप--प्राचीन | लिपि--कैथी | लिपिकाल--अ्रज्ञात | 
आदि 

श्री गणुशायनमः 
श्री रामायनम: 
सुंदर कांडः 
दोहा 
बारी बराबर बारी है तापर बहत बेआार 
ही रघुबर पार उतारी है अपनी बोर नीहार 
जामवंत के बचन सोहाइ। सुनी हनुमान इहर्षी उठी घाइ 
तब लगी मोही परीषेहु भाइ | सह्दी दुष कंद मुल फल पाई 
अस कही नाये सबन्ह केसाथा। चले इर्षी हीय घरी रघुनाथा 
सीधु तीर ऐक सुधर सुंदर | कोतुक लागी चढे तेही उपर 
बार बार रघुबीर संभारी। तरकेठ. पवन तने बलमभारी 
जेही गीरी चरन देइ इनुमांता। चला सो जाइ पताल तुर॑ता 
जीमी श्रमोध रघुपती कै वाना | तेही _ माँठी चले. इहनुमाना 
जलनीधी रघुपती दुत बीचारी। तब मेनाक होही खम भारी 
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अंत 
नाथ नील नल दोनो भाइ | लरीकाइ रीधी आसीष पाइ 
तीन्ह के परस फौए भरी भारे। तरीहै जलधी प्रताप तुम्हारे 
में तब उर घरी तव प्रभुताइ | करीहौ बल अनुमान सहाह 
ऐही बीधी सम उतर फटकाइ | हतह नाथ षल कर श्रघधमाह 
सुनी कृपाल सागर मन धीरा | तुरीतही इरी रास नर पीरा 
देषी महाचल पोरुष भारे | इरषी पयोधी मश्ना सुषारे 
सकल चरीत्र कही प्रभुही सुनाएे। चरन बंदी पयोधी सीघाएँ 
क्‍ ््ंद 
नीन भवन गऐ, तब सीघु श्रीरघुबीर सो परमीत भएऐ, 
इंह चरीत्र कलीमल हरन जो मती दास तुलसी गाऐ 
सुष भवन करनी सेमन देम बीषाद रघुपती गुन गना 
तेजी (सकल भरोत गावही सुनहीं जे सुचीत मना 
॥ दोहा ॥ द 
सकल सुमंगल दाएऐक रघुनाएऐेक गुन गान 
सादर सुनही सो तरही भौ सीधु बीना जलजान 
इति श्री रामचरीत्रेमानसे सकल फलुष बीध्वंसनोी नाम वीसुध संतोष 
संपादनी नाम पंचमों सोपान समाप्ता॥ लीषीते सबुर सींइ मालीक 
मोजे सुरज पुर बडगांव प्रगने वेसवक हेमराज पाठाथ लीषीत मितीः ॥ 
लो देषा सो लीषा मम दोष॑ न दीयते ॥ 


विशष ज्ञातव्य--लिपिकाल का पता नहीं चला । लिपि कथी 


हैं । “तब मेनाक दोषी सहाइ”” लिखा था पर बाद में उसे काटकर सम 


भारी? बनाया गया है। पाठ भेद के लिये निम्नांकित पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-- 


 तिन्द्द के परस किए. गिरि भारे। तरिहृहिं जलधि प्रताप तुम्हारे | (प्र०. 
.. तीन्द के परस कीए भरी भारै। तरीहे जलघी प्रताप तुम्हारे (६०) 

से पुनि उर घरि प्रभुताई। करिहों बल अनुमान सहाई॥ (प्र०) 

में तव उर धघरी तब प्रभुताइ | फरीहो बल अनुमान सहाइ (६६०) 
....... ओ्रेद्द बिधि नाथ पयोधि बधाइश्र । जेहि श्रेषह्ठ सुबसु लोक तिहु गाइश्र (प्र) 
...... शऐेहटी बीघी खम उतर फटकाई। इतह नाथ षल फर अधमाइ ॥ (६०) 





रामचरित-मानस ड्श्पू 


८६. सुंदर कांड | देशी कागज | पत्र-- १८ | श्राकार-११६ (इंच लंबाई 
ओर ६ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ )--११ । परिमाण (छुंदों मे) 
--४४६ । पूर्ण । रूप--प्राचीन । लिपि--नागरी । लिपिकाल--श्रज्ञात । 


श्प्रा 
श्री गशेशायनम॥३ 


श्लोक।॥ शांतं शाश्वत प्रमेव मनधं गीर्वाण शांतिप्रद॑ 
ब्रह्म शंसु फर्णीद्र सेव्यमनिश वेदांतवेद्य! विम्मु 
रामाख्य जगदीश्वरं सुरगुरं माया मनुष्य हरि 
वंदेह फकरुणाकरं रघुवर भूपाल चूडामशिं ॥१॥ 


नान्‍्या स्पृह्या रघुपंते हृदयेस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलांतरात्मा 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुँगव निर्भरां मे कामादि दोष रहितं कुर मानस च॥२।॥ 
अतुलित बलघामं स्वर शेलाभदेहं दनुज वन कृशानु' श्ञानिनामग्रगणय॑ 
सकल गुण निघानं वानराणामधीशं रघुपति बरदूतं वातजात॑ नमामि ॥३ 


चौपाई जामबंत के वचन सोहाए सुनि हनुमंत हृदय श्रति माए 
तव लगि मोहि परघेहु तुम्ह भाई सहि दुष कंद मूल फल षाई 
जब लगि आवडजँ सीतहि देषी होइ फाज मोहि इरष विसेषी 
अस कहि नाइ सवन्हि फहु माथा चलेउ हरषि हिय धरि रघुनाथा 
सिंधु तीर एक भूधर सुदर कोंतुक कूदि चढेठ ता ऊपर 
बार वार रघुवीर संमारी तरकेड पवन तनय बल भारी 
जेट्दि गिरि चरन देह इनुमंता चलेड सोगा पाताल तुरंता 


चौ० नाथ नील जल कपि दोठ भाई लरिकाई रिषि आसिष पाई 
तिन्हके परस किए गिरि मारे तरिंदर्हिं जलधि प्रताप ठुन्हारे 
मैं पुनि उर धरि प्रथु प्रभताई करिहों बल अनुमान सहाई 
एहि बिधि नाथ पयोधि बधाइय जेदिि यह सुजस लोक तिहुँ गाइय 
एट्टि सर मम॒ उत्तर तट्वासी इतहु नाथ षल नर श्रघराती 
सुनि कृपाल सागर मन पीरा तुरतहिं इरी राम रनघथीरा द 
देषि राम बल पौरुष भारी दरषि प्योनिधि भयों सुधारी.. 
सकल धचरित कहि प्रभुद्ठि सुनुवा चरन बंदि पायोधि सिधावा 
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छैद निज भवन गवनेउठ सिंधु श्री रघुपतिद्दि यह मत भाएऊ 
यह चरित फलिमलहर जथामति दास तुलसी गाएऊ 
सुष भवन संसय समन दसन विषाद रघुपति गुन गना 
तन्नि सकल आस भरोत्त गावहि सुनहि संतत सठ मना 


दो० सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान 
सादर सुनहि ते तरहिं भव सिंधु विना जलज्ञान ६० ॥ 


इति श्री राम चरित्र मानते सकल फलि कलुष विध्व॑ंसने ज्ञान संपादनों नाम... 


पंचम: खोपानः ५ || 
विशेष ज्ञातव्य-प्रति लीथो टाइप में है| प्रति किस प्रेस से प्रकाशित. 
हुई थी यह ज्ञात नहीं | लिपिकाल भी नहीं दिया गया है। क्‍ 


८७, सुंदरकांड | देशी कागज । पत्र--२२ | श्राकार-१०३ , इंच लंबाई 
और ६३ इंच चौड़ाई | पंक्तियाँ (पति पृष्ठ)--१२ | परिमाण (छंदों में) 
४६२ | श्रपूण | रूप --प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल--श्रज्ञात । _ 
आदि के 
“रह प्रनाम ॥ पुलकित तनु कर जोरि कह ॥ १॥ 
दोहा ।।  इनुमान तेद्टि परति कैरि पुनि तेहि फीन्द्र प्रनाम ॥ 

रांम काज कीन्दे विना मोहि कहां विश्रांम ॥ २॥ क्‍ 
चोपई ॥ जात पवनसुत देवन्ह देषा ॥ जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा॥ 
सुरता नाम अ्रद्दिन की माता || पठइहि आई कही तेई बाता॥ 


 आजु सुरन मोहि दीन्ह अद्दारा | सुनत॒ बचन कहै पवनकुमारा॥ 


राम फाज करिं फिरि में आवो ॥ सीता की सुधि प्रभुहिं सुनाबोँ॥ 
तव तुब बदन पैठिहों आ्राई | सत्य कहो मोहि जान दे माई॥ 
काहू” लतन देई नहिं जाना || ग्रसिसि न मोहि कहेउ इनुमाना॥ 


जोजन भर तेद्टि बदनु पसारा | कषि तनु कीन्ह दुगन विघस्तारा ॥... 
सोरह जोजन मुष तेह्दि ठऐेऊ ॥ ठुरत पवन सुत बचीस मऐऊक॥ 
जैसे जेते सुरता बदन बढावा ॥ तासु दून कपि रूप दिखाबा॥ 


. सत जोजन तेहि आनन कोन्हां ॥ अ्रति लघु रूप पवनसुत लीन्हां॥ । 
बदन पैठि पुनि बाहिर आबा | मागां बिंदा तांहि सिर नावा॥ 
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खत 
॥चौपई]) लछिमन बान सरासन आनू ॥ सौधों बारिधि विसिख कृसानू ॥ 
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती || सहज कृपिनि सन सुंदर नीति | 
ममता रत सन ज्ञान कहानी ॥ श्रति लोभी सन बिरति बषानी || 
क्रोधिहिं सम कामिहि हरिकथा | ऊपर बीज बये फल जथा ॥ 
श्रस कहि रघुपति चाप चढ़ावा | यह मत लछिमन के मन भावा ॥ 
संधघानेड धनु बिसिष कराला ॥ उठेठ उदधि उर अंतर ज्वाला || 
मकर उरग रष गन श्रकुलाने ॥ जरत जंतु जलनिधि पहिचाने ॥ 
कनक थार भरि सनि गन नाना || विप्र रूप श्राए तजि माना ।॥॥ 
दोहा ॥ काठेद्दि पें कदली फरें कोटि जतन कोऊ सीच ॥ 
विनय न मान परगेस सुनु डाठे नवै ये नीच ॥ ६० ॥ 
सभय सिंधु गहि पद ग्मु केरें || छुमहु नाथ श्रवगुन बब मेरे ॥ 
मगन समीर श्रमल जल घधरनी || इन्हकै नाथ सहन जड़ फरनी ॥ 
तब प्रेरित माया उपाए ॥ सिष्टि हेत सब ग्रंथिन गाए ॥ 
>< >< »< 
विशेष ज्ञावव्य--प्रारंभ का प्रथम पत्र तथा श्रंत के पत्र उपलब्ध नहीं 
नहीं हैं। प्रति का पाठ प्रायः शुद्ध है । लिपिकाल तथा लिपिकर्ता का उल्लेख 
हुआ है । पाठांतर फी दृष्टि से प्रति महत्वपूर्ण है । नागरी प्रचारिणी समा, 
काशी से मुद्रित रामचरित मानस-सुंदर कांड से उद्धृत कुछ पाठांतर 
इस प्रकार हैं--- द 
हनुमान तेहि परसि करि पुनि तेहि फीन्ह प्रनाम || ( ह० प्रति) 
हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम | ( प्र० मानस ) 
सुरसा नाम अ्द्दिन की माता। पठइहि श्राइ कही तेई बाता || 
| ह ( ह्‌० प्र० ) 
सुरसा नाम अहिन्ह के माता ॥ पठइन्हि आह कही तिहिं बाता || 
द ( प्र० रा० ) 
७७, सुंदरकांड | देशी कागज । पत्र--३५ | श्राकार--६२ इंच छंत्ाई 
ओर ४३४८ इच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--६ | परिमाण ( छंदों 
में )---४१३ | खंडित। रूप--प्राचीन । लिपि--नागरी। लिपिकाल -- 
अज्ञात । 
"हम 
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ध्रादि 


कफ की जि से तक के कफ की कै कक 4 ७ 4 कक भ्षक्त की ड़ 


“““""लोचन नीर॥ ७॥ 
चोपइ | जानतहू' श्रस स्थामि बिसारी । फिरहि ते काहे न होहि दुघारी ॥ 
इति बिघि कहत राम गुन ग्रामा | पावा श्रति आ्राचरज विध्रामा॥ 
पुनि सच कथा विभीषन फह्दी | बिद्टि बिघ जनफसुता तहं रही। 
तब हइनुमंत कहा सुन श्राता | देधा चहो जानकी माता| 
जुगत विभीषन सकल सुनाइ | चलेठ पवनसुत विदा कराइ || 
करि सोइ रूप गयो पुन तहंवा | वन श्रसोक सीता रहे जहंवा। 
देषि मनही मन कीन प्रनामा | बेठे ही बीति जात निस जामा।॥ 
कृस तनु सीस जटा इक बेनी | जपति हृदय रघुपति गुन खेनी ॥ 
दोहा ॥ निन्न पद नयन दिये मन राम कमल पद लीन॥ 
परम दुषी भा पवन सुत देषि जानकी दीन ॥ ८।। 
तरु पकलघध महु रहा लुकाइ | करे विचार करो का भाइ॥ 
तिद्दि अवघर रावन तहं आवा | संग नारि बहु किश्रें बनावा ॥ 
अंत पक 
देषि राम बल पौरुष भारी। हरषि पयोनिधि भएउ सुषारी ॥ 
सकल चरित कहि प्रभुट्टि सुनावा | चरन बंदि पाथोधि सिधावा ॥ 
छंद ।। निज मवन गवनेउ सिंधु श्री रघुपतिहि येह मत भाएड ॥ 
यह चरित कलिमल हर जथासति दास तुलसी गावहि | 
सुष भवन संसय समन दवन विधाद रघुपति गुनगना ॥। 
तलजि सकल आस भरोस गावह्टि सुनहु सतत सठ मना ॥ 
दोहा ॥ सफल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान॥ 
सादर सुनहि तें तरहि भव छिंधु विनय जलज्ञान ॥ द०॥ 
इति श्री राम चरिते मानसे सकल कलि फलुष विध्वसने ज्ञान सं०-००००० 
विशेष ज्ञातव्य-प्रति खंडित है। प्रारंभ के ७ पत्र नहीं हैं। अंतिम _ 
पत्र भी उपलब्ध नहीं जिससे लिपिकाल का पता नहीं लगता | प्रति 
सुस्पष्ट अक्षरों में लिखी गई है। यत्र तत्र संशोधन भी हुआ है। कुछ 
. पाठांतर भी द्रष्टव्य हैं--- 5 3३ हज 
सो भुज कंठ कि तव असि घोरा। सुनु सठ अस प्रवान पन भोराक 
हल टी ( प्र० रा०; प्‌० शे८६ ) 
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सो भुज काठ कि तब अश्रस घोरा | सुन सठ श्रस॒प्रमान मत मोरा ॥ 


( ह० प्र०, पत्र ८ 
तासु बचन सुत्र ते सब इडरीं | जनक सुता के चरनन्द्दि परी॥ 


प्र० रा०, ए० रेव्य६ 
ताछु वचन सुन ते सब डरइ | जनक सुता के चरनन्हि परइ ॥ 
हू० ४०, पत्र १७ 

काठेद्वि पद कदली फरे कोटि जतन कोठ सींच। 

बिनय न सान खगेत सुनु डाठेहि पै नव नौच || 

मय सिंधु गहि पद प्रभु केरे | छुमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥ 
प्र० रा०, ह० ४०६ 

कांटे तें पह कदली फरे कोटि जतन कोउ सीचु ॥ 

विनय न मान षगेत सुनु डाटहि पह नव नीच ॥ 
उमय सिंबु गद्टि पद प्रभु केरे। क्महु नाथ सब अवबगुन मोरे॥ 

द ह० प्र०; पत्र ४ ) 


७८. सुंदरकांड । देशी कागज | पत्रु“१६। आकार--६२ इंच लंबाई 
ओर ६२ इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )-१८ | परिमाण (हुंदों में।-- 
५४० | अपूण | रूप -प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाज्ञ--अ्रज्ञात । 


आदि 


श्री रामाय नमः ।। 

शांत. शाख्तमप्रमेयंममल॑ निर्वाण प्रदं ॥ 
ब्रम्दा शंसु फरणीद्रं सेव्यमनिशं वेदांतवेद्य विभरुं || 
रामाख्य जगदीशब्वर॑ सुरगुरु मायानुष्यं हरिें।॥ 
बंदेहं करशाकर॑ रघुबरं भूपाल चूदामणि ॥ १ ॥ 
नाना. ह्पूहा रघुपते हृद्येत्मदीये | 


सत्य... बदामि च भवानखिलांतरात्मा || 
भक्ति प्र<छे. रघुपुंगग.. निमरांम ॥ 
कामादिदोष. रहित॑ कुद मानस च॥रव 
अतुलित. बलघासस ख्वण॑भेदेशं॥ 


दनुज॒ बन. कृशानुं. बज्ानीनामग्रगण्यं॥ 
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सकल गुण निधानं वानराणमधौशं | 
रघुपति बरदूतं॑ वातजात॑ नमामि ॥ ३ 
चौपई|| जामवंत के वचन  सुदहाये | सुनि हनुमंत हृदय अ्रति माये ॥| 
तेब लगि मोदि परिषेहु भाई। सहि दुख कंद मूल फल षाई | 
जब लगि शाउ सीतहि देषी। टड्लोइट्टि काछ मोहि हरष विसेषी || 
श्रस कहि नाई सबन्हि कहुँ माथा। चलेठ हरपि हिय घरि रघुनाथा ॥ 
सिंघु तीर एक भूंघर सुदर | फोतुक कूदि चढे ता ऊपर॥ 
बार बार रघुवीर संभारी | तरकेठ पवनतनय बल भारी॥ 
जिहिं गिरिं चरन दीन्ह इनुमंता | चलि गयेड. पताल तुरंता॥ 
जिमि अ्रमोध रघुपति कर बाना। एड्टी भाति चलेउ इनुमाना ॥ 
ध्र्त | 
लछिमन बान सरासन आनु | सोषठ वारिधि विसिष कृसानु ॥ 
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति | सइज कृपन सन सुदर नीति ॥ 
मसता तर सन ज्ञान कट्टानि | श्रति लोभी सन विरति बषानि ॥ 
क्रोधिद्ि सन फामिद्दि हरि कथा | ऊसर बीज बोई फल जथा॥ 
अ्स कहि रघुपति चाप चढावा | यह मत ललिमन के मन भावा | 
संघानउ प्रभु विसिष कराला | उठी उदधि उर अ्रंतर ज्वाला ॥ 
मकर उग रष गन अकुलाने | जरत जंतु जलनिधि जब जाने || 
कनक थार भरि मनिगन नाना । विप्र रूप श्राएड तजि माना || 
॥दोहा॥ काटददि कदली पे फरे कोटि जतन फोऊउ सींच || 
विनय न मानि षगेस सुनु डाटिहि विनवे नीच ॥ »६ ॥ 
चौपाई ॥ सभय सिंधु गहि पद प्रसुु फेरे ॥ छुमहु नाथ सब श्रवगुन मोरे ॥ 
गगन समीर अ्रनल जल घरनी ॥ इन्हके नाथ सइज जड करनी ॥ 
तब प्रेरित माया उपजाये ॥ श्रिष्टि हेतु शब ग्ंथिन्ह गाए ॥ 
प्रभु आयसु जेहि कह जस अहही ॥ सो तिहि भांति रहें सुष लहही ॥. 
३८ भर द मई 
विशेष ज्ञातव्य--प्रति श्रपूर्ण है | इस प्रति की प्रतिलिपि जमनाबाई ने... 
की है क्‍योंकि श्रन्य पाँच कांडों की प्रतिलिपि जमनाबाई ने की थी 
. जिसका स्पष्ट उल्लेख पुष्पिका में है । । 
... प्रति में संशोधन भी हुआ है। फिर भी कुछ गलतियाँ रह गई हैं। 
पाठांतर भी विशेष ईं+ | द 
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राम काज सब करिहु तुम्ह ॥ बुद्धि बल् रूप निधान ॥ 


श्रासिष दे सुरसा गई ।॥ दरषि चले हनुमान ॥ 
ह्व० प्र्०, पृत्र ० र्‌ ) 


राम काजु सबु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान। 
आसिष देई गई सो हरषि चलेठ इनुमान || 
प्र० रा०, ४० रे८२ ) 





७६, सुंदरकांड । मिल का कागज | पत्र --२६ । श्राकार --७ हक इंच रा 
लंबाई और ६ बढ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१३१। परिमाण 0 
( छुंद्ों में )--५८० । पूर्ण | रूप -चवीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल-- रा 
श्रज्ञात | 








आदि 
श्री गणोशाय नमः ॥ अथ सुंदरफांड लीष्यते ॥ 
शांत शाश्वतमप्रमेबमनर्घ निर्वाण शांतिप्रद॑ 
ब्रह्मा शंभु फर्णीद्र सेब्यमनीशं वेदांत वेद्य! विभरु । 
राजान जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्य हरि || 
वंदेहं करुणाकरं रघुवर भूपाल चूड़ामणी ॥ १॥ 
नान्‍्य स्पृह्या रघुपते हृदयमदीये ॥ 
सत्यं बदामी च भवानिषिलांतरात्मा ॥ 
भक्ति प्रियछ रघुपुंगत्र नीमंरामे ॥ 
फार्नादिदोषरहितं कुर मानसं च ॥ २ ॥ 
अतुलित बलधाम॑ स्वर्ण शैलाभदेहं ॥ 
दनुज बन कृसानं -ज्ञानीनामग्रगम्य [| 
सकल गुण नीघान वानरानामघीशंं ॥ 
रघुपति वरदूतं॑ वातजातं नमामी ॥ ३ | 


दोहा || सींधु तीर सब बेडि के कपी सन कीन्ह विचार || 
ग्रती अगाधघ सागर पर केहट्टि विधि उतरब पार ॥ १ ॥| 
वार बरोवर बारि द्वे तापपा चलत बयार॥ 
... रघुपती पार उतारिदे अपनी ओर नीहार॥ २॥ 
. चौपाई | जामबंत के वचन सुदाएं ॥ सुनी इनुमंत ृदव अती माएत 





४२२ मानस शअ्रनुशीलन 

ध्यत 
“सुनी क्रपाल सागर मन पीरा ॥ तुर्तही इतेनु राम रन घीरा॥ 
देषी राम बल पोरुष भारी ॥ हरघ पयोनीधी भयेउ सुषारी॥ 
सफल चरीत फही प्रभुुद्दि सुनावा || चरन बंदी पाथोघी सीधावा | 

छंद ॥ नीज भवन गवनेठ सींधु श्री रघुपती हिय मत भाएऐड || 
यह चरीत फलीमल हरन यथामती दास तुलसी गाएउ ॥ 
सुष भवन संशय सवन दवन वीष्याद रघुपती गुन गाना ॥ 
तजी सकल अआस भरोस गावहि सुनहि संतत सुची मना॥ 

दोहा ॥ सकल सुमंगल दायक रघुनायक शुन गान ॥ द 

सादर सुनही ते मव तरही सींघु विना जलजान॥ ६४॥.... 

इ इ श्री--रामचरीत सानसे सकल कली फलुष विशध्व॑ंसने विशुद्ध 

सत्व अविरल भक्ति वेराग्य संपादिनों नाम पंचमों सोपान : ॥ समाप्त॥॥ क्‍ 

श्री ॥ ॥ श्री ।। ॥ श्री ॥ 


०, सुदरकांड । देशी फागज।| पत्र--२३। आकार--१० इंच 


लंबाई और ४७ इंच चौड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रतिप्ृष्ठ ;-- १३ । परिमाण (छुंदों.. 


में)--५६० | खंडित। रूप-प्राचीन। लिपि--नागरों । लिपिकाल-- 
अज्ञात | क्‍ 


आदि 


॥ ०६० ॥ स्वस्ति श्री गणोशाय नमः ॥ 
सोरठा॥ जे सुमिरत सीध होई गननायक करीवर बदन ॥ 
क्री अलुग्रह सोई बुधि रासि सुभ गुन सदन ॥ 
चोपई ॥ जामबत के बचन सुहाएं | सुनि हनुमंत हृदय मन भाए ॥ 
तब लगी मोद्िि परिषेहु तम भाइ । सही दुष फंद मुल फल्न षाई ॥ 
जब लगी आवबो सीतही देषी | होइही काज मोहि हरष विसेषी ॥ 
श्रस कहि नाई सवन कह माथा | चले इर्षि हिय घर रघुनाथा ॥ 
सिंघु तिः एक भुघर सुंदर | फोतुक कूदि चढेउ ता उपार॥ 
बार बार रघुवीर संभारी | तरकेठ पवन तनय बल भारी ॥ 


जेही गिरी चरन देइ इनुमंता | चलेड सोड पाताल तुरंता॥ 


. जिमि श्रमोघ रघुपति कर बाना ।एहि भांति चले हनुमाना हू 
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धंत 


“सुनी क्रपल सागर मन पीरा ॥ तुरतही इतेनु राम रन घीशा॥ 

देषी राम बल पोरुष भारी ॥ हरष पयोनीधी भयेठ सुषारी॥ 

सकल चरीत कही प्रभ्ृद्दि सुनावा || चरन बंदी पाथोधी सीधाबा | 
छंद ॥ नीज भवन गवनेठ सींधु श्री रघुपती हिय मत माऐड॥ 

यह चरीत कलीमल हरन यथामती दास तुलसी गाएउ ॥ 

सुष भवन संशय सवन दबन वीषध्याद रघुपती गुन गांना || 

तजी सकल अआ्रास भरोस गावहि सुनहि संतत सुची मना || 
दोहा ॥ सकल सुमंगल दायक रघुनायक गशुन गान || 

सादर सुनही ते मव तरही सींधु विना जलजान ॥ ६४ ॥ 

इ इ श्री--रामचरीत मानसे सकल कली कलुष विध्वंसने विशुद्ध 
सत्व अविरल भक्ति वेराग्य संपादिनो नाम पंचमों सोपान ; ॥ समाप्त॥| 
श्री॥ | श्री |; | श्री ॥ 


८०, सुदरकांड । देशी कागज | पत्र--२३। आकार--१० हंव 


लंबाई और ४८ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रतिपृष्ठ )-- ११ | परिसाण €हुंदों.. 


में)--५६० | खंडित। रूप-पप्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल-- 
अज्ञात । 


आदि 


॥ ०६० ॥ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ॥ 
सोरठा ॥ जे सुमिरत सीध होई गननायक करीवर बदन ॥ 
करों अलुग्रह सोई बुधि रासि सुभ गुन सदन ॥ 
चोपई ॥ जामवब॑त के वचन सुह्ायाए । सुनि हनुमंत हृदय मन भाए ॥ 
..._तब लगी मोहि परिषेद्द तम भाइ । सह्दी दुष फंद मुल फल घाई॥आ 
जब लगी शावो सीतही देषी | होइही फाज मोहि हरष विसेषी ॥ 
अस कट्टि नाई सवन कह्ट साथा । चले इर्बि हिय घर रघुनाथा॥ 


सिंधु तिः एक भुघर सुंदर | कौतुक कूदि चढेउ ता उपार॥ 


बार बार रघुवबीर संभारी | तरकेठ पवन तनय बल भारी ॥ 


जेही गिरी चरन देइ इनुमंता | चलेड सोड पाताल तुरंता॥ 


.. जिमि श्रमोघ रघुपति कर बाना । एडि भांति चले हचुमाना ॥ ॥ 





रामचरित-मानस ४३३ 
अंत 
समय सिं (धु) गहिं पद प्रभु केरे | छुमहु नाथ सब अवबगुन मोरे। 
गगन समिर अनल जल धरनि | इन्हकर नाथ सहज जड करनि॥ 
तव प्रेरित माया उपच्ाए | सिष्टि हेतु सब ग्रंथन्ह गाए ॥ 
प्रभु आएस जेहि कह जस अहइ | सो तेहि भांति रहे सुष लददृइ || 
प्रभु भल किन्ह मोहि सिष दीन्ही।| मर्जादा पुनि तुम्हरिय कीन्‍न्ही | 
ढोल गवारि सुद्र पशु मारी | वकल ताडना के अ्रबिकारि | 
प्रभु प्रताप मे जाब सुषाहइ | उतरिष्ठि कट ने मोरि बढाइ || 
प्रभु अज्ञा अपेल श्रुति गाइ। करहु सो बेगि जो तुम्हदि सोहाह ॥ 
दो ॥१०४॥ सुनत विनित बचन प्रभु कह क्रपाल मुसुकाइ || 

जेहि बिधि उत्तरै कपि कटक तात सो कहहु उपाइ || १०५ || 
नाथ निल नल कपि दोठ भाइ | लरिकाइ रिषि श्रासि.« "| 


विशेष ज्ञातव्य - प्रति में लिपिकाल तथा लिपिक़रता का उल्लेख नहीं 
| कागज, लिखावट तथा सथाही की दृष्टि से प्रति १६ वीं शताब्दी की 
शात होती है। 


| लंका कांड ॥ 

८, लंकाकांड | देशी कागज | पत्र--१०६ | आकार--& ६ च लंबाई द 
ओर ६६ इन चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ ७-२२ । परिमाण 
( छुंदों में )-- १७६८ । खंडित | रूप--प्राचीन । लिपि-नागरी | 
लिपिकाल--सं० १६५० ९ 


.. आदि 
पत्र सं० ४ से--+ 
9८ यु »***** बदन दशन के रूप झनूपा | 
ग्रानन देषि पुलक की नाइ || अतिशे कोड कहा नाही जञाइ ॥ 
द दोहा 


नाना रूप रंग गुर्नीं करे कटाछ अनेक ॥ 

बहुतड गर्जदि त्ंद्व बीर ऐक तें ऐक॥ 
हे, ा ... च्ोपाइ द | 
..._ धावहि बीर तोरि गीरी छेहीं ॥ उछरी पह्दार नील कह देहीं || 
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बांधहि बल सों श्रानी पहारा || शआ्रावहदी बेगी न लावही बारा ॥ 
गरजहि तरजहि भालू कपीसा | मानहू घटा उने दहू' दौसा 
५८ >८ ५८ 
सेत बंध फीन्ह नल नागर || सुमन समान फीन्ह गीरी शागर 
देषि सेतु अति सुंदर रचना || बीहशी कृपानीधी बोलेठ बचना ॥ 
परम रम्य उच्तम ऐह घरनी ॥ महीमा श्रमीत जाए नही बरनी॥ 
फरीद्ी इहा शेंधु अस्थाना ॥ मोरे हर्देए परम कल्पाना॥ 
सुनी कपीस बहू दुत पठाए ॥ मुनीवर सफल बोली लेय आ्राए ॥ 
लींग थापि बीघीवंत फरि पूजा ॥ सीव समान प्रीश्र मोही न दूजा ॥ 
सीव द्रोहदि मम भग्त कहावा ॥ सो नर सपनेहू मोहि न पावा॥ _ 
शंकर बीमुख भग्ती यहै मोरी ॥ ते नर मूढ़ मंद मति थोरी॥ 
“दोहा 
शंकर प्रीय मम द्वरोही शीव्र द्रोही मम दास ॥ 
तें नर करद्टि कल्प भरी घोर नरक महं बास।॥। 
शत 
पत्र सं० ११२ से-- 
छंद 
लीए हद लगाए कृपानीधान सुज््ान राए रंमापती ॥ 
बेठारि परम सुप्रेम बुझी सों कुसल करी अती बीनती | 
श्र कुसल प्रद पंकज बीलोकि बीर॑ची संफर सेबी ज्यों ॥ 
सुषधाम पुरनकाम राम नमामी राम नमामी ज्योंआ 
सब भाती अ्रघधम नीषाद सो इरी भरत सो उर लाइए ॥ 
मतिमंद्‌ तुलसीदास सो प्रभ्न॒ु मोह बस बीसराइए ॥ 
ऐह रावबनारी चरीत्र पावन रामपद रतप्रद सदा ॥ 
कामादी हर बीग्यान कर सुर सीध घुनी गावही मुदा ॥ 
दोहा. 
समर बीजे रघुबीर फो सुनही जो सदा सुजान || 
बीजए बीबेक बीभूती नीती तीनही देही भगवान ॥ 
एइ्ट कलीकाल मलाएतन मन करी देघषु बीचार॥ 
_ ओऔरधुनाएक नाम तजी नहीं कछु आन अघार | 
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इतिश्रीरामचरीत्रेमानसे सकल कली फवलुष बीध॑शनों बीमल वैराग 
संपादनोनाम षष्टम सोपांन इती श्रीं लैकाकांड रमायन संपुन जो देषा शो 
लीषा मम दोष न दीयते पंडीत जन सो बीनती मोरी टुटल अछुर लेव 
जोरी संबत १६५० शाल समेनाम दसघत कतवारूदास साकीन अश्रलीगंज 
लीषावल गीआनीराम रोनीशार मोकाम मेहराजगंज ॥ 


विशेष ज्ञातव्य-प्रति आदि से (पत्रसं० १ से ३ तक ) खंडित 
है। पत्र सं० ४से ११९ तक है परंतु जिल्दबंदी करते सम पत्रों 
के क्रम मैं उल्लट फेर हो गया है। प्रारंभ में पत्र सं० ६५ से ७२; ५१ से 
११९ तक है, इसके बाद पत्र सं० ४से ६४ तक और ७३ से ८१ तक ! 
है जिसका ठीक क्रम पत्र सं० ४से ११२ तक होना चाहिए। कागज ३. 
देशी, लिखावट प्राचीन, पत्रों में कीड़े लगे होने पर भी अत्यंत प्राचीन 
नहीं जँचता | लिपिकाल संवत्‌ १६५० है | ऐसा प्रतीत है कि आठ (८) 
के ऊपर छ॒तरी *  ' लगा देने के फारण ही “६” बिदित होता है। अ्रतः 
लिपिकाल घं० १८४० ही ठीक जँचता है । 








प्रस्तुत प्रति किसी केथी लिप्रिवाली प्रति की प्रतिलिपि है | इस संबंध है 
में निम्नांकित पंक्ति द्रष्टव्य है-““'जो देधा शों लीषा मम दोष न हे 
दीयते'**१*** |! 


यद्यपि संपूर्ण ग्ंथ' नागरी लिपि में है पर कहीं कहीं कैथी के अच्चुर 
भी प्रयुक्त हुए हैं- 'र' के लिये (? और “रूप' के लिये 'नूप! आदि । 
क्षेपक फथाओं का भी समावेश है। 


प्रतेिलिपिकार भोजपुरी प्रदेश का रहनेवाला था जिसका नाम 
'कतवारूदास” था और जिसने प्रतिलिपि फराई उसका नाम गीआनीरास 
था। प्रतिलिपिकार का नाम “कतवारूदास” है जिससे प्रफट होता है कि 
कम पढ़ा लिखा था और भोजपुरिया होने के फारण भोजपुरी शब्दों का 
प्रयोग भी किया । इस संबंध में--“दसघत', “लीषावल' और 
गीश्रानीराम! --आदि द्रष्टव्य हैं । 


सारांश यह कि यदि प्रघ्तुत प्रति का लिपिकाल स॑० १६५४० सिद्ध हो 
- जाता तो प्रति अत्यंत महत्व की होती । परंतु उपयु क्त कारणों से प्रति 
का लिपिकाल सं० १८५० ही मानना ठीक जँचता है, सं० १६४० नहीं। 
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८२. लकांकांड | देशी कागज । पत्र--३७ | आकार--१३ इंच लंबाई 
ओर ५३ इंच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--११ | परिमाण (हुंदों गोल 
१३२३ । अपूर्ण ( पत्र सं० २ से ६ तक और १२, १३ नहीं हैं )। रूप-- 
प्राचीन । लिपि --नागरी | लिपिकाल --सं० १७४६ वि० । 


ध्यादि 


॥ श्री गशेशाय नमः ॥ श्री जानकीवल्लभो विजयतेः ॥ 
दोहा 
लव॒निमेष परिमान जुग बरघ कल्लप सर चंड 
भजसि न मन तेहि राम कहँ काल जासु कोदंड ॥ १ ॥ 
राम कामारिसेब्य भव भय इरण काल मत्तेभसिंहं ॥ 
योगेंद्र शानगर्म्य गुननिधिमजितं मिगुन॑ निर्विफारं ॥ 
मायातीत॑ सुरेशं घलबधनिरतं ब्रह्मत्व दैकदेव॑ || 
वंदे कंदावदात॑ सरसिजनयन देवमुर्वीश्बरूप ॥ १ ॥ 
शंखेंद्रामबतीय सुंदरतना शादूल चम्मौबरं ॥ 
काल व्याल कराल भूषणधघरं गंगाशशांकप्रिय॑ ॥ 
>< ... 9 ५८ 
कै के के के के #  । कि कला क़ ओ फेप॑ थे फ गण ग्षा | जीतन चलेठ रापु र्शो्‌ सर्वा 
सागर उतरि पार सो गऐठ | नारि बृ'द सो देषत भऐठ 
तेन्ह सन कद्देसि पतन्ह पह जाहू | कहेहु कि आएऐउ निसिचर नाहू 
तब में तेन्हहि जीति संग्रामा। लेइ जैही तुम्ह कष्ट निज धामा 
सुनत वचन एक जठरि रिसानी । घाइ चरण गहि गगन उडानी 
गईं हरि घरि घरि भकमोरा | डारेति तिंधु मध्य अति जोरा 
दोहा 
गऐउ अ्रगाघ अचेंत होइ मरै न विप्र प्रधाद 
सावधान उठि चलेठ पुनि हिय हरषेउ न विषाद ३५ 


एक रावन कै कहों कहानी | जीतै चलेठ ससिद्ि अमिमानी 
गऐउ निकट अति सित बहु ब्यापेड । कंपित गात बिकल भय व्यापेठ.._ 
. बलि जीते एक गएउ पताला | राषेठ बाधि सिसुन्ह इयसाला . 








रामचरित-मानस जाके 


झंत 


प्रभुद्दिं विलोकि सहित बैदेही | परेठ अवनि तन सुधि तहि तेही 
प्रीति परम विलो ( कि )......। हरषि उठाइ लियो उर लाई 


छंद 
लयो हृदय लाई कृपानिधान सुज्ञान राम रमापती 
बेठारि परम समीप बूक्ी कुसल्न********“*****मती 
अब कुसल पद पंकज विलोकि विरंचि शंक्षर सेव्य जे 
सुषधाम पूरन काम राम नमामि नाम नमामि ते 
सब्च भाति'“ ** 'निषाद सो हरि मरत ज्यों उर लाइयों 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभ्न॒ु मोह बस बिसराइयों 
एहू रावनारि बिरित्र पावन शम'***“* प्रद सदा 
कफामादि दर विज्ञान कर सुर सिद्ध घुनि गावहि मुदा 


|) दोहा || 


समर विजय रघुपति चरित सुनहि जे सदा 8... 
विजय विवेक विभूति नित तेन्हृद्दि देइ भगवान 
यह फलिफकाल मलायतनु मन करि देधु विचार 
श्री रघुनायक ना...हि. कछु आन अधघार १८० 


इति श्री रामचरिसानंसे सकल कलि कलुष विष्व॑सने विमल विज्ञान 
संपादिनाम...पान समाप्तः ॥ | शुभमस्तु ॥ ॥ खंबत्‌ १७४६ मिति 
चैत्र शुदी पुनी श्री राम ॥ 


विशेष ज्ञातव्य --लिपिकाल सं० १७४६ वि० है । संपूर्ण प्रंथ में ६६ 
पत्र थे जिनमें पत्र सं> २ से ६ तक और पत्र सं० १२, १३ नहीं हैं। प्रथम 
पत्र प्रस्तुत प्रति के पत्रों से भिन्न जान पड़ता है | यत्र-तत्र पाठांतर भी हैं। 
कहीं कहीं शब्दों का उलट फेर भी कर दिया गया है। कुछ पंक्तियाँ क्षेपक 
की भी लगती है | दशिए के शब्द फठ गए हैं या मरम्मत करने में कागज 
के नीचे दब गए हैं-- स्पष्ट नहीं होता | लिपिकाल की दृष्टि से ग्रंथ महत्व- 








४ श्व् मानस अनुशीलन 


परे. लंकाकांड । देशी कागज । पत्र--१५६ | आकार -- ६२ इ'च लंबाई 
और ६२ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१८। परिमाण ( छुंद्ों 
में )+--१८&० | श्रांशिक खंडित। लिपि-नागरी । लिपिकाल---सं० 
१८८१४; शाके १७०० | 
धआदि द 
श्री जानकीबल्लमाय नमः .। 
लब निमेष परवान जुग वरष कल्प सर चंड ।। 
भ...हि न मन तेहि राम कह काल जासमु कोदंड ॥ १॥ 
॥ श्लोक || द 
राम कामारि सेब्यं ( भ ) व भय हरणं कालमत्तेभतसिंहँ 
योगेंद्र ज्ञानगम्यं गुशनिधिमजितं निगु रण निर्विकारं ॥ 
मायातीत॑ सूरेस॑ खलवंधनिरतं वृक्षब दकदेव ॥ २ ॥ 


वंदे'" "वातं. सरसिजनयन देवध्रुर्विश्वरूपं | 
संखेद्वाभमतिवसु दरतनु सादुल. चमोबरं ॥ ३॥ 
कालव्यालकरालमभृषणुंधर गंगाससांकप्रीय्य ॥ 


फासीस'“'लि फल्मषोधसमन फल्यानकल्पद्रु मं ॥ 
नोमिल्यं गिरिजापतिं गुणनिर्धि'"'करं मनमथारीं ॥ 
यो ददाति संता संमु कैबल्यमपि दुलमभ॑ ॥ 
खलानां. दंडकृ' ' 'जी सॉफर सांतनोतु माम ॥ ४ ॥ 
ध्ंत्त 
॥ छुंद ।। 
लिये हृदय लाई कृपानिधान सुजञान राम रमापती || 
बेठारि परम समीप बुझी परम कुसल कौसलपती ॥ 
अ्रब कुसल पद पंकज ब्रिलोकि विरंचि संकर सेब्य जे | 
सुखधाम पूरन काम राम नमामि राम नमाम ते ॥ 
सब भांति अधम निंषाद सो हरि भरत जो उर लॉईयो॥ 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह वस बिसराईयो ॥ 
एह्टि रावनारि चरित पावन राम पद रति प्रद सदा ॥ 
. फामादि हर विज्ञान फर सुर सीध मुनि गावही मृदा ॥। 
... दोहा ॥ समर बिजय रघुबीर के चरित जे सुने सुजान॥ 


.. विजय बिवेक बिभुति नित तीनहि देहि भगवान ॥ ०॥ रू 
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यह फलिकाल मलायतन मन कर देघु विचार || 
थी रघुनायक नाम तजि नहीं कछू आन अधघार || २४७ ॥| 


श्री रामा ईंती श्री रामचरित्रमानसे सकल कलिकूलू विध्वंसन वीमल 
ज्ञान संपदानीनाम सछुमो सोपान ईति श्रीरामायन लंका कांड संपूर्ण 
श्री रस्तु सुम॑ संगत || श्८३४ || का साके १७०० का बतंमाने मासोतमासे 
लठमासे फष्न पत्ते नोमी गुरुवासरे श्री सूथ उत्तेराणगते लीक्ष॒त॑ गजमनाबाई 
श्रतराला मध्य । 


विशेष ज्ञातव्य--लि० फा० सँ० श्य३े५ वि, शाके १७०० है। 
क्षेपतक कथाओं का समावेश है । पाठांतर का बाहुल्य है। यथा-- 


इहाँ निषाद सुना प्रभु आए । नाव नाव कह लोग बोलाए | ( प्र० ) 
इंहा निषाद सुना प्रभु आ्राये।| ल्याव नाव फहुंब्लीग बोलाये || (ह०) 
सुरसरि नाधि जान तब आयो। उतरेउ तट प्रभु आश्रेसु पायो । (प्र०) 
सरसरी नाधि जान जब शआआई | डतरे तट प्रभु आईसु पाई। (ह०) 
बैठारि परम समीप बूक्ी कुसल सो फर बीनती । [( प्र०) 
बैठारि परम समीप बुझी परम कुसल कोसलपती | ( ६० ) 
कहु रावन रावन जग केते | में निज खबन सुने सुनु जेते 
बलिहि जितन श्रेकु गश्नेउ पताला | राखेउ बाँघि सिसुन्द हयसाला | 
खेलद्दि बालक मारहिं जाई | दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई। 
ए.कु बहोरि धहसभुज देखा। धाइ घरा जिमि जंतु बिसेखा। 

( प्रकाशित, ६० ४२६ से )-- 


कहु रावन रावन जग केते ॥ में निज श्रवन सुने है तेते॥ 
रावन एक महावल गर्वा | जीतन चलेउ सुरासुर सर्वा 4. 
सागर उतर पार सो गयेउ । नारी बूंद सो देषते मयेउ | 


तिन्द् सन कहसि पतिन्द्र पही जाहु | कहेठ कि श्रायेड निश्चर नाहु ॥ 
(इस्तलेख पत्र सं० १० )-- 


. ८४, लंकाकांड | देशी कागज । पत्र--४६। शआराकार--१० इंच 
लंबाई और ५ इच चौड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति हृष्ठ )--११९। परिमाण 
. (छंदों में )-- १७२२ । पूर्ण। रूप-प्राचीन । लिपि--नागरी । 
. लिपिकाल--संवत्‌ श्ए३७, शाके १७०२। द 3 हे 





घट मानस अनुशीलन 


परे. लंकाफांड' | देशी कागज । पत्र--४६ । आ्राफार-- ६३ इच लंबाई 
ओर ६२ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१८ । परिमाण ( छांदों 
में )--१८&६० | श्रांशिक खंडित। लिपि-नागरी | लिपिकाल--सं० 
१८३१५; शाके १७०० | 
ध्यादि 
श्री जानकीबलल्‍्लभाव नमः । 
लब निमेष परवान जुग वरंध कल्प सर चंड।॥ 
भ...६हि न मन तेहि राम कह फाल जातु कीदंड॥ १॥ 
॥ श्लोक || 
राम॑ कामारि सेब्यं ( म) व भय हरणं कालमक्तेभतिहं 
योगेंद्र ज्ञानगम्यं गुणुनिधिमजितं निगु णूं निविकार ॥ 
मायातीत॑ सूरेस॑ खलवंघनिरतं वृह्मबृ देकदेव || २ ॥ 


बंदे"*" "बात॑ सरसिजनयनं देवधरुर्विस्वरूप || 
संखेद्दाभममतिवसु दरतनु सादुल. चर्मावरं ॥ ३॥ 
फालव्यालकरालभृषरुंपरं गंगाससांकपरीय ॥ 


कासीस'“'लि. कल्मषोघसमन कल्यानकल्पत्ु मं || 
नोमिड्यं गिरिजापतिं गुणशनिर्धि'*'करं मनमथारीं ॥ 
यो ददाति संता संभु कैबल्यमपि दुलभ॑ ॥ 
खलानां दंडकृ' ' "जो सॉकर सांतनोतु माम ॥ ४ ॥ 
अंत 
॥ छुंद ।। 
लिये हृदय लाई कृपानिधान सुज्ञान राम रमापती ।। 
बेठारि परम समीप बुकी परम कुसल कौसलपती ॥ 
शग्रब कुसल' पद पंकज त्रिलोकि विरंचि संकर सेब्य जे ॥ 
सुखधाम पूरन फाम राम नमामि राम नमाम ते ॥ 
। हे सब भांति श्रधम निषाद सो हरि मरत जो उर लॉइयो॥ 
ा हे मतिमंद तुलसीदास सो प्रभ्म॒ मोह बस बिसराईयो ॥ 
रा .. एट्टि रावनारि चरित पावन राम पद रति प्रद सदा ॥ 
कामादि हर विज्ञन कर सुर सीध मुनि गावही मुदा ।। 
दोहा ॥ समर बिजय रघुब्रीर के चरित जे सुने सुजान॥ हि 
विजय बिबेक बिभुति नित तीनहि देद्दि भगवान ॥०॥ 





चरित-मानती 
रामचरि पे 






























यह कलिकाल मलायतन मेने %र कप विचार ॥ 
कै, अवावम्य घ 
श्री रघुनायक नाम तनि नहीं * 4 लन अधार ॥ ९४७॥| 





श्री रामा ईती श्री रामच रित्रिमानस | सकल के लत चूल्‌ विध्व॑सत्न वीमल 


ज्ञान संपदानीनाम सछुमों सोपान ईति शरासायन्त लंका कांड एंपरों 
श्री रखु सुम॑ संमत ॥ १८३४ || का ताक १] ४ का बतंमसाने मासोतमासे 
जठभा्े फकष्न पत्ते नोमी गुरुवासरे श्र पु 36080 बंप हे 2 म्नूँ लीकज्षतं ग़जमनाबाई 


शतराला मध्य | 


विशेष ज्ञातव्य--लि० का० से? परे५. लि, शाके १७०० है। 
क्षेपफ कथाओं का समावेश हैं | परहातर को बाहुलय है। यथा-- 
इहाँ निषाद सुना प्रमु श्राए। नाव नाथ फट त्वोग बोलाए। ( प्र० 
ईहा निषाद सुना प्रभु आ्राये | वात साथ कऊ ब्लोग बोलागे | (ह०) 
सुरसरि नाधि जान तब श्रायो। उतरेठ लट प्रश्ु आश्येसु पायो। (प्र०) 
सरसरी नाधि जान जब श्राई | उतर तट प्र ध्याईसु पाई। (ह०) 
बैठारि परम समीप बूमी कुमबल सो फरार बीनली । [प्र*) 
बैठारि परम समीप बुभी परग कुसल फकीसलपती।| (६०) 
कहु रावन रावन जग वेते। में निज्ष सव्रन सुने सुन जेते 
बलिहि जितन श्रेकु गश्नेउ पताला | राग्खठ चाधि सिसन्ह हयसाला। 
खेलहि बालक मारहिं जाई | दया लागि बत्नि दीन्ह छोड़ाई। है! 
एक बहोरि तहसभुज देखा। धाइ घरा जनिश्चि जंतु बिसेखा। 


( प्रका शा लक, ए० ४२९ से है शा 

















के 


कट्ु रावन रावन जग केते ॥ में निज श्रवन मुने डे तेते॥ 

रावन एक महावल गर्वा | जीतन चले धुराुर सर्वा | 

सागर उतर पार सो गयेठ | नारी छंद सो देखलें सयेठ ॥ 

तिन्ह सन कहति पतिन्ह पही जाहु । कदेह कि ऋआपलेठ निश्चर नाहु॥ 
(इस्लल्लेख पत्र 6० १९ )7 


८४, लंकाकांड | देशी कागज । पत्र-५६ |. आकार? 
लंबाई श्रौर ५ इच चौढ़ाई। पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ )- १२ मय 
( छंदों में १०२२ । पूर्ण। रूप-प्रान॑ | लिपिं-ए“ीगरी । 
लिपिकाल--संबत्‌ १८३७, शाके १७०२ |. 








पा मानस अ्रनुशीलन 
ः आदि 
| श्री गगोशाय नमः ॥ 


राम कामारितेव्य भव भय हरणु काल मचेभसिंहं ॥ 
योगिंद्र' ग्यानगम्यं गुगनिधिमजित॑ निगुशण निरविकार ॥ 
मायातीतं शुरंशं घल वध निरतं ब्रह्म वृदैकदेवं ॥ 

वंदे कंदावदांतु सरसिजनयशं देवमर्वोस्वरूप ॥ १ ॥ 
संखंद्वाममतीवशु दरतनु शादू लचमबारं ॥ 
कालव्याल कराल भूषणुघरं गंगासशांक प्रिय ॥| 
काशीस फलिकलमघोघसमन कल्याणुकलपद्रमौ ॥ 
नोमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं श्री शंकर ; णतु मां ॥ २॥ 
जो ददाति सतां शंभुः कैवल्यमपि दुल्लभ ॥ ३ ॥ 
पलानां दंडक्रतयोशों शंकर: शंतुनोतु मां॥३१॥ 


॥ दोह्या ॥ 


लव निमेष परमाण युग वरष कलप सर चंड ॥ 
भजसि ण मण तेह्दि राम फह काल जासु कोदंड | १॥ 


अंत 





दीन्हि अशीश मुदित मन गंगा ॥ सुंदरि तव अ्रह्िबात अ्रभंगा ॥ 
सुनत गशुदह्दा धायो श्रेमाकुल ॥ आयो निकट परम शुख संकुल ॥ 
प्रदुद्टि बिलोकि सहित वैदेही ॥ परेउ अ्वनि तल शुषि नहि तेही ॥ 
परम प्रीति विलोकि रघुराई ॥ इरषि उठाइ लियो उर ज्ञाई ॥| 


॥ छंद ॥ 


लिय हृदय लगाइ क्रपानिधान शुब्ञान राय रमापती ॥ 
बंठारि परम समीप बूझभी कुशल कर विनती अती ॥ 
रा ... अब कुशल्ल पद पंफज विलोकि विरंधि शंकर सेव्य जे ॥ 
अल . शुषघाम पूरण काम राम नमामि राम नमामिते॥ 
या सब भाति अ्रधम निषाद शो हरि भरत ज्यों उर लाईड॥ 
मतिसंद तुलसी दास शो हरि सोद्द बस बिसराइयो ॥ 
यह रावनारि चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा॥ पा 
.. फामादि हर विग्यान कर शुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा॥ 
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॥ दोहा ॥ 


समर विजय रघुपति चरित सुणहि जे परम शुज्ञान 
विनय विवेक विभूति रति तिनहि देहि मगवान || 
यह कलिकाल मलायतन मन करि देघु विचार 
श्री रघुनायक नाम तजि नहिं कछु आण अधार ॥ २१७ 


इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्व॑सने संबत्‌ १८३७ 
शाके १७०२ वैशाष मासे शुक्ल पत्े पाबनि चतुदंश्यां | शौम्यवासरे | 


विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल सं० १८३७ ; शाके १७०९ है। ग्र'थ 
पूर्ण है । लिपि नागरी है। लिपिकर्ता संभवतः राजस्थानी हैं क्‍योंकि 'नः के 
स्थान पर कहीं, कहीं 'णुः प्रयोग किया है। पाठांतर भी हैं। परवानु-- 
पंरमाण', भमजसि न--भजसि णु', कहु 'कह', कालु--काल' सोरठा-पसोर्ठा! 
बचन--“बचण?, उतरइ कटक--५उतरै कटक!; कति बारा--'केति वारा!, 
रुदन--रोदण' भश्रेड--'भयो?, सुनि श्रति उकुति--सुनि श्रसि उक्ति, 
पवन-- पवण!, दोउ--'दो?, सकल सुनहु त्िनती कछु मोरी--“सुनहुसकज् 
विनती यक्ष मोरी!-«अभ्रादि । 


प*. लंकाकांड | देशी फागज। पत्र॒--७८। आ्राकार --१०३ इंच लंबाई 
ओर ५६, इच चोड़ाई। पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ)--१९ । परिमाण 
( छुंदो में )--२१०६ । पूर्ण | रूप--प्राचोन | लिपि--नागरी । 
लिपिकाल--सं० १८६० बि० | 
आदि 

॥ 5४ श्री पर्मात्माने नमा:॥ श्री राम कृष्ण सत्य छे॥ अथ 

लंका कांड लिपत॑; 
॥श्लोक। राम कामारि सेठ्य भव भय हर॒णं काल मतेव सिंहं॥ 
योगींद्र ज्ञान गम्य॑ गुण नपिमलियं निगु न॑ निविकारं ॥ 
सायातित॑ सुरेस॑ खल वध निरतं ब्रह्म ब्रदेक देव॑।॥ 

वंदे कुंदावदांत सरसिज नयनं देव मुनि सेब्य रूप ॥ १॥ 

संखेद्ाममतीव सुदर॒ तनु सारदल चर्मोबर॑ ॥ 

काल व्याल कराल भुषणघरं गंगा सशांक प्रिय॑॥ 
कासीर्त कलि. कल्मघोध ससने कल्यात  कब्पदुमं ॥ 

नौमीड॑ गिरिजापतिं.. गुरानिर्धि संसु॒शिव  संकर ॥ २ 


स्‍्. 
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। आदि 
श्री गशोशाय नमः ॥ 


राम कामारिसेव्यं भव भय दर्॒ण काल मचतेमसिंहं ॥ 
योगिंद्र' ग्यानगर्म्य गुणनिधिमजित॑ निगुर्ण निरविकारं ॥ 
मायातीत॑ शुरंशं पल बंध निरतं ब्रह्म बृदेकदेव॑ ॥ 

वंदे कंदावदांतु सरसिजनयणं देवम्‌वोस्वरूपं ॥ १॥ 
संखेंद्राममतीवशु दरतनु शादू लचमवारं ॥ 
कालव्याल कराल भुषणुवरं गंगासशांफ प्रियं ॥ 
काशीस॑ फलिकलमघोधघसमन कल्याणकलपदुमों ॥ 
नोमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं श्री शंकर + णतु मां ॥ २॥ 
जो ददाति सतां शंभ्रुः कैबल्यमपि दुल्लभं || ३ ॥ 
पलानां दंडक्ररयोशों शंकर: शंतुनोतु मां॥३॥ 


॥ दोहा ॥ 


लब निमेष परमाण युग वरष कलप सर चंड॥ 
भजसि ण मशा तेद्टि राम कह काल जासु फोर्दड ॥ १ ॥ 


अंत 
दीन्दि अ्शीश मुदित मन गंगा ॥ सुंदरि तब श्रह्दिबात श्रमंगा ॥ 
सुनत गुह्दा धायो प्रेमाकुल ॥ आ्रायो निकट परम शुख संकुल ॥ 


प्रभुष्टि बिलोफि सहित बेदेही ॥ परेउ अ्रवनि तल शुधि नह्ि तेहदी ॥ 
परम प्रीति विलोकि रघुराई ॥ हरषि उठाह लियो उर ज्ञाई॥ 


॥ छंद ॥ 


लिय हृदय लगाइ क्रपानिधान शुजआन राय रमापती ॥ 

बेठारि परम समीप बूकी कुशल कर विनती अ्ती ॥ 

अब कुशल पद पंफल विलोकि विरंचि शंकर सेव्य जे ॥ 

शुषघाम पूरण फाम राम नमामि राम नमामितेती 

सब भाति अधम निषाद शो इरि भरत ज्यों उर लाईड ॥ 

मतिसंद तुलसी दास शो हरि मोह बस बितराइयो ॥ 
. यह रावनारि चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा ॥ . . 
 फामादि हर विग्यान कर शुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा॥ 
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॥ दोद्दा ॥ 


समर विजय रघुपति चरित सुशहि जे परम शुज्ञान 
विनय विवेक विभूति रति तिनह्ठि देहि मगवान || 
यह कलिकाल  मलायतन मन करि देषु विचार 
श्री रघुनायक नाम तनि नहिं कछु आण अधघार ॥ २१७ 


इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्व॑सने संबत्‌ (१८३७ 
शाके १७०२ वैशाष मासे शुक्ल पक्ते पाबनि चतुदंश्यां ॥ शौम्यवासरे | 

विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल सं० १८३१७ ; शाके १७०९ है। ग्रंथ 
पूर्ण है । लिपि नागरी है। लिपिकर्ता संभवतः राजस्थानी हैं क्योंकि 'न' के 
स्थान पर कहीं, कहीं 'शः प्रयोग किया है । पाठांतर भी हैं। परवानु-- 
पंर्माण', भजसि न--भजसि शण!, फट “कह, कालु+-काल! सोरठा-सोर्ठा' 
बचन--“बच णुः, उतरइ कटक--८उतरै कूटक!'; कति बारा--'केति वारा!, 
रुदन--“रोदणश' मश्रेड--भयो”, सुनि श्रति उकुति--सुनि श्रसि उक्ति', 
पवन-- पवश?, दोउ--'दो?, सकल सुनहु विनती कछु मोरी--“सुनहुसकल् 


विनती यक मोरी -«अआ्रादि । 


८५. लंकाकांड । देशी कागज । पत्र॒--७८। श्राकार--१०३ , इंच लंबाई 
झोर ४४, इच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१२ । परिमाण 
(छुंदो में )--२१०६ । पूर्ण । रूप--प्राचोन। लिपि--नागरी । 
लिपिकाल--सं० श्८६० बि० । 2 


आदि 


॥ 5४ श्री पर्मात्माने नमा:॥ श्री राम कृष्ण सत्य छे॥ श्रथ 
लंका कांड लिषत॑: 

॥श्लोक।। राम कामारि सेव्य॑ भव भय इरणं काल मतेव सिंह ॥ 

योगींद्र ज्ञान गम्य॑ गुण नधिमजि// निशु न॑ निविकार ॥ 
मायातित॑ सुरेस॑ खल वध निरतं ब्रह्म बरदेक देवं॥ 
बँदे कुंदावदांतं सरसिज नयनं देव मुनि खेब्य रूप शव 
संखेदाममतीव सुंदर तनु. सारदल. च्मोबरं ॥ 
काल व्याल कराल सुषणधर गंगा सशांक प्रियं॥ 
कासीस॑ कलि. कल्मघौध समन कल्यान कब्पहुम ॥ 
नौमीड॑ गिरिणापतिं. गुणनिधि संभु शिव संकर॥ २॥ 
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जो ददाति सतत संभु३ फेवल्यमपि दूशलभं ॥ 
पलानां दंड क्रद्योसी संकरः संतनोतु मे१३३॥ 
दोहा || लव निमेख परमान जुग वरघ कल्प सरचंढ || 
भजसि न मन तेहि रांम कहू” काल ज्ासु फोदंड ॥ 
सोरठा।। सिंघु बचन सुनि फान सचिव बोल़ि प्रभु श्रस कह्मो ॥ 
अरब बिलंब केट्दि काम ॥ करहु सेतु उतरै कठक || ० ॥ 
सुनहु भानुकुलकेतु ।| जामुबंत कर जोरि कही ॥ 
नाथ नाम तब सेतु ॥ नर चंढि भव सागर तरहि ॥ २ ॥ 
चौ०।यह लघु जलधि तरत केति बारा | अस सुनि पुनि कहे पबनकुमारा। 
प्रभु प्रताप वडबानल भारि। सोषेठ प्रथम पयोनिधि बारि॥ 
तब रिपु नारि रूदन जलघारा | भरेठ बहोरि भयेउ' तेहद्दि षारा॥ 
सुनि सब जुक्ति पवनसुत केरे।॥ विहेते रघुपति कृषि तन हेरि॥ 
लामबंत बोलेडउ3 दोठ भाई ॥ नल नील॒हि सब कथा सुदाई ॥ 
अंत का 
प्रभुद्दि विलोकि सहित वैदेही ॥| परयो श्रवनि तल सुधि नहि तेहि। 
प्रीति पम विलोकि रघुराई ॥ दरषि उठाई लीयों उर लाईं॥ 
छंद। लीयो हृदय लगाय क्रमानिधान सुजान राम रमापती _ 
:.. बैठारि प्र समीप पुछी कुसल फहु फरी विनती ॥ 
अब कुसल पद पंकज विलोकि विरंचि संकर सखेव्य जे ॥ 
सुष धाम पुरन काम रास नमामि राम रमापते ॥ 
सब भांति श्रधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाईयो ॥ 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस्य बिसराइयो || 
यह रावनारि चरित पावन राम पद रति प्रद सदा॥ 
कामादि हर विज्ञान कर सुर सिंध मुनि गावहि मुदा॥ओ 


दोहा। समर विधय रघुपति चरित ॥ सुनहि जे सदा सुजान ॥ 
बिजय विवेक विश्ुति नित॥ तिनहि देहि भगवान 5 ॥ 
यह फलिफाल मलायतन ॥ मन करि देषि विचार ॥ 
श्री रघुनायक नाम तजि॥ नहि. कछु आन श्रघार॥र्श्दा 
_ इति श्री राम चरित मानसे सकल फलि फलुष विद्धसने नाम वेराग्य ; 
.. विमल वर्णनों षष्टमों सोपान ॥ संबत ॥ १८ ॥ ६० | नावरषेचई नरः 
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चफी 


सुद्र त्रीच: गुरु वारे समापतः संपुर्णं/ आ पुस्तक सईजेराम नो छे 
दसतक वबसताराम नो छे : जे वाचे साभले तेने राम राम छे ॥ 


विशेष ज्ञातव्य-प्रति पूर्ण है। प्रतिलिपिकर्ता गुजराती था जिसका 
नाम बसता राम है। यह प्रति संबत्‌ १८६० में प्रतिलिपि की 
गई थी। प्रकाशित राम चरित मानस (लंकाकांड ) से इसमें बहुत 
ही गधिक पाठांतर हैं | 





८६, लंकाकांड | देशी कागज | पत्र--१२० / झ्राकार--८ इ'च लंबाई 
ओर ५२ इच चोड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति ६षठ )--२० । परिमाण (छुदों में)-- 
|. १६५४० । पूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि-नागरी | लिपिकाल--स० १८६२ 
। वि०* ( १२१३ फसली ) | 








आदि 


श्री गशेशाय नमः 
| भ्री इनुमतये नमः 
पोथी लंकाकांड 








है नीलाम्बुजस्थामलफोमलांगी सीतासमारोपितवाम मागे; ॥ 
पाणौं महासायकचारूचाप॑ नमामि राम रघुवंशनाथ ॥ १ ॥ 


दोहा 


लब॒निमेष प्रवान जुग वर्ष कल्प सर चण्ड ॥ः 
मजधि न मन तेहि राम फट फाल जासु कोदंड ॥; 


सोरठा 


सेघु वचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु श्रस कह्दे 
अब बिलंब केहि काम रचहु सेत उतरे कटक 
सुनहु भानुकुल केतु : जामवंत कर जोरि कह 
नाथ नाम तव सेतु + नर चढ़ि भौसागर तरही 
_सुनहु भालु कपि रीक्ष जामवंत कह बचन अस 
.. उदधिहि देहु अ्रसीस ; जिन्ह राषा यह प्रभु प्रनही 


“7. «हें 
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धंत 
प्रभु हनिबंतहि कहा बुकावा। धरि वढु रूप अवधपुर आबा 
भरतदि कुसल इसार सुताएडु | समाचार ले तुमद्दि उलि आवहु 
तुरित परनसुत गवनत भएउठ । तब प्रश्चु भारद्रान पह गएउ 
नाना विध पूजा तिन्ह फीन्हा | अ्रस्तुति कैर सुनि आएस दीन्हा। 
मुनि पद बंदि जुगल कर जोरी । चढ़ि बिमान प्रभु चले बहोरी 
ज्हां निषाद सुना प्रभू आवा। नाव नाव कहि. लाग बूझावा 
सुरसरि नाधि जान जो आवा | उच्ने प्रभू तट आएसू पावा 
पूनि सिता भेटी सुरसरी | बहु प्रकार पूनी चरननि परी. 
दीन्‍्द झसीस इरषि पुनि गंगा । सुंदरि तब अश्रह्ििवात अ्रभंगा 
सुनत शुहा प्रेमाकुल धाएऐे। आएं हरष परम सुष पाए 
प्रभुह्िि बिलोकि सहित बेंदेही | परे घरनि तल सुधि न तेहषटी 
प्रीत परम बोले रघुराइ | इरषि उठाए लिए उर लाइ 
छुंद 
लिए हिए लगाए कृपा निधान सुज्ञान गो श्मापती 
बेठारि प्रम समीप. पूच्चा कुसल  क्षमापती 
अब कुसल पद पंकज विल्ोकत विरंचि संकर सेष ते 
सुषधामस पूरन काम राम नमामि राम नमामिते 
सब्र भाति श्रधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइये 
मतिमंद तुलसींदास सो प्रभु मोह बस बिधराहयें 
यह राम रावन चरित पावन राम पद रत प्रद सदा 
ब्रह्मादि श्रादि प्रसंससुर सब्र सिघ मुनि गावहि मुदा 
दोहा 
समर बिन्रैे रघुनाथ के; चरित जो करदि सुज्ञान ; 
... बिन विबेक बिभूति तिन:; सदा देत भगवान: है 
इति श्री लंकाकांड संपूर्णम्‌ समाप्त सिद्धिरस्तु सुममस्तु जो देषा .. 
सो लिपा तस्य दोषो न दीयते : सम्ब श्८ से ६९ शाल शन शश३ 
.. शाल फशली आसिन सुकू दसम्यां गुरूबासरे समाप्ता 3॥ श्री राम३ 
... गंगापापहरंससिस्वता प्दैन्‍्त्यांकल्पतरूस्तथा || पाप॑ ताप॑ दैन्नयंचइन्ति 
. सज्जन संगमे ; || ११। श्रीहरि : श्रीराम । कक । 





रामचरित-मानस ४४५ 


विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल सं० श्८३२ वि०, १२१३ फसली है। 
प्रस्ठुत प्रति में-- तेल विसाल आनि कपि देही | कंदुक इब नल नील 
सो लेही ॥' के बाद की चोपाइयाँ किती (छुपी ) प्रति में नहीं मिलती | 
उदाइहरशा्थ-- द 

धावहि रीक्ष सब कपषि बलव॑ता | पत्चक न परत फिरहि हनिवंता || 

कौतुक दीष प्रमु अनुच् समेता । ब्रिहंसति बचन कह कृपानिकेता |! 
/ क॒पि मस्तक पर सोह “पहारा | जस नभ सोभत मेंघ भरारा || 
बांधा सेत तेहि दिवस परारी | लेष प्रह्मः जोजन दस वारी ॥ 
| बिगत दिवस रजनी संग ताह | बानर शैक्ष रहे तेहि ठाइ ॥ 
 करहि फोलाइल बहु बिघ रंगा । गजहि तज्जहि *पुलकित अंगा | 
|... भरि घरनी नभ कपि सन हेरहि। महि कर थामि लगूर सो फेरहि ॥ 
सब्द अधात करहि अतिवंता | जनु नभ गज घन बलिद॑ता ॥ 
रजनी गत पुनि बासर भयेठ | तब सुग्रीब बिभीषन पह गयेउ ॥ 


उपयुक्त पंक्तियाँ पत्र सं० २ से ६ के बीच हैं। इसके बाद पुनः मूल 
पृक्तियाँ शुरू हो जाती है । 





८७. लंकाकांड | देशी कागज | पत्र---५० । श्राकार--१ १८४ इंच 
लंबाई और ७ इच चौंडाई। पंक्तियाँ ( प्रतिए्‌्ठ )--१३। परिमाण 
(छुंदों में)--१४६३। अपूर्ण। रूप--प्राचीन । लिपि-नागरी | लिपिकाल-- 
। सु० रैणणतई वि० | 


। आदि 





श्री गणोशाय नम ॥ 

५ राम॑ कामारि सेब्यं भव भय हरन काल मच मभर्सिहं || 

| जोगेंद्र ग्यांन गम्यं गुननिधिमयितं निशु णूं निर्विकारं ॥ 
सायातीत॑ सुरेस॑ घल बंध निरतं ब्रह्मवृदेव देव॑ ॥ 
बंदे कान्दांद्ददातं सरसिज नयनं देवमाद्य स्वरूप ॥ २ ॥ 
संघ स्वक्षमतीव सुदर * तु सादू न्षल चमावर ॥ 
काल्वि कराल भूषणंघरं गंगा च संग प्रिय ॥ 
कासीछ कलि गुशनिधिं श्री शंकर प्रिय मनमथारिं ॥ 

जो ददाति सत संग कैवलमपि दुल्लभं पलान दंड क्रचासो तनोतुः व ॥ 











४४४ मानस गअ्नुशीलन 


ध्पंत 
प्रभु हलिबंतहि कहा बुकावा। घरि व रूप अवधपुर आबा 
मरतहिं कुसच हमार सुनाणहु। समाचार ले तुमद्दि त्लि आवबहु 
तुरित पवनखुत गवबनत भएठ । तब प्रश्षु भारद्वाज पह गएडउ 
नाना विध पूजा तिन्ह कीन्‍्दहा | श्रस्तुति कैर सुनि आएस दीन्हा 
मुनि पद बंदि जुगल कर जोरी | चढ़ि बिमान प्रभु चले बहोरी 
ज्हां निषाद सुना प्रभू श्रावा। नाव नाव कहि लाग बूझावा 
सुरसरि नाधि जान जो आवा | उच्ने प्रभू तट आएसू पावा 
पूनि सिता भेटी सुरसरी | बहु प्रकार पूनी चरननि परी 
दीन्द झसीस हरषि पुनि गंगा । सुंदरि तव अश्रद्विवात अभंगा 
सुनत गुद्दा प्रेमाकुल धाएे। आएं हरष परम सुष पाए 
प्रभुद्दि बिलोकि सहित बेदेही | परे घरनि तल सुधि न तेही 
प्रीति परम बोले रघुराइ | इरषि उठाए लिए उर लाइ 
छ्द दे 
लिए हिए लगाए कृपा निधान सुजान गो श्मापती 
बेठारि प्रम समीप पूक्चा कुसल क्षमापती 
अब कुसल पद पंकज विलोकत विरंचि संकर सेष ते 
सुषघधाम पूरन काम राम नमामि राम नमामिते 
सब्र भाति श्रधम निषाद सो इरि भरत ज्यों उर लाइये 
मतिमंद तुलछीदास हो प्रभु मोह बस भिसराहय 
यह राम रावन चरित पावन राम पद रत प्रद सदा 
ब्रह्मादि श्रादि प्रसंससुर सब सिध मुनि गावदहि मुदा 
क्‍ दोहा ; 
समर बिजै रघुनाथ के ; चरित जो करहि सुज्ञान ; 
का बिन्ने विबेक बिभूति तिन : सदा देत भगवान: क्‍ 
/..../..... इति श्री लंकाकांड संपूर्णम्‌ समाप्त सिद्धिरस्तु सुभमस्तु जो देषा 
.. सो लिषा तस्य दोषो न दीयते ; सम्ब श्८ से ६९ शाल शन श्शह३ 
.. शाल फशली आसिन सुक्त दसम्यां गुरूवासरे समाप्ता 3॥ श्री राम+ 
. आंग्रापापहरंससिस्वतापंदैन्‍्त्यांकल्पतरूस्तथा ॥ पाप॑ ताप॑ देल्नयंचइन्ति 
. सजन संगमें ; | ११। श्रीहरि ; श्रीराम । पा का 





रामचरित-मानस इछफू 





विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल सं० श्ट६२ वि०, १२१३ फसली है। 
प्रस्तुत प्रति में-- तेल विसाल आनि कपि देही | कंदुक इब नल नील 
सो लेही |! के बाद की चोपाइयाँ कियी (छपी ) प्रति में नहीं मिलतीं | 
उदाहरणाथ-- द 
| धावहि रीक्ष सब कपषि बलव॑ंता। पलक न परत फिरहि हनिवंता || 
कोंतुक दीष प्रमु ग्रनुब समेता । ब्िहंति बचन कह कृपानिकेता ॥| 
| कपि मस्तक पर सोह “पहारा | जस नभ सोभत मेंघ भरारा || 
बांधा सेत तेशि दिवस परारी | सेष प्रहार जोजन दस वारी || 
बिगत दिवस रजनी संग ताह | बानर शीक्ष रहै तेहि ठाइ॥ 
करहि फोलाइल बहु विध रंगा । गजहि तजंहि *पुलक्रित अंगा ॥ 
भरि धरनी नभ कपि सन हेरहि। महि कर थामि लगूर सो फेरहि ॥ 
सब्द अ्रधात करहदि श्रतिवंता | जनु नभ गर्ज घन बलिवंता ॥ 
रज्ननी गत पुनि बासर भयेठ | तब सुग्रीब्र ब्रिमीषन पह गयेउठ ॥ 
| उपयुक्त पंक्तियाँ पत्र सं० २ से ६ के बीच हैं। इसके बाद पुनः मूल 
| पंक्तियाँ शुरू हो जाती हैं। 








८७. लंकाकांड | देशी कागज | पत्र॒--५० । आकार--१ १६८) इंच 
लंबाई ओर ७ इंच चौड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रतिपृष्ठ )»--११ | परिमाण 
(छुंदों भें)--१४६३। अपूर्ण। रूप--प्राचीन | लिपि-नागरी | लिपिकाल-- 
सं० ईलणरे वि० | द 


आदि 





श्री गशोशाय नम ॥ 


राम कामारि सेब्यं भव भय हरन॑ काल मच भर्सिह ॥ 
जोगेंद्र ग्यांन गम्य गुननिधिमयितं निशुणं निविकारं ॥ 
मायातीत॑ सुरेस घल बध निरतं ब्रह्मदृदेव देव॑ ॥ 

बंदे फान्दांद्ददातं सरसिज नयने. देवमाद्यञ' सखरूप॑ ॥ २ ॥ 
. संघ स्वकछमतीव सुदर -तथु सादूल चर्मावरं || 
 काल्वि कराल भूषणंधरं॑ गंगा च संग प्रिय ॥ 
कासीछं कलि गुणशनिधिं श्री शंकर प्रिय मनमथारिं | 
थो ददाति सत संग कैवलमपि दुल्लम॑ पलान दंड क्रचासी तनोतुः व ॥ 








४८६ मानस अ्रनुशीलन 


दोहा || लव निमेष परिवान जुग वर्ष कल्प सर चंड || 
भजसि न मन तिहि रांम क्रद्ठ फाल जासु फोदंड || 


सोर्ठा ॥ सिंघु वचन सुनि रांम | सचिव बोलि प्रभु श्रस कहिठ॥.. 
श्रव विलंबु कहि फांम ॥ रचिठः सेतु उतरहिं कटफ || 
सुनहु भांनुकुल केतु ॥ जामबंत कर छजोरि कहि॥ 
नांथ नांम तुब सेतु॥ नर चढ़ि भवसागर तरहिं॥ 


मध्य 
॥ दोहा ॥ तिन सह सधी सयांन इक कांह समुझाई बँन ॥ 
सोकु छाडिं पतिदेवता सुमति करिय चित चैंन॥ 
चो ॥ सुनि कहि सहसानन तनुणाता | सत्य कटद्दा ठुंम सघी सुमाता॥ 
विधि निमित दुष मो कह लाहू | सुष परिपूरि भुवन सब काहू ॥ 
विजय राम लह्िमन कर श्राएक | सुजस सकल मर्कट कुल पाएऊ॥ 
कुल कलंक वड लह्देठ विभीषन | कुल कुठार श्रस सुना न दीषन || 


मुनि पुलस्ति कर भा श्रब नासू | अरब रथि समलि सुष करो प्रकासू || 
तेनवंत पावक परिहदरि दुष। वहहिं समीर श्राज़ अपने सुष॥ 
सलिल गंग जल निर्मल आजू | सुबस बसहिं सुरनायक राजू॥ 
»< »< द »८ 
अंत 
॥ छुंद | लिए हृदय लगाइ क्रपानिधांन सुओंन राम रमापती ॥ 
बेठारि परम समीप बूक्री कुसल सो करि बीनती ॥ 
अरब कुशल पद पंकज विलोकि विरंजि सुर मुनि सेव्यजे॥ 
सुष घांस पूरन कांम राम नमामि राम नमामि जे ॥ 
सब भाँति अ्रधम विषाद सो हरि भरथ ज्यों उर लाइयो॥ 
का द मतिमंद तुलसी दास सो प्रभु मोहबस _ बिसराईयो ॥ 
+ 2 कक यह रावनारि चरित्र पांचन राम पद रति प्रति सदा ॥ 
मी  कामादि हरि विग्यांन कर सुर सिद्ध मुनि गावहिं मुदा ॥ 
॥ दोहा | समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनह्ठि सुबांन | 
क्‍ विजय विवेक विभूति नित तिनहिं देत मगवांन॥ 








रामचरित-मानस हे ४४७ 


यह कलिकाल मलायतन मन करि देषि विचारि॥ 
श्री रघुनाथ सु नाम तजि नाहि न आंन अ्रधारि || 


इति श्री राम चरित्रे सकल कलि कलुष विध्वंसने विमल विग्यान 
संपादिनी नाग श्रत्रिरलत भक्ति दातम॑ षष्टम सोपान लंकाकांड समाप्त' ॥ 
संबत्‌ । १८।॥ ८३ मार्गसिर सुदी। १५। रवि वासरां पठनाथ जीतमल 
नमल राम | 

विशेष ज्ञातव्य--प्रति अपूर्श है | पत्र १५ उपलब्ध नहीं है । यह प्रति 
बयाने ( भरतपुर राज्य ) में लिखी गई थी । लिपिकर्तों दमलराम हैं। प्रति 
में पाठांतर के अतिरिक्त चोपाइयों की संख्या प्रकाशित राम चरित मानस से 
ग्रधिक है | 


८८, लंकाकांड | देशी कागज | पत्र---३४। श्राकार--११ इंच लंबा 
ओर ७ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१५ | परिमाण (छुंदों में)-- 
१३३१६ | पूर्ण। रूप-प्राचीन । लिपि--नागरी। लिपिकाल--सं० 
१६१४ वि० । द 
आदि 

श्रीमते रामानुबाय नमः ॥ 

आलोक || राम॑ कामारिसेव्य॑ भव भय हरणं काल मत्तेभ सिंह 

योगिद्रं ज्ञान गम्यं गुण निधिसजितं निगु शं निर्विकांर ॥ 

मायातीत॑ सुरेश खल वध निरत॑ ब्रह्म बृ'देकदेवं 
वंदे: कंदावदात॑ सरसिज नथन देवमूर्वास्वरूपँ ॥ १ ॥ 

शंख दाममतीव सुंदर तने शादुल चर्माम्बर॑ 

फाल व्याल कराल भूषणपरं गंगा शशाक्क॑ प्रिय ॥ 

काशीशं कलि कल्मषौध समन कल्यान फल्पदु्म 
नोमीज्य' गिरिक्षापतिं गुशनिधि श्री शंकर मन्मथारिं ॥ २॥ 

यो ददति सता शंभुः कैकल्यमपि दुल्लभम्‌ | 
खलानां. दंडकृद्रोस्सो. शंकरः से तनोतु माम्‌॥ ३ ॥ 

दोहा ॥ लव निमेष परमान जुग बरष कल्प सर चंड॥ 
भजसि न मन तेहि राम कह फाल जासु कोदंड ॥ १॥ 

सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु श्रस कहेऊ || 
अब बिलंब केहि फाम करहु सेतु उतरे कव्क ॥ २॥ 


| 
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दोहा | लब निमेष परिवान जुग वषरं कल्प सर चंड | 
भज्नसि न मन तिहि रांम कह काल जासु फोदंड || 


सोर्ठा ॥ सिंघु वचन सुनि रांम | सचिव बोलि प्रश्ुु ग्रस कहिउ || 
श्रव विलंबु कहि काम | रचिठ सेतु उतरहिं कटक।॥| 
सुनहु भांनुकुल केतु || जामबंत कर जोरि कहि॥ 
नांथ नांम तुब सेतु ॥ नर चढ़ि भवसागर तरहिं | 
सध्य 
॥ दोहा ॥ तिन मह सघी सयांन इक फांह समुक्काई बेन ॥ 
सोकु छाडिं पतिदेवता सुमति करिय चित चैंन ॥ 
चौ ॥ सुनि कहि सहसानन तनुजाता | सत्य कहा तुंस सभी सुमाता ॥ 
विधि निर्मित दुष मो कह लाहू | सुष परिपूरि भुवन सब काह ॥ 
विजय राम लछिमन कर श्राएऊ | सुजस सकल सककंट कुल पाएऊ॥ 
कुल फकलंक वड लद्देठ विभीषन । कुल कुठार अस सुना न दीषन || 
छुटी वंदि अ्रब सुर गन केरी | निज निज पुरन दुद्दाइ फेरी॥ 
मुनि पुलस्ति कर भा श्रब नासू | श्रत्॒ रबि सप्ति सुष करो प्रकासू ॥ 
तेनवंत पावक परिहरि दुष। वहह्टिं समीर झ्राजु अपने सुष ॥ 
सलिल गंग जल निमल आजू। सुचस बसह्थ सुरनायक राजू॥ 
»८ ५८ »< 
अंत 
॥ छुंद | लिए हृदय लगाइ क्रपानिधांन सुआन राम रमापती ॥ 
बेठारि परम समीप बूक्ती कुसल सो करि बीनती ॥ 
अरब कुशल पद पंकज विलो कि विरंजि सुर मुनि सेव्य ने॥ 
सुष धांम पूरन कांम राम नमामि राम नमामि जे ॥ 
सब भाँति अधम विषाद सो हरि भरथ ज्यों उर लाइयौ॥ 
मतिमंद तुलसी दास सो प्रभु मोहबस बिसराईयो ॥ 
यह रावनारि चरित्र पांचन राम पद रति प्रति सदा | 
कामादि हरि विग्यांन फर सुर सिद्ध मुनि गावहिं मुदा ॥ 


॥ दोहा | समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनद्वि सुबांन |... 
आन मा 








रामचरित-मानस कक ४४७ 


यह कलिफकाल मलायतन मन करि देषि विचारि ॥ 
श्री रघुनाथ सु नाम तजि नाइहि न आन अ्रधारि || 


इति श्री राम चरित्रे सकल कलि कलुष विध्वंसने विमल विग्यान 
संपादिनी नाग अ्विरल भक्ति दातम॑ षष्टम सोपान लंकाफांड समाप्त || 
संवत्‌ । १८॥ ८३ मार्गसिर सुदी। १६ । रवि वासरां पठनाथ जीतमल 
जमल राम | 

विशेष ज्ञातव्य--प्रति अ्रपू्ण है | पत्र १५ उपलब्ध नहीं है । यह प्रति 
बयाने ( भरतपुर राज्य ) में लिखी गई थी । लिपिकतों त्मलराम हैं। प्रति 
में पाठांतर के श्रतिरिक्त चौपाइयों की संख्या प्रकाशित राम चरित मानस से 
श्रधिक है | 


८८, लंकाकांड | देशी कागज | पत्र---३४ | श्राकार--११ इंच लंबा 
ओर ७ इंच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१५ । परिमाण (छंदों में)-- 
१३३१६ । पूर्ण। रूप-प्राचीन । लिपि--नागरी । लिपिकाल--सं० 
१६१४ वि० 
आदि 

श्रीमते रामानुज्ञाय नमः | 

श्लोक || राम॑ कामारिसेव्यं भव भय हरण काल म््तेभ सिंह 

योगिद्रं ज्ञान गम्यं गुण निधिमजितं निगु शे निविकार ॥ 

मायातीत॑ सुरेश खल बघ निरत॑ ब्रह्म दृ'देकदेव॑ 
वंदे: कंदावदात॑ सरसित् नयन॑ देवमूर्वास्वरूप ॥ १ ॥ 

शंर्ख दाममतीव सुदर तने शादु न चर्माम्बर॑ 

फाल व्याल कराल्ल भूषणघरं गंगा शशाक प्रिय ॥ 

काशोीशं फकलि कल्मषोधघ समन कल्यान फल्पदुम॑ं 
नोमीब्य' गिरिणापतिं गुणनिधि श्री शंकर मन्मथारिं ॥ २॥ 

यो ददति सतां शंभुः कैबल्यमपि दुल्लभम्‌ || 
खलानां दंडकृद्योप्सो शंकर: स॑ तनोतु माम्‌ ॥ ३ ॥ 

दोहा ॥ लव॒निमेष परमान जुग बरष कल्प सर चंड ॥ 
भजसि न मन तेहि राम कह काल जासु फोदंड ॥ १॥ 

तिंधु वचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु श्रस कहेऊ | 
अब बिलंब केहि फाम करहु सेतु उतरे कठक ॥ २॥ 























श्ध्ष क्‍ मानस अनुशीलन 


सुनहु भानुकुल केतु जाम्बधंत कर जोरि कह ॥ 
नाथ नाम तब सेतु नर चढि भवसागर तरहि ॥ ३॥ 
चौ ॥ एड लघु जलधि तरत कत वारा | श्रस सुनि मुनि कह पवनकुमार | 
प्रभु प्रताप बडवानल भारी | सोषेठ प्रथम पयोनिधि बारी. 
तव रिपु नारि रझदन घर धारा । भरेड बहोरि भयेउ तेहि षारा|| 
अंत द 
सुरसार उतरिं जान जब आावा | उतरे तट प्रभु श्रायसु पावा ॥ 
तब सीता पूजी सुरसरी | बह प्रफार पुनि चरनन्ह परी || 
दीन्दह श्रसीस हषि मन गंगा || सुदरि तब अदिवात अमंगा॥ 
सुनत गुह्य घायछऊ प्रेमाकुल ॥ शआ्रायठ निकट परम सुष संकुल ॥ 
प्रभुद्टि बिलीकि सहित वैदेही | परेठ अ्रवनि तन सुधि नहि तेहदी॥ 


छुंद || लिये हृदय लाय क्रपानिधान सुज्नान राम रमापती ॥ 
बेठारि परम समीप पूछि कुशल सो करू बीनती॥ 
अ्रव कुशल पद पंकन्न विल्ोकि विरंचि शंकर सैव्य जे॥ 
सुख घाम पूरन काम राम नमामि राम नमामि ते॥ 
सम भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो ॥ 
मतिमंद तुलसी दास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो॥ 
एह रावनारि चरित्र पावन राम पद रति पश्रद सदा॥ 
कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मृनि गावदि मुद्रा ॥ रे७॥ 
दोहा ॥ समर विजय रघुपति चरित सादर सुनहि सुजान ॥ क्‍ 
विजय विवेक विभूति निति तिन्हें देहि भगवान ॥ १४३ ॥ 
एहि फलिफाल मलायतन मन फरि देघु विचारि॥ 
श्री रघुनायक नाम तजि नाहिन श्रवर अधार | १४४॥ . 


इति श्री राम चरित मानसे सफल फलि कलुष विध्वंसने विमल वेराग्य 

.. संपादिनी नाम लंकाकांड रामायण कृत गोसाइ तुलसी दास पषष्टस सोपान 
: संपूर्णम्‌ ॥ ६॥ फाल्गुन शुक्ल चौथी बुधवार ॥ दशषत रामशरण रामानुज 
. दास ॥ सुभसंबत ॥ १६१४ ॥ राम न 
विशेष ज्ञातव्य-- प्रतिलिपिकार रामशरण नामक कोई व्यक्ति है | प्रति _ 
. पाठ की दृष्टि से महत्तपूण दे । ही 





रामचरित-मानस . इुडइहे 





॒ . ८६, लंफाकांड | देशी कागज | पत्र--४५ । श्राकार--१५ इंच लंबाई 
। और ६) इंच चोड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति प४)--१६ | परिमाण (छंदों में)-- 
शदं८पए । पूर्ण। रूप--प्राचीन। लिपि--नागरी। लिपिकाल-- 
स॑ १६२२ वि० 

आदि 





श्रीमते रामानुजाय नम || झथ लंका कांड लिख्यते।॥ी 
। राम॑ कामारिसेव्य॑ भवनय हरणं कालमसतेमसिह 
| योगीद्रं जश्ञानगम्य॑ गुशनिधिमजितं निमुर्णा निविकारं | 
मायातीत॑ . सुरेश॑ खलवधनिरत॑ व्रह्मदूं देक देव॑ 
वंदे. कंदावदात॑ सरपिज. नयन॑ देवमुर्वीशरुपं ॥ १ ॥| 
शंखेद्वाममती व सु दरतनु' शांदलचमाँबरं ॥ 
कालव्यालकरालभूषणुधर॑ गंगाशशांकप्रियं || 
काशीशं. कलिकल्मषों बस मन कल्याणकल्पद्र मं || 
नौमिड्य गिरिब्रापति गुशानिधि श्रीशंकरं मन्मथारिं | २ 
यो ददाति शतां शंभुः कैबल्यमपि दुल्लमभ॥ 
खलानां. दंडकृतयोसी शंकर शं तनोतु में॥३॥ 
॥ दो ॥ 
लव॒निरमेष पुरवान जुग बरष कल्प सर चंड।॥ 
भजसि न मन तेहि राम कहुं काल जासु कोदंड | १॥ 


॥ सोरठा ॥ 


सिंधु बचन उर आनि सचिव बोलि प्रभु अस कह्देउ || 
अब बिलंबु केद्दि काम करहु सेत उतरे कठक ॥ १॥ 








अंत 
॥ चो ॥ 
प्रभु इनुमंतहि कहां बुकाई। धरि वटू रूप अ्रवध् पुर जाई ॥ 
भरतहि कुशल इमारि सुनायेहु | समाचार ले तुम्ह चलि आयेहु ॥ 
तुरत पवनसुत तन्न चलि गयेऊ | तब प्रभु मरद्वाथ पहि गयेड 
_ नाना विधि मुनि पूजा कीनी । अ्रस्तुत करि पुनि श्राध्ष दौन्ही ॥ 
मुनि पद वंदि जुग कर जोरि। चढे विमान प्रश्ध चले बहदोरी | 
इहां निषाद सुना इरि आआाये। नाव नाव कहि लोग बुलाये ॥ 
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सुरतरि नाकि जान जब शआरावा | उतरेठ तट प्रम्नु ग्रायुस पावा ॥ 
तंत्र सीता पूछी सुरसरी | बहु प्रकार पुनि चरण परी ॥ 
दीन्हि अ्रपीस हरषि मन गंगा | सुंदर तब श्रह्विवात अ्रभंगा ॥ 
सुनि ग्रह चलेउ ध्पदि प्रेमाकुल | आयेउ निकट परम सुख संकुल ॥ 
प्रभद्ि विलोकि सद्दित बेदेही | परेउ अ्रमनि तल सुधि नहि तेही ॥ 
प्रीति परम विज्ञोकि रघुराई | इरषि उठाय लीयो उर लाईं ॥ 
॥ & | 
लियो हृदय लगाय लाइ कृपानिधान सुनान राइ रमापती || 
बेठारि परम समीप बूक्री कुशल सो करि विनती | 
श्रव कुल पद षंज विलोकि विरंचि संकर सेब्य जैे॥ 
सुखधाम पूरण फाम राम नमामि राम नमांमि ते ॥ 
सब भाति श्रधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो॥ 
मतिमंद तुलसीदास सा प्रभु मोहबस बिसराइयो ॥ 
यह रावणारि चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा ॥ 
कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावदहि सुदा॥ 
॥ दो ॥ 
समर विजय रघुपति चरत सुनहि जे सदा सुज्ान || 
विजेय विवेक विभूति नि'** तिन्हृद्दि देहिं भगवान | 
येहि कलिकाल मलायतन मन करि दखु विचारि ॥ 
श्री रघुनायक नाम तजि नहि कछु आन अ्रघार ॥ १८० ॥ 
इति श्री रामचरित्रेमानसे शकल्लकलि फलुष विधघुंसने विमल विशान 
संपादिनी नाम षष्टो सोपान समाप्तम्‌ ॥ शुर्भ ॥ मिति चेत्र बदिर 
खबत्‌ ॥ १६२२ ॥ 
विशेष सात्वय-भथ पूणु है। लिपिकाल सं० १६२२ वि० है ५ 
पाठांतर भी हैं-- क्‍ 


नाधि-- नाकि!, श्राओ्रेसु--'श्रायुत”, चरनन्दि--चिरण, श्रवनि-- 
अमनि', श्रायो--'श्रावा' । 
सुनत गुद्दा धाश्रेंहुु प्रेमाकुल । श्राश्रेंड निकट परम सुख संकुल । (प्र०) 
निग्रह चलेउ सपदि प्रेमाकुल | श्रायेठउ निकट परम सुख संकुल (ह०) 
लियो हृदय लाइ कृपानिधान सुजान राम रमापती। (प्र०) 
. लियो हृदय लगाय लाइ कृपानिधान सुजान राइ रमापती | (ह०) 
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सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोल्ि प्रभु श्रस कहेठ | ( प्र० के 
यह लघु जलधि तरत कति बांरा | ( प्र० हे द 
एहि विधि लघु जलधि तरत कति वारा | ( ह० 








६०. लंकाकाॉंड । देशी कागज। पत्र--४५। श्राकार-११३ इच 

लंबाई ओर ६ इच चोौड़ाई। पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ )--११। परिमाण ली 

छुंदो में )->१ २३७ । पूर्ण । रूप-चयाचीन । लिपि--नागरी । कह 
लिपिकाल-- श्रज्ञात | गा 


आदि द 

॥ श्री गणेशायनमः ॥ श्लोक 
राम॑ कामारिसेव्य॑ भव भय हरणं काल मचेमसिहं 
योगीद्र" ज्ञान गम्य॑ गुशनिधिमन्षितं निगुणं निविकारं 
मायातीत॑ सुरेशं खल॒ वधनिरतं ब्रह्म बृंदेकदेव 
बंदे. फंदावदातं॑ सरसिजनयन देवमुर्वीशरूपं || १ 
शंखद्वममती वसुंदरतनु' शादू लचर्माबरं 
फालव्यालफरालभूषणघरं गंगाशशांकप्रियं 
काशीश फलिफल्मघोधशमन कल्याण कल्पदुमं “ 
नोमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिध्धिं श्रीशंकर मन्मथारि ॥ १ रा 
यो ददाति संतां शंभुः कैवल्यमपि दुलंमभं 
खलानां दंडकृग्योसीं शंकरः शं॑ तनोतु मां || हे 

॥ दोहा ॥| 

लव॒निमेष परमानु जुग बरष कलप सर चंड 
भन्नह्वि न मन तेहि राम कहूँ कालु जासु कोदंड 


। सोरठा || हम 
छिंधु वचन सुनि राम सचिव बोलि प्रश्नु श्रस कहेठ 


अब बिलंब केहि काम करहु सेतु उतरइ कठक 
सुनहेँ भानुकुल केतु नामवंत कर जोरि कह 
नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ि मव सागर तरहिं ॥ ! 
अंत... क्‍ द कक 
ह । चौपाई | शी ह 


प्रभु इनुमंतहि कहा बुकाई । धरि बढु रूप अवधपुर जाई 
भरतद्दि कुसल इमारि सुनाएहु। समाचार ले तुम चलि आ्येहु 
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तुरत प्रनसुत गवनत भएऊ | तब प्रथ्ु भरद्वाज पहिँं गएऊ 
नाना विधि सुनि पूछा कीन्ही। अ्रस्तुति फरि पुनि आसिष दीन्ही 
धुनि पद बंदि जुगल फर जोरी । चढ़ि विमान प्रभु चले बह्लोरी 
इद्या निषाद सुन्धी प्रभु आये। नाव नाव कहूँ लोग बोलाए. 
सुरसरि नावबि लान _ तब शआायो | उपरे तट प्रभु आयसु पायो 
तब सीता पूजी सुरसरी | बहु प्रकार पुनि चरन्हि परी 
दीन्हि अ्रसीस हरांघ मन गंगा। सुंदरि तब अहिवात अ्भंगा 
सुनत गुह्या घायो प्रेमाकुल | श्राए निकथ परम सुष संकुल 
प्रभुद्दि सहित जिलोकी वैदेडी | परेड श्रवनि तन सुधि नहि तेही 
प्रीति परम विलोकि रघुगई | हरषि उठाइ लियो उर लाई 
छंद 

लियो हृदय लाइ कृपानिधान सुझ्नान राय रमापती 

बैठारि परम समीप बूझ्ी कुसल सो फरे विनती 

ग्रब कुतल पद पंकल विलोकि विरंथि शंकर सेव्य जे 

सुष घाम पूरन काम राम नमामि राम नमामिते 

सब भाँति श्रधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो 

मतिमंद तुलसीदास सो प्रश्न॒ मोह बस बविसराइयों 

यह रावनारि चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा 

कामादि हर विज्ञान कर सुर घिद्ध मुनि गावईिं खुदा 


दोहा 


समर विणय रघुवीर के खरित जे सुनहि सुजान 
विजय विवैक विभूति नित तिन्दृहिं देहि भगवान 
यह कलिकाल मलायतन मन करि देषु विचार 
श्री रघुनाथ नाम तजि नाहिन आ्रान अधघार १२०॥ 


इति श्री रामचरित्रमानसे सकल फलि फलुष विष्वंसने विमल विज्ञान. 
. संपादनोनाम षष्ट; सोपान समाप्त: ॥ शुभमस्तु ॥ कि 


विशेष ज्ञातव्य-ग्र थ लीथो टाइप में मुद्रित है। मुद्रणकाल श्रादि का. 
उल्लेख नहीं है। पाठ शुद्ध हैँ पर एक ञ्राघ स्थान पर अशुद्ध छुप जाने से 
आंति हो जाती है । द हा 








६९, लंकाकांड 


लंबाई 


छुंदों में )--११६.७ । खंडित । 
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फाल-- अज्ञत | 
ध्यार्दि 


५ १4 | है 


बसु रस बांध वेद चकराई | जओजन अष्टद्स केर उचाई 
सब जोजन जल के परमाना | लोक देवस मह सेत बंधाना 
सेत बंध कीन्ह नल नीला । सुमन समान भऐ.. स्पसोला 


छंत 


बावेठ सेत नील नल नागर | राम क्रीपा जल भणेठ उजागर 
घाऐड कपी जद आनेठ गीरा । बहुतो डारी बहुत सुनी फीरा 
: छुंद 

बहु उपारी मही प्री डारी दीन्‍्द | सुनेठ की सेत बंधाने उठ 
प्री डारी कपीस ही दीच। फीरे इरखी हीऐ अनुमानेठ 
हांक अती बल बांकु छुख के| फोटी. कोटीन घावददी 
जैराम सुजल सुर धाम उड़े । चठी बेवान सब आवही 
सुनी सेत बंध ग्रचेत नम श्री | सोफक सुर उेंखे मानेठ 
ड्ब मेंटे दंद प्रभु बंद छोरेठ | मनीही मन श्रनुमानेठ 
जै नाथ सुर मुनी कद्दी के इेंखीत | सुमन . बहु. बीधी डारेड 


करी दाम प्रश्यु सर चाप घरीके | सौहे.. सेत नीहारेउ 


॥ दोहा ॥ 
अनुज जानकी सहीत अ्ः ऊकुताई कौसील्याधीस 
छुवी बीलोकी मन देख अती : खस्तुती करे सुर इस 
॥ छुंद ॥ तोमर 
जेराम सोभा धाम ।दाऐक पनत वीसाॉम 
थ्रीत जोन वर सर चाप। अर दंड प्रबल परताप 
खर दुखना खरारी | मरदेवनीसाचर झारी 
हे हुए ५ मारिठ) माय देव सकल सनाथ 


अं 


। देशी फागज। पत्र--१४६। श्राकार-८ इन 
आर ७३ इच चौड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति इष्ठ )-7१९ परिमाण 
रूप- - प्राचीन | लिपि- कैथी । लिपि- 


# 
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विशेष ज्ञातव्य -ग्रंथ के खंडित होने के कारण लिपिफाल का पता नहीं 
चला । सभा द्वारा प्रकाशित मानस से मिलान फरने से पता चला फि बहुत 
सी पंक्तियाँ श्रमावश्यक हैं। कही फकर्डईी छूटे भी हैं। पाठांतर भी हैं। 


६२. लंकाकांड | पत्र ६६--आकार ११ इन लंबाई और ७ इंच 
चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रतिप्ृष्ठ )-२३ | परिमाण ( छूुंदों में )-- १८०३ | 
पूर्ण । रूप-प्राचीन | लिपि-नागरी | लिपिकाल--अज्ञात | 
आदि' 


श्री गशशसाय नम ॥ श्री रामजी ॥ अ्रथ लंफाकांड लिष्यते || 
 दोहा। लव॒ निमेष  परिमान जुगु फल्प बर्ष सर चंड। 
भलसि न मन तेह्टि राम कहुँ काल जासु कोदंढ ॥ १॥. 
॥ श्लोक ॥ 
राम॑ कामारिसेव्य॑ भव मय हरने फालमततेमार्सिहं । 
जोगेद्र' ग्यानगम्यं गुनविधिमाजितं॑ निशुनं नि्विकारं ॥ 
है मायातीत॑ सुरेसे षघल वध निरतं बृह्मबूंदेकदेवं । 
है वंदे.. कंदावदात॑ सरसिजनयन देवभूर्वीस्वरूप॑ || २॥ 
हा संषेंद्राभमतीवसु दरतनु' त0दू लंचर्मावरं । 
कालव्यालकराल भूषनंघर गंगाससांकप्रियं ॥ 
काशीसं कल्पिकल्मषोघसमन फल्यानकल्पद्रुमं । 
““*सिज्य गिरिजापति गुननिधि संकर  मन्मथारि | ३ ॥ 
जो ददाति संता सुभु कैकल्यमपि. दुलंभं। 
पलानां दंडक्रयोती. संकर सतनोत में ॥ ४ ॥ 


| सोरठा ।। 


सिंघु बचन सनि राम सचिव बोलि प्रभु श्रस फहेऊ | 
अब बिल्लंबु किहे काम फरहु सेतु उरैे कटक॥ १ 


जंत 


॥ छुंद ॥ 
लीयो दृदय लाई क्ृपानिधान सुजान राजा रघुपती 
बैठारि परम समीप बूका कुसल सो कर बीनती 
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ग्रव कुसल पद पक विलोकि बिरंचि संकर सेव्य जे | 
सुष धाम पूरन फकास राम नमामि ते।. 
सब भांति श्रधम निषाद सो इरि भरत ज्यों उर लाईयो | 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोहबस विशराईयो ॥ 
इह रावनारि चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा 
कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि सदा ॥ 


दोहा ॥। 

समर बिजय रघुपति चरित सुनहि जे सदा छुचान || 

ब्रिजय विवेक विभूति निति तिन्दृ्ि देहि भगवान | 
इति श्री रामचरित्रेमानस सकल कलिफलुष विध्य॑ंसने विमल विज्ञान 
मयश्मी सोपान ६ | लंकाकांड संमपूरण || द 
य--समस्त पत्रों की संख्या हे है। परंतु पत्र सं० 
संख्या नहीं पड़ी है श्रोर पत्र के पढने से 
विदित होता है कि प्र॒ध्तुत पत्र उत्तरकांड का है। प्रस्तुत प्रति के साथ 


'उत्तरकांड' भी है ओर जिल्दबंदी करते समय पत्र उल्दा घिल गया है 
जिसमे श्रम हो जाता है। लिपिकाल श्रक्ञाद है। पाठमेद शरीर ग्रशुद्धियाँ 


भी ढें। 


संपादनीना 


विशेष ज्ञातठ 
५४ के बादवाल्े पत्र पर 3.३. की 


६३, लंकाकांड । देशी कागज । पत्र--८१ | श्राकार>-ह्र ई च॑ लंचाई 


और ४३ इच चौड़ाई । पंक्तियाँ (प्रतिए8)--१० । परिमाण (छुंदों में)-- 
१७२१ । पूर्ण। रूप-प्राचीन ( हु दर )। लिपि--नागरी । लिपिकाल--- 


अज्ञात । 
श्ादि 


डौंग (णें)।शा(व 
य (न) मईः॥ 
डॉ लव ॒निमेषु 


)न (म३) र्लो जा (न) को (व) ल्ल (मा 


प्रवानु जुग बरष फैल्प सर चंड 
भजठि न मन तेद्दि राम कु काल जाड कोदंड ॥ १ | 
राम॑कामारि सेब्यं मवभय हरशु फकालमचेमसिहं 

पर हे ४ - ह॒ ४ ् ढ््द के 
योगेंद्र शानगम्य॑ गुणनिधिम ज्ित॑ निगु एों निरविकार 








पा सानस गअनुशीलन 


गमायातीत॑ं सुरेशं खलबघनिरतं व्रह्मवृं देकदेव॑ 

बंदे. फंदाबदर्त सरसिजनयन देवसुर्वीशरूप | २॥ 
शंखद्वा ममतीव सुदरतना शाव लचर्मावरं द 
काल ब्याल करशाल भूषशांबर गंगा शशॉक्रियं || 
काशीश फलिकल्मपोपसमन फल्यान कल्पद्रपं || 
नोमीड्य॑ गिरिजापति गशुर्शानधथि शंकर मन्मथारिं || ३ ॥ 
यो ददाति सतां शंभुः  केवल्यमपि दुलमं ॥ 
खलानां कृवययोसी शंकर। शंतनोचमां ॥ ४ ॥ 


सोरठा |। 


सिंदु वचन सनि राम सच्चिव बोलि प्रश्ुु अस फहेंठ || 
अ्त्र विलंब केद्दि फास फरहु सेतु उतरे कठकु॥ ४ ॥ 
खत 
॥ छोद ॥ 
लियो हृदय लाइ कृपानिधान सजान राय रमापती ॥ 
बैठारि परम समीप बूक्ी कुशल सो कर बीनती ॥ 
ग्रब॒ कुशल पद पंफज विलोकि विरंचि छसंकर सेव्यते ॥ 
सघधाम पूरण फाम नमामि राम नमामि ते॥ 
सब भाँति अश्रधम निषाद सो इरि भरत ज्यों उर लाइयो ॥ 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयों ॥ 
यह रावशारि चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा || 
मादि इरि विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावदिि मुद्रा ॥?श॥ 
समर विजय रघुपति चरित स्तनहि. जे सदा सजान ॥ 
विजय विवेक विभूति नित तिन्हहि. देहि भगवान ॥१६॥ 
दोहा ॥ 
यह कलिकाल मलायतन मन करि देषु बिचौरि 
श्री रघुनायक नासु तजि नहि कछु आन शअधार ॥१७॥ 
इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिफकलुषविध्वंसने विमलविज्ञान 


संपादिनी नाम षष्टमः सोपानः समासः ॥ ६॥ इति श्री लंकाकांड संपूर्या: 
समात। ॥ शुभमस्तु स्व जगताम्‌ ॥ । 
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__लि० का० का उल्लेख नहीं है। श्रद्धर श्र्त्यंत 
है। कहीं कहीं लिपिकर्ता के दोष से भूले हो 
हैं पर ग्रथ भें ८० लिखा है। दो 


पत्रों पर ७७ की संख्या पड़ी हुई है। पत्र से? रे४ के बाद ३४ न 
लिखकर ४५ दिया गया है। प्रथम पन्न पर राम आर रावण का चित्र 
बना है जो श्रव्यंत सु दर है। चित्र के नीचे श्लोक फी एक पंक्ति है लिसमें 


चित्र के कारण मात्राओं का अ्रभाव हो गया है। 


विशेष ज्ञातव्य 
सुदर हैं। पाठ भी शुद्ध 


गई हैं। संपूर्ण पुस्तक में ८१ पत्र 


६४. लंकाकांड | देशी कागज । पत्र->६६ । आकार-६ै३ ईच 
लंबाई और ६१ इंच चौड़ाई। पंक्तियाँ( प्रति पृष्ठ )--१६ | परिमाण 
'(छुंदों में)-- १४८४ । पूर्णा। रूप--प्राचीन । लिपि--कैथी । लिपिकाल-- 


अज्ञात । 


आदि 
राम सीधी श्री गंनेससाय नमह 


श्री लंफाफांड लीषते ॥ 
॥ दोह | 
(ल) व नमेक परवान जुगाः बरघ कल्प सर चंड 
(मो जसी न मन तेही रामु कह : काल जासु कफोदंड 
सींघु बचन सुनी रासु : सचीव बोली प्रश्चु श्रस** 
अरब बीलंबु केही फाम ; करहु सेत उतरे कक 
सुनहु भान ऊल केता ;: जामवंत कर जोरी कह 
नाथ. राम तुश्न सेता : नर चंडो भवसागर त (रहि) 
चौपाई ही 

त बारा | श्रस सुनी पुनी कह पवनकुमारा ॥ 
| सोबेड प्रथम पयोनिधी बारी ॥| 
भरेउ बहोरी पयो तेही पारा # 
हरषे रघुपती कपी तन देरी ॥ 


जह लघु जलधी तरत फ्री 
प्रश्च॒ प्रताप बड़वानल भारी 
तब रीपु नारी झदीन जल घारा ' 
सुनी अस उक्ती पवनसुत केरी | 

अंत 8 5 
हक ... छंद 

.. लीए द्वदय लाई कृपानीघान 

.. बेठारी परम सप्रीती पुछी . कुसल  संकुल 


सुजान राई रमापतो । | 
छीमापते 
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अ्रव फुसल पद पंकण भीलोकी : बीरंची संकर सेव्य ते॥ 
सुषधाम पुरन काम राम नमामी रमसामते॥ 
सब भाती श्रधम नीपाद से हारी भरत सम उर लाईये॥ 
मतीमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बीसराईयो॥ 
एहू रावन नारी बर चरीत पावन राम पद रती प्रद सदा॥ 


फामादी हर वीग्यान कर सुर सीधघ मुनी गावही मुदा।॥ 
॥ दोहा ॥ 
समर बीजश्र रघुबर चरीत गावहों सुनही सुजान | 


वीजे बाबेक भग(ति) नर तीनही देही भगवानी। 
एह फकलीकाल मलएतन मन करी देषु बीचार । 
श्री रघुनाथ नाम तजी नाही न श्रान आधार | 
एती भी रामचरीत्रे मानमे कल कलुष बंधंसने संपादीनोनामु पस्टमों 
सोपान समापतों जथा पायी तथा लोपते मम दोषों न दीश्रते पढंते गुनंते 
सुनते के राम राम राम राम राम राम रम रम ॥ 
विशेष ज्ञातव्य--प्रति पूर्ण है पर कुछ स्थानों पर शब्द खंडित 
हैं। लिपिकाल नहीं है | लिपि कैथी है। प्ररंभिक श्लोक नहीं है। एक... 
स्थान पर 'सोरठा! शीर्षक के स्थान पर “दोहा? लिखा मिला। यत्र तत्र 
पाठांतर भी हैं, कलप-कंल्प”, फहुँ--'कह?, काम--कामु, तव-तुश्र!, 
अ्रति उतंग गिरि पादप--“अ्रती डउतंग तरू सैल गन |” भरतहि कुसल 
हमारि सुनाश्रेहु | समाचार ले तुम्द चलि आ्राएहु ॥--“भरतही कुसल हमारी 
सुनावहु समाचार ले तुम चली आवहु ॥” 


हे फह्दी श्र्चर भी छूटे हुए हैं जिससे विचित्र शब्दों का निमाण हो 
गया ३ । द 


६४. लंकाकांड । देशी कागज | पत्र--८७। श्राकार-८ई७ इच 
लंबाई और ४६७ इनच चौड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ)--२०। परिमाण 
(छंंदों में)--१३०५ । श्रपूर्ण । रूप-प्राचीन । लिपि--कैथी । लिपिकाल-- 
अज्ञात । हे 
आदि द 
लोपे गंगन चंद्र वो भांनु' ** क्‍ पा 

प्रभु कपी देषु जो हुलसु गपारा | जनु नलनी सर पुहुप सवारा..... 
देषी वीमीषन अस्तुती लाइ। प्रबल प्रताप तोहार गोसांइ 
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कपी सघुर बल करह न पारा | हर सब रचना प्रभुजी तुमारा 
ताही देवत बाधेठ जल घारा। छुबीस जोजन बांध सवारा १०४ 
संध्या समो जब आइ तुलाइ।| तब कपी प्रसु॒मध्तक नांइ 
कह प्रभु महावीर होइ काश्रा। द्रषा मंह सुष तुम हमही जना शश्रा 

... कैत वषान तब करब कपीसा | धन्य नौरपती जीन सेन सरीक्ता 

ह वचन कफर्वंध हीदें अश्रनुसरेठ | धन्य धन्य सब अपघ्तुती करेउ 
नीसा भांग सब सेन ठवाइ।ओ प्रश्न हीदें बहुत सुष पाइ 

है गा रजनी पुनी भएउ बीहांनां। कपरी उदम कर बांध समाना 

। .. नीरषेठ राम नएन भरी | प्रम सद्दीत हनीव॑त 

उतर दीपा ले धाए। कपी सब साथ अनंत 





अत 


वीने कीन्ह बहु भाती वीधी प्रेम पुलकी अ्रती गात 
बदन बीलोकत राम के लोचन नाही शग्रधात 
ताही समोौ समाज सुर श्राए दसरथ राए॥ 
सुन बोलोकी ओलोकी सुर मैन सजल भरी आए 


तेही ओ सर दसरथ चली आए | तने बीलोक़ी नएन जल छाए 
सहीत अनुज प्रनाम प्रभु फीन्हा | आ्रासीरबाद पीते तब दीन्‍न्हा 
तात सफल तुम पुन्य परभाउ | जीते श्रल्लं नीताचर राउ 
सुनत बचन प्रीती उर बाढ़ी | सज्षत्त नएन रोसावली ठाढी 
रघुपती प्रथम प्रेम अनुमांना | चीते पीते दीन्हेठउ दीढ ग्यांनां 
ता ते उमा मोछ नहीं पावा | दरसथ मेंद भग्ती मन लावा 
सगुन उपासफ मोल न लेही ७ कब 0३0क १००१ ७७७ ०6७ ०७७ ७७०७ ० ७ 6०७७७ 


विशेष ज्ञातव्य--प्रारंभ और अ्रंत के पत्र एवं पत्र सं० ८ से ११ तक के 
पत्र खंडित हैं। खंडित होने के कारण लिपिकाल का पता नहीं चला | 
. ज्ञेपक के साथ पाठांतर भी ईं--- 
ब्रिनय कीरिहि चतुरानन प्रेम पुलक अति गात। 
सोभा सिंध बिलोकत लोचन नहीं अ्रघात ॥११०॥ (प्र०).. - 
बीने कीन्ह बहु भाती वीधी प्रेम पुलकी श्रती गात | 
बदन बीलोकत राम के लोचन नाही श्रधात॥ . (ह०) 
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दर कय 


झनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा | आसिरबाद पिता तत्र दीन्हा | ( प्र० ) 
त अनुज्ञ अनाम प्रभु कीन्हा | आतीरबाद पीते तब दीन्हा | (६०) 

तात सफल तब पुन्य प्रभाऊ। जीत्यो श्रजय निसाचर राऊ | 

सुनि सुत बचन प्रीति श्रति बाढी | नवन सलिल रोमावलि ठाढी | (प०) 

तात सकल तुम पुन्य परभाठ | नाते अछ नीसाचर राउ। 

सुनत बचन प्रीती उर बाढी | सबल नएन रोमावली ठाढी (8०) 


६६, लंकाकांड | पत्र --६४। झाकार---७० इँच लंबाई और ५) इंच 
चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१६। परिमाण ( छुंदों में )--१४०८। 
खंडित | रूप--प्राचीन | लिपि--कैथी । लिपिकाल--अश्रज्ञात । 
आदि 
एड लघ॒ जलघी तरत कत बारा अस सुनी पुनी कह पवनकुमारा 
प्रभु प्रताप बवडवाल भारी सोषेड प्रथ पवोनिधि बारी 
तोडो रीपु नारी रन जल घारा भए बहोरी भए सो थषारां 
सुनी सी उक्ती पवनसुत केरी बीहसे प्र्मु सब कपी तन हेरी 
जामवंत बोले दोठउ भाह नल नीलही सब कथा सुनाई 
रामचरन पंकज उर घरहु कौतुक एक भालु कपी करहु 
बोली लीए कफपी नीकर बहोरी सकल सुनहु बीनती एफ भोरी 
राम प्रताप सुमीरी मन माही करहु सेतु प्रयास कछु नाही 
धावहु मर्कट बीकट  बरुथा आनहु बीटठप गीरीन्ह के जुथा 
सुनी कपी भालु चले दे दुट्दा जै रघुबीर प्रताप समुहा 

॥ दोद्दा ॥ ३ 
अती उतंग तर सेलगन लीलइडी लेडी उठाइ 
आानि देही नल नील कह रचही सो सेतु बनाई 


अंत ० मं 2 8 
प्रभु इनोमानही कहा बुकाइ | घरी बट झूप अवधपुर जाइ ॥ 
भरतही कुशल इमार सुनाएहु | समाचार ले आतुर आएहु॥ 
तुरीत परन सुत गवनत भणएउ। तब प्रभु भारद्वान पह गएठ॥ी 
नाना बीधी मुनी पूछना कीन्ह। श्रस्तुती करी मुनी अ्सीष दीन्‍्ह॥ 
मुनी पद कंज जुगल कर जोरी | चढी बेवान प्रभु चले बहोरी॥ 
. इहा नीषाद सुना प्रभु आए। नाव नाव के लोग बोलाए॥ 
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मुससरी नाधी जान जब अब । उतरे तट प्रभु आएसु पाव॥ 
तब सीते पुजछा सुरसरी। बहु प्रकार प्रभु॒ पाउन्ह परी ॥ 
दीन्ह असोस हब मन गंगा। भामीनी तब अहीवात अ्रमंगा ॥ 
सुनत शुह्य धाए प्रेमाकुल। आए नीकठ प्॑म सुख संकुल ॥ 
प्रभद्टी बीलोकी सहीत बेदेही | परे अबनी तन सुधी न तेही ॥ 
परम प्रीती बीलोकी रघुनायक | हर्षी उठाइ लीन्द उर लायक ॥ 


विशेष शातठ्य--अंथ का प्रथम और श्रंतिम पत्र[पत्र सं» १ और पत्र- 
सं० ६६ ) खैंडित हैं । अश्रतिम पत्र खंडित होने के फारण लिपिक्राल का 
पता नहीं चला | लिपि कैथी है | लिपिकर्ता ने कन्ात्मक ढंग से लिखने का 
प्रयास किया है | द 


६७, लंकाकांड | देशी कागज | पत्र--५८। आकार---७२ इंच लंबाई 
श्रोर ४) इच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रतिष्ृष्ठ )--१४। परिमाण ( छुंदों 
में )--१७७६ | खंडित | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल-- 
अजात | 


आदि 
»< २८ ५ 
बोलि लिये कपि निकर बहोरी ॥ सकल सुनहु बिनती एक मोरी ॥ 
राम चरण पंफज उर घरहू ॥ फोतुक एक भालु कपि करहू ॥ 
धावहु मर्कद बिंकट बरूथा ॥ श्रानहु विवपु गिरिन्ह के यूथा ॥ 
सुनि कपि भालु चले करि हूद्या || जय रघुबीर प्रताप समृहा ॥ 
॥ दोहा ॥ 


अति उतंग गिरि. पादप लीलहिं लेहिं उठाई ॥ 
आनि देहिं नल नील कहँ विरचहिं सेतु बनाई ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
शैल विशाल आनि फपि देहीं ॥ फंदुक इव नल नील सो लेहीं ॥| 
देषि सेतु अति सुन्दर रचना || विह्िंस कृपानिधि बोले बचना ॥| 
परम रम्य उत्तम यह घरणी ॥ महिमा अ्रमित जाई नह बरणी॥ 
करिंहों इहां शंसु थापना ॥ मोरे द्धदुवथ परम फलपना॥ 
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झंत 


. होने 
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सुनि कपीस बहु दूत पठाये | मुनिवर सकल बोलि ले आये ॥ 
लिंग थापि विधिवत करि पूजा ॥ शिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
तब रघुनंदन सलिय सहित श्रबधहिं कोन्ह प्रणाम 
सजतल विलोचन पुलक तन पुनि पुनि हृषित राम 
वहुरि त्रिबेणी आइ प्रशुु हृर्षित मज्जन फीन्ह 
कृपिन सम्त महीसुरन्द्ि दान विविधि विधि दीन्‍्ह 
| नोपाई ॥ 
प्रभु इनुमन्तड्डि फहा बुकाई ॥ घरि द्विज रूप अवधपुर जाई ॥ 
भरतहिं. कुशल हमार सुनावहु ॥ समाचार ले पुनि चल आवहु ॥ 
छतुरत पवनसुत गवनत भयऊ ॥ तब प्रमु भरद्वाज पह गयऊ ॥ 
नाना विधि पूजा मुनि फोन्हीं || अ्रस्तुति करि पुनि आशिष दीन्हीं|| 
छुनि पद बंदि जुगल कर जोरी ॥ चढ़ि विमान पुनि चले बहोरी ॥ 
इहां निषाद सुना प्रभु आये ॥ नाव नाव करि लोग बुलाये ॥ 
सुरसरि लांघि यान जब श्रावा || उतरा तहं प्रश्न आयसु पावा ॥ 
तब सीता पूजी सुरसरी ॥ बहु प्रकार करि चरणानु परी ॥ 
दीन्ह असी (स) मुदित म'** | 
विशेष ज्ञातव्य--ञथ श्रादि श्रोर श्रंत से खंडित है | अंत से खंडित 
के कारण लिपिफकाल का पता नहीं चला । रूप से लगता है कि ग्रथ 


ग्राचीन है | पाठ की दृष्टि से निम्नलिखित पंक्तियाँ द्रष्टच्य हैं--- 


इध्लाँ सेतु बाध्यो श्ररु थापेएँ सिव सुख घाम । (प्रकाशित). 
सीता सहित क्ृपानिधि संभुद्ि की प्रनाम ॥ 


सुन्दरि सेतु देखि यह थापे्ज शिव सुख धाम | 


सीता सहित कृपायतन शरज्ाई की प्रणाम ॥ .... (इस्तवेव) 
तीरयपति पुनि देखु प्रयागा | निरखत जनन्‍्मकोटि अ्रध भागा ॥ 


'देखु परम पावनि पुनि बनी | हरन सोक इरि लोक निसेनी ॥ 


(प्रकाशित) 
तीरथपति पुनि दीख प्रयागा | देखत जाहि पाप सब भागा ॥ 


देखि राम पावन पुनि बेनी | हरण शोक सुर लोक निसेनी॥ 


... (इस्तलेख) 
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गुनि देखु अवधपुरी अति पावनि | त्रिविध ताप भव रोग नसावनि || (प्र०) 
देखी श्रवधपुरी अति पावनि। त्रिविध ताप भव दाप नसावनि ॥ (ह०) 


सीता सहित श्रवध कहु कीन्दह कृपाल प्रनाम | 
सजल नयन तन पुलक्षित पुनि पुनि हरषित राम । 
पुनि प्रश्षु श्राइ त्रिबेनी इरषित मज्जन कीन्दह। 
कपिन्ह सहित विप्रन्ह कहु दान विविध चिधि दीन्ह ।(प्रकाशित) 
तब रघुलूंदन सिय सहित अवधहिं कीन्ह प्रणाम | 
सजल विलोचन पुलक तन पुनि पुनि हर्षित राम | 
बहुरि त्रिवेणी आइ प्रभु इृर्षित मज्जन कौन्ह। 
कपिन समेत महीसुरन्दि दान विविधि विधि दीन्‍्ह । (इस्तलेख) 


उत्तर कांड 


६८, उत्तर कांड | देशी फागज | पत्र--८६ | श्राकार--६ २ इंच लंबाई 
- और ६१ इंच चोड़ाई | पक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )-- १८ | परिमाण--११०१ | 
पूर्ण । रूप-- प्राचीन | लिपि--कैथी / लिपिकाल-सं० १८१० । 


आदि 


श्री गनेसाएनसः श्रीरामचंद्राएनमः श्री पोथी उतर कांड क्रीत भोसांई 
सुलसीदास लीषते । 
रहा एक दीन अवधी कर : श्रती आरत पुरलोग३ 
जहा तहा सोचह्दी नारी नर : क्रीस तन राम बीओग $ 
सगुन होही सुदर सकल ४ मन प्रप॑न्य सब्र केर; 
प्रभु आगवन जनाव जनु : नग्न रम्य चहु फेर: 
कोषीक्षयादी मातु सब : मन अनंद अस होई 
आए. प्रभु सीश्र अ्रनुन जुत $ कह्टन चहत अत कोई: 
भरथ नएन भुज दछ्लीन ; फरकही बारहीं बार; 
जानी सगुन॒ मन हरष श्रती : लागे करन . बीचार : 


अत 
छंद द 
पाई न केही गती पतीत पावन राम भजु सुनु सठ मना : 
गनीका श्रजामील ब्याधी गीघ गजादी घल तारे घना 

















































४६२ 


छांत 


मानस श्रनुशीलन 


सुनि कपीस बहु दूत पठाये | मुनिवर सकल बोलि ले आये ॥ 
लिंग थापि विधिवत करि पूजा ॥ शिव समान प्रिय मोहि न दुजा ॥ 


॥ दोदा ॥ 
तब रघुनंदन सिय सहित शवधद्दि फीन्द्र प्रशाम 
सजल विलोचन पुलक तन पुनि पुनि इषिंत राम 
वहुरि त्रिबेणी! श्राइ प्रश्चु हृर्षति सज्जन कीन्ह 
कपिन समेत महीसुरन्द्दि दान विविधि विधि दीन्‍्ह 
|| चोपाई ॥ 
प्रभु इनुमन्तद्वि कहा बुकाई ॥ घरि द्विज रूप अवधपुर जाई ॥ 
भरतहिं. कुशल हमार सुनावहु ॥ समाचार ले पुनि चाल आवहु ॥ 
तुरत पवनसुत गवनत मयऊ | तब ॒प्रमु भरद्वाज पह गयऊ ॥ 
नाना विधि पूजा मुनि कीन्‍्दीं ॥ अ्रस्तुति करि पुनि आशिष दौीन्‍्हीं|| 
छुनि पद बंदि जुगल कर जोरी ॥ चढि विभसान पुनि चले बहोरी ॥ 
इह्ां निषाद सुना प्रथ्यु आये ॥ नाव नाव करि लोग बुलाये ॥ 
सुरसरि लांघि यान जब श्रावा || उतरा तहं प्रभु आयसु पावा ॥ 
तब सीता पूजी सुरसरी ॥ बहु प्रकार करि चरणानु परी ॥ 


दीन्ह असी (स) मुदित म'* हि 
बिशेष ज्ञातव्य--ग्रय श्रादि श्रौर अ्रंत से खंडित है| अ्रंत से खंडित 


टोने के फारण लिपिकाल का पता नहीं चला। रूप से लगता है किग्रथ 
ग्राचीन है| पाठ की दृष्टि से निम्नलिखित पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं--- 


इष्लाँ सेतु बाध्यों श्ररु थापेरठ सिव सुख घाम। .. (प्रकाशित) 
सीता सहित कृपानिधि संभुहि फीन्ह प्रनाम ॥ द 
सुन्दरि सेतु देखि यह थापे् शिव सुख धाम | द 
सीता सहित कृपायतन शरंज्राई कीरह प्रणाम ॥ (इस्तवेब) 
तीरथपति पुनि देखु प्रयागा | निरखत जनन्‍्मकोटि अध भागा ॥ 
देखु परम पावनि पुनि बेनी | हरन सोक हरि लोक निसेनी ॥ | 
(प्रकाशित) - 
तीरथपति पुनि दीख प्रयागा | देखत जाहि पाप सब भागा ॥ 


देख राम पावन पुनि बेनी | दरण शोक सुर लोक निसेनी ॥ 


(इस्तलेख) 
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_आुनि देखु अवधपुरी अ्रति पावनि | त्रिविध ताप भव रोग नसावनि || (४०) 
देखी श्रवधपुरी अति पावनि। त्रिविध ताप भव दाप नसावनि ॥ (ह०) 


सीता सहित श्रवध कहु कफीन्ह कृपाल प्रनाम | 
सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरषित राम । 
पुनि प्रभु आई त्रिबेनी हरषित मज्जन कीन्ह। 
कपिन्ह सहित विप्रन्ह कहु दान विविध विधि दीन्ह ।(प्रकाशित) 
तब रघुनंदन सिय सहित अवधहिं कीन्ह प्रणाम | 
सजल विलोचन पुलक तन पुनि पुनि हर्षित राम | 
बहुरि जिवेणी आआाइ प्रभु हर्षिति मज्जन कीन्‍न्ह। 
कपिन समेत महीसुरन्हि दान विविधि विधि दीन्ह । (इस्तलेख) 


उत्तर कांड 


६८, उत्तर फांड | देशी कागज | पत्र--८६ | आ्राकार--६ ३ इंच लंचाई 
: और ६३ इंच चोड़ाई । पक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )-- १८ । परिमाण--११०१ | 
पूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--कैथी , लिपिकाल--सं० १८१० । 


आदि 
श्री गनेसाएनम: श्रीरामचंद्राएनमः श्री पोथी उतर कांड क्रीत भोसांई 
तुलसीदास लीषते । 
रहा एक दीन गशख्वधी कर : शअ्रती आबारत पुरलोग: 
जहा तहा सोचद्दी नारी नर : क्रीस तन राम बीओग 
सगुन होही सुदर सकल ४: मन प्रह॑न्य सत्र केर 
प्रभु आगवन जनाव जनु ; नग्र रम्य चहु फेर 
कोसीज्यादी मातु सब : मन अ्रनंद अ्रख होई 
आए प्रभु सीश्र अनुज जुत + फट्टन चह्त अत कोई 
भरथ नएन भुज  दछ्लीन $ फरकही बारहीं बार; 
जानी सगुन॒ मन हरष श्रती : लागे करन . बीचार : 


भ्छ्ची 


कक 


क्र क्र 


ही. ० क्‍ 
पाई न केही गती पतीत पावन राम भजु सुनु सठ मना : 
गनीका अ्रजामील ब्याधी गीघ गजादी षल तारे घना; 








'४पे२ 


झंत 


मानस श्रनुशीलन 


सुनि कपीस बहु दूत पठाये | मुनिविर सकल बोलि ले आये ॥ 
लिंग थापि विधिवत करि पूजा ॥ शिव समान प्रिय मोहि न दुजा ॥ 


॥ दोहा ॥ 
तब रघुनंदन सिय सहित अवधहें कीन्द प्रणाम 
सजल विलोचन पुलफ तन पुनि पुनि हृषित राम 
बहुरि त्रिबेणी शआइ प्रश्ुु हृर्षित मज्जन फीन्ह 
कपिन समेत महीसुरन्द्धि दान विविधि विधि दीन्ह 
| चोपाई ॥ 
प्रभु इनुमन्तहि कहा बुझाई ॥ घरि द्विज रूप अ्रवधपुर जा 
भरतहिं. कुशल हमार सुनावहु ॥ समाचार ले पुनि चाल शआवह ॥ 
तुरत पवनसुत गवनत भयऊ | तब ॒प्रमु भरद्वाज पहू गयऊ ॥ 
नाना विधि पूजा मुनि कोन्हीं | श्रस्तुति करि पुनि आशिष दौन्हीं|| 
पुनि पद बंदि जुगल कर जोरी ॥ चढि विमान पुनि चले बहोरी ॥ 
इद्दां निषाद सुना प्रश्चु आये ॥ नाव नाव करि लोग बुलाये॥ 
सुरसरि लांधि यान जब झावा | उतरा तईं प्रश्न आयसु पावा ॥ 
तब सीता पूजी सुरसरी ॥| बहु प्रकार करि चरणानु परी॥ 
गैन्द श्रसी (स) सुदित म'*' | द 
बिशेष ज्ञातव्य--ग्रथ श्रादि श्रोर अ्रंत से खंडित है| अ्रंत से खंडित 


होने के फारण लिपिकाल का पता नहीं चला। रूप से लगता है किप्रथ 
आचीन है । पाठ की दृष्टि से निम्नलिखित पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं--- 


इष्टाँ सेतु बाध्यो अरू थापे्ँ सिव सुख धाम । (प्रकाशित) 
सीता सहित क़ृपानिधि संमुहि कीरइ प्रनाम ॥ 

सुन्दरि सेतु देखि यह थापेज शिव सुख धाम | 

सीता सहित कृपायतन शरंभाई कीनह प्रणाम ॥ (हस्त ते तर) 
तीरथपति पुनि देखु प्रयागा | निरखत जन्मकोटि अध भागा || 


देखु परम पावनि पुनि बेनी | हरन सोक हरि लोफ निसेनी ॥ 


 देखि राम पावन पुनि बेनी | दरण शोक सुर लोक निसेनी ॥ 


( प्रकाशित) की 
तीरथपति पुनि दीख प्रयागा | देखत जाहि पाप सब भागा॥ 


(इस्तलेख) 
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बुनि देखु अवधपुरी अति पावनि | त्रिविध ताप भव रोग नसावनि | (१०) 
देखी अवधपुरी अति पावनि। त्रिविध ताप भव दाप नसावनि ॥ (ह०) 


सीता सहित श्रवध फहु फीन्ह कृपाल प्रनाम | 
सजल नयन तन पुलक़ित पुनि पुनि हरषित राम । 
पुनि प्रश्चु श्राइ त्रिबेनी हरषित मज्जन कीनन्‍्ह। 
कपिन्ह सहित विप्रन््व फहु दान विविध विधि दीन्ह ।(प्रकाशित) 
तब रघुलंदन सिय सहित अवधहिं कीन्ह प्रणाम | 
सजल विलोचन पुलक तन पुनि पुनि हर्षित राम । 
बहुरि जिवेणी आह प्रभु हृ्षित मज्जन कीन्ह। 
कपिन समेत महीसुरन्हि दान विविधि विधि दीन्ह । (इस्तलेख) 


उत्तर कांड 


६८, उतर कांड | देशी कागज | पत्र--८६ | आकार--६ २ इंच लंबाई 
. और ६३ इंच चौड़ाई | पक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )-- १८ । परिमाण--११०१। 
पूर्ण | रूप-- प्राचीन | लिपि--फैथी | लिपिकाल-सं० १८१० । 


आदि 
श्री गनेसाएनमः श्रीरामचंद्राएनमः श्री पोथी उतर कांड क्रीत गोसांई 
सुलसीदास लीषते । 
रहा एक दीन अवधी कर : अश्रती आरत पुरलोग: 
जहा तहां सोचही नारी नर क्रीम तन राम बीशअओग $ 
सगुन होही सुदर सकले : मन प्रए॑न्य सत्र केर 
प्रभु आगवन जनाब जनु : नग्र रम्य चहु फेर 
कोसीक्वादी मातु सब _:; मन अनंद अस होई 
आए. प्रभु सीश्र अनुन जुत $ कह्दन चहत अल कोई: 
भरथ नएन भुज दछीन : फरकही बारहीं बार; 
जानी सगुन॒ मन हरष श्रती : लागे करन . बीचार : 


अंत 


क््कू 


कफ 


हि. ही 


हे 
पाई न केही गती पतीत पावन राम भजु सुनु सठ मना : 
गनीका अजामील ब्याधी गीघ गजादी षल तारे घना 


कक - 


कक 








.. आहि 


है है हद मानस अनुशीलन 


अश्रभीर जमन फीरात षल सुपचादी शब्रती श्रघ रुप जे |: 
फटी राम बारक तेपी पावन होही रास नमामी जे: 
रघुबसतः भुषन चरीत पावन सुने जो नर गावही; 
फलीमल मलोमल धोई बीनु खम राम घाम सीधावही; 
संतपंचः चौपाई : मनोहर ज्ञानी जो नर उर पघरहै: 
दान अ्बीद्रा पंच जनीत बीकार  श्रीरघुबर हरे: 
सुंदर सुजान क्रीपा नीधान अनाथ पर कर. प्रीती बो; 
सो एक राम अकाम हीत नीरबान पद सम नेती जो; 
जाकी क्रीपा लक्‍लेस ते मतीमंद . ठुलसीदासहु 
पाश्नी परम बीसलाम राम समान प्रभु नाही कहु; 
दोहा 


मोसे दोनन दीन हीत : तुम समान  रघुबीर 

अत बीचारी रघुबंस मनी : हरे बीषम भव मभीर: 
कांमीही नारी पीशरारी जीमो: लोभी ही प्रीश्र जीमी दाम ; 

तीमी रघुनाथ नीरंतर : प्रीश्र लागहु मोही राम... 

ईती श्री रामचरीत्रे मानसे सकल कली फलुष बीर्धसनो बीमल 
वैराग संपादीनी नाम उतरकांड संपुरन समापत सुभमस्तु संवतु १८१०० 
सास अषाड सुदी ७ बार भोमे लीषावा ठाकुर सीघ सीपाही पलटन 
काटर की कंपनी ३ रजमढी ६० छावनी पीरोघपुर ॥ 


विशेष ज्ञातव्य--प्रथ कैथी लिपि में है। लिपिकाल सं० १८१० | 


है। लिपिकर्ता फौजी सिपाही था; पुष्पिका में स्पष्ट उल्लेख है । 
पाठांतर भी हैं। 


६६. उत्तरकांड' | देशी कागन्न | पत्र--६० | श्राफार--८ड़े इच लंबाई 


ओर ६ इ'च चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--६ । परिमाण ( छंदों में ) 
११६४ । श्रपू्ण । रूप--प्राचीन । लिपि--नागरी | लिपिकाल-- सं० 
. १८:३० वि० | द 


००००००००००००००००० ००००० ०० -वेंहर न भक्त न आादरी || 
तेड्ी पाहदी सुर दुलम पदारथ परत हम देषे हरी ॥ 








अंत 


रामचरित-मानस 


विश्वास करि सब आस परिहरि दास जे तब हवे रहे || 
जपि नाम तुब बिन श्रम तरहि भवनाथ सो समरामहे || 


जे चरन सिव आज पुज्य रज् सुभ परसि मुनि पतिनी तरी ॥ 


“**००००००-**'पत घुनि वंदिता तअलोक्य पावन सुरसरी ॥ 
घुज्॒ कुलस अ्रंकुस फंज जुत बन फिरत कंटक किम लहे ॥ 
पद कंज छुंद मकुंद राम रमेश निनत्त नमामहे ॥ 
छब्यक्क मुल॒ मनादत सुत च चार निगमागम भने || 
घट फंघ साधा पच्चीस अनेक पत्र सुमन घने || 
फल जुगल विधि कर मधुर बेल शअझकेलि जिदि आश्रत रहे | 
पल्‍लवत फूलत नवल्ल नित संसार विंटप नमामहे || 
जे ब्रेम्हू॑ मयमहतमनभवरगंम्ध मन पर ध्यावही ॥ 
ते कहुहु ज्ञानहि नाथ तव हम सगन जस नित गावही || 
फकरनाइतन प्रभु सद गुनाकर देहु यह वर मागही || 
५८ ५८ ५ 


सुंदर सुन्नान «»-निधान अनाथ कर पद प्रीत जे | 
सो येक शाम निकाम हित तन बीस पद सत आन को || 
जाकी क्रपा लवलेत ते मतिमंदि तुलसीदास हूं ॥ 
पयौ परम विश्रांम रांम समांन प्रश्न नाही कहु ॥ 


दोहरा | मों सम दीन न दीन हित तुम समांन रघुवीर || 





शसा विचार रघुवंध मनि हरहु विषम भवभीर || 
कांमिही नारि प्यार श्रति लोभी प्रिया जिमि दांम || 
तिमि रघुनाथ हिंदे बसों तुलसी के मन रांम॥ 
तुम प्रसाद परमेसुरो || सुभमस्तु पियालांमनि महि रांम || 
ग्रसलीक | के तप त्घु वे प्रभुन॑ क्रत॑ ॥ 


सुकविना श्री. संभुना दुर्ग ॥ 
श्रीमद्राम पदाज"*“*मक्‍्तमनिष॑पष्योनुरांम जमाव॑ | 
मदचत रघुनाथ नांम.. निस्तां | 


श्री फलिकलुध विघुसते नाम उतर कांड संपुर समापते ॥ 
जा दस्य पुस्तक॑ दिस्बा ता दिस्ट लिपते माया ॥ 


डी 
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अभीर जमन फीरात पल सुपचादी शअ्ती श्घ रुप जे 
कही राम बारक तेपी पावन होही राम नमामी जे: 
रघुबंस भुषन चरीत पावन सुने जो नर गावही; 
कलीमल मलोमल धोई बीनु ख्मम राम घाम सीधावही ; 
संतपंचः चोपाई : मनोहर जानी जो मर उर परे. 
दारन अबीद्या पंच जनीत बीकार श्रीरघुबर हरे; 
सुंदर सुजान क्रीपा नीधान अनाथ पर कर प्रीती बो; 
सो एक राम अकाम हीत नीरबान पद सम नेती जो; 
जाकी क्रीपा लबलेस ते भमतीमंद तुलसीदासहु ; 
पाश्नो परम बीखाम राम समान प्रभु॒ नाही फहु ; 
दोहा 


मोंसे दोनन दीन हीत : तुम समान रघुबीर 

अ्रस बीचारी रघुबंस मनी : इरे बीषम भव भीर : 
कांमीही नारी पीआरारी जीमो: लोभी ही प्रीश्र जीमी दाम; 
तीमी रघुनाथ नीर॑तर ; प्रीश्र लागह मोही राम... 
ईती श्री रामचरीत्रे मानसे सकल कली कलुष बीर्धंसनो बीमल 
वैराग संपादीनी नाम उतरकांड संपुरम समापत सुभमस्तु संवतु १८१०० 
मास अषाड सुदी ७ बार भोमे लीषावा ठाकुर सीघ सीपाही पल्टना 
काटर फी कंपनी हे रजमढ़ी ६० छावनी पीरोणपुर ।| क्‍ 
विशेष ज्ञातव्य-प्रथ कैथी लिपि में है। लिपिफाल सं० श्८१० 
है। लिपिकर्ता फौजी सिपाही था, पुष्पिका में स्पष्ट उल्लेख है। 
पाठांतर भी हैं । 


£&. उत्तरकांड' । देशी कागन्न | पत्र---६० | श्राकार-- ८टे इ/च लंबाई 
और ६ इ'च चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--६ । परिमाण ( छंदों में ) 
११६४ । अपूर्ण | रूप--प्राचीन । लिपि--नागरी | लिपिकाल--सं० 
श्य३० वि० | 


; के 


३ ८ कक 7 लि शक 8 हक + 6 पेंहर न्ते भक्त नें श्रादरी | ५ 8४ हर पा 
...  तेही पाही सुर दुंलम पदारथ परत हम देषेहरी॥ 
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विश्वास फकरि सब आत परिद्दरि दास जे तब हवे रहे ॥ 
लपि नाम तुब बिन श्रम तरहि भवनाथ सो समरामहे | 
जे चरन सिव अज पुज्य रज सुभ परसि घुनि पतिनी तरी ॥ 
,०००००००----- पत्र घुनि वबंदिता त्रेलोक्य पावन सुरसरी ॥| 
धुज॒कुलस अंकुस फीज इत बन फिरत फंठक किम लहे || 
पद कंज छुंद मकुद राम रमेश नित्त नमामहे || 
छराब्यक्क सुल मनादत सुत चर चार निगमागम भने | 
घट फँंघध साधा पच्चीस छातेक पन सुमन घनै। 
फल जुगल विधि कर मधुर बेल अकेलि जिद्दि आश्रत रहे | 
पतलवत फूलत नवल  नित संसार विटप नमामहे || 


से ब्रम्द मयमद्रेतमनभवर्गस्थ मेन पैर ध्यावही | 
[थ तब हम सरान जस नित गावही | 


ते फहुदु जानहटि न 
करमाइतन प्रश्भ सदगुनाकर देहु यह वर मागहदी | 
>८ है ५८ 
अंत 
दप्रीत जे ॥ 


सुंदर सुजान »मनिधान अनाथ कर 7४ 
सो येक राम निकाम हित तन बीस पद सत आन को || 
जाकी क्रपा लवलेस ते मतिमंदि तुलसीदास हूं ॥ 
पायौ परम विश्रांम शाम सर्मान अई्ड नाही कहु ॥ 


दीन द्वित तुम समान रघुबीर ॥ 
छठास विचार रघुवंसध मनि इरहु विषम भवभीर ॥ 
कांमिही नारि प्यार श्रति लोभी प्रिया जिमि दांम ॥ 
 तिमि रघुनाथ हिंद बसों तुलसी के मन रांम ॥ 


तुम प्रसाद परमेसुरों ॥ सभमस्ठु पियालांमनि महि रांम ॥ 
के तप खु वे प्रभ्ुनं क्रतं ॥ 


दोहरा | मो सम दीन न 


ग्रसलीक ॥ 

सुकफविना श्री संभुना दुगंम ॥ 
श्रीमद्राम पदाज*** भक्तमनिष॑पष्यौनुरांम.. जमा || 
मदचतं रघुनाथ नो निस्तां | 


र कांड संपुर समापते ॥ 


इ श्री फलिकलुध विधुसते नाम उत ४ ता 
'दिश्ट: लिपते माया. 


जा दस्य पुछ्तक दिस्वा ता 
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जल सुधवामसुध. दोस न दीयते 
जदप श्रछ्लुर पद भरिस्टं मात्रा ह्वीनो जद भवेत ॥ 
तद सबब लिंमिता देवी तुम प्रसाद परमेसुरी || 
लिखत॑ प्रधान दीपसा बाचे सुने ताफो राम राम || 


जेट सुदी ८ सनी संवतु १८३० मुकामु छुत्रपुर श्री महराजाधिराज 
श्री महाराज श्री राजा हिंदुपति जु देव के राज भे लिपते। । 

विशेष ज्ञावव्य- प्रस्तुत रामचरित मानस उत्तरकांड की प्रतिलिपि 
संबत्‌ १८८३० बि० ज्येष्ठ शुक्ल ८ शनिवार को छुत्रपुर के महाराज हिन्दुपति 
के राज्य से की गई थी। प्रारंभ के ग्यारह पत्र एवं चोदहवाँ तथा पंन्द्रहवाँ 
पत्र नहीं इ । यत्र-तनत्र पाठांतर भी मिलते हैं 


भरत अनुज सोमित्रि समेता | पठवन चले मगत कृत चेता ॥-प्र ०रा०,पए५०५ 
भरत अ्रतुज सोमित्र समेता | पढ़वचन चले नगर क्रत वेता ॥-ह ०प्र०,पत्र१६ 


१००, उच्चरकांड | देशी कागज | पत्र--४१। श्राकार--&ईदे इंच 
लंबाई और ६२ इन चौोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१८॥। परिमाण 
(छुंदो में)-- १४७६ | पूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल-- 
सं० श्य३४ वि० । 


ध्रादि 


श्री जानकीबल्लभाव नम; || क्‍ 
केफी फंठामनील॑ रघुबरं विलसत्‌ विप्र पादाब्ज चिन्ह ॥ 
सोभाव्य पीत बस्तर सरसिज नयने स्वदा सुप्रसन्न ॥ 
पाणी नाराच चाप॑ कपि निकर खयुर्त बंघुना शेव्यमानं॥ 
नोमोड्य जानकीश | रघुबरमनिशं पृष्पकारूढ राम ॥ १॥ 
कोसलेद्रं पद फंज मंजुलो: || फोमलाबुज महेश दीबंती॥ 
जानकि कर सरोज लालीतो चितकश्य मन मंग संगीतो ॥ २॥ 
कुंदेदुर गोर सुंदर अंबिका पतीमभीश्मीदंर। ४ 
कारणीक कल फंज लोचनं | नौमी संकरमनंगमोचर्न ॥ रे | 
दोहा | रहा एक दिन अवधी कर ॥ अ्रति श्रातुर पुर लोग॥ 
. जहां तशां सोचहि नारि नर ॥ क्र तन राम वियोग॥ ९॥ 
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सुगन होहि सुदर॒ सकल || मन प्रशन्न सभ केर ॥ 


प्रभू श्राममन जनावहि ॥ जनु नग्न रम्य चहु फेर॥ २॥ 


कीशल्यादिक मातु सब मन आनंद ब्रश होवय॥ 
आये प्रभू शीये अनुज जुत | कहन चहत अस कोय ॥ ३ ॥ 
भरत नथन भूबज दछिन  फरकत बारहि बार || 
जानी सगुन मन मन इष झाति लागे करन विचार ॥ ४ || 


ज्वी० ॥ रहा झक दीन अवध अधारा | समुझत मन दुष मएउ शझअ्पारा ॥ 


कारन कवन नाथ नहिं शये॥ जानि कुटिल किधो मोहि बिधराये || 
अहहु धन्य लछिमन बड भागी || राम पदारविंद अनुरागी ॥ 


कामिट्टि नारि पियारि बल्विमि लोभहि प्रिया रा जिमि दाम 
तिमि रघुनाथ निर्तर प्रीयः लागेहु मोहि रामा। 
यदि अ्रक्षर फछु भ्रष्ट दहोइ ते सब लहु 
सुधारि विनय करो कर जोरि कै दोष न दे वह ठारि २२५ 
यतूर्व॑ प्रभु संकृ्त सुकविता श्री संभुना दुर्गमा 

श्री मंद्रामपदानुज भक्ति मनिर्स पार्थेव रामायशां 

भात्वी श्री रघुनाथ म॑मनिरंतरतः स्वांतस्तमः शांतये 
भाषा वंघनिद चकार तुलसीदास संतती मानसं ॥ 
पुन्य. पापहरं सदाशिवकर विग्यान भक्ति प्रदायक 


माया मोहि मलापहं सुविल प्रवे पुर सुभं 
श्री राम चरित मानसमिद भगवत्यावगीहईंत॑ं 
वाल अयोध्या आरन्य किस्कंदा सुंदरस्तथा लंका च उत्तर 


श्चेव सप्त कांड राम्यायशे |। 


इंति श्री राम चरिच्र मानसे सकल कलिक विध्य॑सने अ्राविरल हरि 


भक्ति संपादनी नाम सपतमों सोपान ७, ईति श्री राम चरित्र उत्तर कॉड 
सपुरण ओऔरस्तु सुभु संतमत १८३४७ साधे साषे ॥१६६६॥श्री सूर्य उत्तरायरो 


गचे बैसाख समान मासे कृष्न पक्के असाड मास चतुथी बुद्ध वासरे लौक्ष् 


_अथा यस्थ राजा माहाराजे ॥ रामायण सातेह्टी कांड संपुरन लेषे जमना 
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दास जालरा पाथ्ण बाली ॥ लषीआ वदम परगणही गेला जेकतालफ 
गाम श्रतरालो सुदारा क्रामंदरन--रबोसाहाजी | श्री गोतम॑ गुमान 
जी दोई भाई वी राषी लषाई दीनी सो रनी लाला जी से बन राषी 
लघाई ॥ मीती भ्रसाड ॥ बुदी नोमा || ८ || समत || १८०१६ || का साल 
म उतारी जमना बाई का हात का दसकत घट बद ता होई तो संत सब 
मल षमा फरजो लुघु बीदी। सुलषी बाच बीचारो जास॑ तासु प्ररनाम 
ससरहीत कनक डंडोत बंच जो हात जोड़ वीय्न करो जो छुमा करणो॥| 
झाप बडा संत हो | जो झापकी दास जान छुमा करो मसाहाराज | ईति 
श्री रामायन उत्तरायणे कांड संपूर्ण श्रीरत्तु सुभम सतु संपूरण याना सात 
७ समापता संब सु बार बार वीनती करो सातु कांड बाल अयोध्या शंख 
कीस्फंदा सुंदर लंका उत्तरायण संपूरण समापता जानो गाजीसयर लोक 

दुवा चोपई छुंद सोरठा सट ॥ 


१०१. उत्तरफांड | देशी कागज | पत्र- ६८ । आकार--१०५५ इंच 
लंबाई और ५५, इच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पष्ठ )--११। परिमाण 
( छुंदों में )- १४६६ । अ्पूर्ण । रूप--प्राचीन । लिपि-नागरी। 
लिपिकाल-सं० १८४६ वि० । 


अआदि 
श्री राम कृष्णाय नमः ॥ श्री गशेशाय नमः ॥ श्री शुरुभ्यो नम ॥ 
श्लोक $ केकिकंठामनील॑.. सुरबर विलसद्विप्रपादाब्जचिन्हं 


सोभाद्यां पीत वस्त्र सरसिंज नयनं सबंदा सुप्रसन्‍्नं ॥ 
पाणी नाराच चाप॑ कपि निफर संयुतं बंधुना सेव्यमान ॥ 
नोमिडयथ' जानकीशं रघुबरमनिरस पुष्षकारूढरामं ॥ १ ॥ 
कोशलेंद्र पद कंज मंजुली कमल योनि मद्देश व॑ंदितों ॥ 
जानकी कर सरोध लालितो चिंतकस्य मन अूगसंगिनों २॥ 
कुंद इ'दुदर गौर सुंदर ॥ अंबिका पतिममीश सिद्धिद ॥ 

क्‍ फासणीक फलकंज लोचन नौमी शंकरमनंगमोचनं ॥ ३ ॥ 
दोहा ॥ रहा एक दिन श्रवधि फर श्रति श्रातुर पुर लोग ॥ 
...... जहां तहां सोचढहिं नारि नर क्रत तन राम वियोग ॥ 

दोहा || सशुन होहिं सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर | 


प्रमु आगसन जनाव जनु नगर रम्य चहूँ फेर ॥ 
५. लो पल 





रामचरित मानस... मर जम. 

































श्रत 
श्लोक; य्त्पूब प्रभुना क्रत॑ सुकविना भ्री शंभुना दुगमभ 
श्री मद्राम पदाज्ब भक्तिमनिसं प्राथेव रामायण ॥ 
मत्वातद्रवुनाथ नाम निरत स्वांतः श्नम शांतये || 
भाषाबद्धमिंद चकार तुलसीदासस्तथा मानसं ॥१॥ 
पुर्य पापहर सदा शिवकर विज्ञानभक्तिप्रद ॥ 
। माया मोह भयापहं सु॒ विमल॑ प्रेमाध पूरं शुमं ॥ 
! श्री मद्रास चरित्र मानसमिदं भक्‍्त्यावगाहंति ये ॥ 
ते संसार सार देनेश घोर कीरणे दह्यति ने मानवां ॥२॥ 
इंति श्री राम चरित्र मानसे सकल कलि फलुष विधंसने ॥ श्रविरल भक्ति 
संपादिनि नाम सप्तमों सोपान संपूर्ण : ॥ संवत | १८४६ ॥ ना वर्ष मास 
मासों कार्तिक मासे ॥ शुक्ल पतक्ते तिथि चतुदंसी ; १४ ॥ आदित्य बासरे ॥ 
वैध्नव उद्धवदास कवि कृतं ॥ वेष्नव हरिदास जी पठनार्थ: ॥ सुम॑ भवतु ॥ 
कल्थाणुमस्तः॥ श्री क्ररक्तः श्रीएनमः ॥ श्री रामकृष्णाय नमः ॥ 
राग विह्गडो) ॥ 
हे .. आरति ओऔी रामयण जु की ॥ कीरति कलिति ललीत सीय पीये की ॥टेक| 
गायवे त्रह्मा अरू मुनि नारद ॥ बाल्मिक बिग्यान बिसारद॥ 
शुक सनकादि शेष श्र सारद ॥ बरनि पवन सुत कीरति नीकी ॥ १॥ 
चार बेद पूरान अश्रष्टादस || सार अ्रंस संमत सबहि की | २॥ 
गावे संतत संझु भवानी ॥ श्रद0) घट्संभव मुनि विग्यानी ॥ 
व्यास आदि मुनि विरद बधानी ॥ काक भुसुंड गरड रवि हीये की॥ ३ ॥| 
कलिमल इरन बिषऐ से फीकी ॥ सुभग सिगार बुक्ती जुवती की ॥ 
हरण रोग मये त्सुरी श्रमी की ॥ तात मात सम हित ठुलसी की ॥ ४॥ 
इति श्री रामयश जु की आरती संपूर्ण ; ॥ ज्यांनकी नाथाय नमः || 
विशेष ज्ञातव्य--प्रति अपूर्ण है | पत्र सं* ३ उपलब्ध नहीं | लिपिकर्ता 
कोई वैष्णव भक्त उद्धव दास हैं। बिन्होंने वैष्णव मक्त इरिदास जी के 
पठनार्थ इस प्रति की प्रतिलिपि की थी | पाठ शुद्ध नहीं है। 














१०२. उत्तरकांड । देशी कागज | पत्र--४७। पंक्तियाँ ( प्रतिए्ठ )-- 
१६ । परिमाण ( छुंदों में )--५१७। खंडित | रूप--प्राचीन | लिपि--- 
कैथी मिश्रित नागरी | लिपिकाल--संवत्‌ १८७० जि० ( १२२० फ० ) | 





४७० मानस श्रनुशीलन 


आदि 
पत्र सं० ४ श्र से- 
॥ चोपाई ॥ 
नील्‍चर निकर मरन वीधि नाना | रघूपति रावन समर बषाना॥ 
राजन बंधन मदोदरी सोका | राम वीमीषन देव असोछा॥ 
सीता रघूबर मीलन बट्दोरी | सूरन फेरी अ्रस्तृत कर जोरी || 
पुनि पूृष्पक चढी फकपीन समेता ! अवध चल्ले प्रभु क्रपा मीकेता ॥ 
जीएहटि बीधी राम अ्रवध नीयराए | बायस बीसद चरीत सब गाए ॥ 
कट्टिसी बहोरी राम अभीषेका | पूर वनन ज्रीप नीति श्ाानेका ॥ 
कथा समस्त भूसूडी बषानी । जो में तूम सन कहा भवानी ॥ 
सूनी सब राम कथा घगनादहया ! कहदत बचने मन प्रम उछाहा ॥ 
दोहा 
गयी मोर संदेह सून्‍न्यो सकल रघपति चरीत। 
भवी राम पद नेट्ट तब प्रसाद बायस तिलक | 
भोहि भवों श्रति मोह प्रभू बंधन रन मह नीषी। 
चीदानंद ठंदोह राम बीकल कारन फवन। 
अंत 
॥ दोहा ॥ 
मो सम दीन न दीन हित तूम क्षम रघूवीरा ॥ 
श्रस बीचारी रघूबंस मनी हरहू बीषम भव भीरा ॥ २२३ 
कामीद्वि नारी पीयारी जीमी लोभी हि प्रीय जीमी दाम॥ 
तिमी रघूनाथ नीरंतर प्रीय लागहू मूह्ि राम ॥ 
इति श्री राम चरीत्रमानसे सकल कलीलूक वीध्ब॑ंसने बीसल वेराग्य 
संपादीनों नाम सप्मा सोपान उत्तकांड समपूरन समापती सूभमस्तू संबत 
१८७० साल मीती सावन सूदी दवोदसी बार अ्रत्यार मोकाम फीौसुरगंज 
पलटन पदरदहा रेजमट दोसरा-“*'*'*******" न फरनइल करन साहेब 
पोथी लपर"“सीपाही कंपनी पद्दीला षास दसष बंदे श्रजाएब लाल फाएथ ६ 
१२२७ साल ॥ | | 
विशेष ज्ञातव्य- लिपि कैथी मिश्रित नागरी है। कहीं कहीं पाठांतर 
.. भी हैं। लिपि फाल तंवत्‌ १८७० एवं १२२० फसली है। प्रति प्रारंभ . 
से ( पत्र स॑० १ से ४१ तक ) खंडित है । क्‍ क्‍ 








रामचरित मानस ४७१ 


१०३ उत्तरकांड | देसी कागज्ञ | पत्र--६३ | अ्रकार--१ १ इंच लबाई 
झ्ौर ५ इंच चौडाई। पंक्तियाँ ( प्रतिष््ठ )--१० | परिमाण ( छुंदों में 
१९६६ । पूर्ण | रूप --- प्राचीन | लिपि न नागरी | लिपिकाल -सं» १८७६ | 


आदि 
॥ श्री गणोुशाय नम; ॥ श्री सीतापतये नमः; ॥ उत्तर कांड प्रारंभ || 


श्लोक: ॥ केकि कंठामनीलं | उरबरावे लसत्‌ विप्रपादांब्ज्य चिह्न ॥ 
सोभाढ्य पीतवासं || सरसिज नये सबंदा सु प्रसन्न | 
पाश्वें नाराच चाप ॥ कपषि निक्कर युतं॥ बंधुना सेव्यमानं ॥ 
नौडमीब्य/ जानकफीश || रघुबरमनिशं || पुष्पकारूढरामं [१ ॥ 
कौशलेय पद पंकज मंजुलों ॥ कोमलांबुज मदेश वदितों॥ 
जानकी कर सरोज लालितो || चिंतकस्य मन #ंग संभिनों ॥ 
कुंद इंदु दर गीर सुंदर ॥ अंबिकापतिममिषतिद्धिद || 
कास्णीक कलकंज लोचनं ॥ नौमि शकरमनंगमोचन | 
रहा एक दिन अवधि कर ॥ श्रति आरति सब ल्ोग॥ 
जांहाँ तांहां सोचद्दि नारि नर ॥ कृश तन राम वियोग ॥'॥ 
सगुन दोइ सुदर सकल | मन प्रसन्‍न सब॒ केर ॥ 
प्रभु आगमन जनाव जन | नगर रम्य चहु फेर ॥१॥ 


दोहा--मो सम दीन न दीन हित ॥ तुम्द समान रघुबीर || 
अ्रस विचारि रघबंश मनि ॥| इरहु विषम भव भीर ॥र३॥ 


दोहा--कामिद्दि नारि पियारि जिमि लोभिद्दि जिमि प्रिय दास ॥ 
तिमि रघुनाथ निरंतर ॥ प्रिय ल्लागहु मोहि राम ॥ 


इति श्री रामचरित्रो मानस सकल कलि फलुष विध्यंसने विमल वैराग्य 
मम्या*“*** नो नाम उत्तर कार्ड सप्तमों सोपान समाप्तम्‌॥ संवत्‌॥ 
१८७६ ॥ मिती सावन शुक्ल तृतीयो बुचे ॥ गुरु का वंदिगी ब्राह्मण वेष्णवन 
कौ प्रणाम || सकल सभा को सीताराम पोंहोच ॥ यथा प्रंत्य लीषीह ॥ 
शुर्भ भवतु ॥ 

श्लो० यस्‍्ूर्व प्रमुणा कृत सुकबिना श्री शंभुना दुर्ग 
... श्री मद्रामपदाब्ज भक्तिमनिशं प्राप्ती तु रामायण 








४७२ मानस अनुशीलन 


नत्वातद्रधुनाथ नाम निरतं स्वांतश्तम शांवये 

भाषाबद्धमि्द करोति तुलसी दासस्तथा मानस ॥१॥ 

पुर्य पापहर सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिः प्रद॑ ॥ 

माया मोह मलापह्ं सु विमल॑ प्रमांबुपूरं शुमं 

श्री मद्राम चरित्र मानसमिद भवत्यावगाहंति ये 

ते संसार पतंग घोर कोरणेदर्मति नो मानवा॥ २ ॥ 

विशेष शातव्य--लिपिक्ता ने अपना नाम नहीं दिया किंतु पुष्पिका 

से ज्ञात दोता है कि किसी रामभक्त ने इस प्रति फो तैयार किया है। कांड 
के श्रंत में श्राएं संस्कृत के श्लोकों फो प्रतिलिपिकार ने भूल से छोड़ दिया 
था जिसे उसने पत्र के हाशिए पर चारों तरफ लिख दिया है। प्रति के 
अन्नुर स्पष्ट ओर शुद्ध हैं । 


इस प्रति को स्वर्गीय पंडित लज्जाराम जी महता बूँदी निवासी ने 
श्रपने पुस्तकालय में से सभा को समर्पित किया था । इससे ज्ञात होता है कि _ 
इसकी प्रतिलिपि बू दी में ही की गई होगी । 


१०४, उत्तरकांड । आधुनिक कागज | पत्नु--८र | श्राकार-द८ इंच 


लंबाई श्रोर ७६ इ'च चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रतिपृष्ठ )--१४। परिमाण (छुंदों.. 


में)--६६६। खंडित। रूप--प्राचीन । लिपि--कैथी | लिपिकाल-- 
सं० १८७७ ( ११५८ फसली )। 


श्ादि 
.»%« » » '“'“*'जानी कुदील प्रभु मोईही बीसराऐ 
अहो ध्यंन लछुमन बड भागी, राम पदारथ बींद्र' श्रतुरागी 
कपणी कुटील नाथ मोही चीन्हा, ताते नाथ संग नाही लीन्हा 
जो क्रनी समुझो प्रभ्म॒ मोरी, नाह्टी नीस्तार कल्प सत फोरी 
जन अगुन प्रभु माने न काड, दौनबंधु श्रती म्रीदुल सुभाठ 
भोरे मन भरोस दीढ़ सोह, मीलीहे राम सगुन सुभ होइ 
बीते अ्रवधी रहे जो प्राना, श्रधम फवन जग मोही समाना 


_ ॥ दोहा ॥ क्‍ 
..... राम वीरह सागर मह; भरथ सगण मण होत ॥ 
...  बीप्र रुप घरी पवन सुत+ आ्राऐं गऐ ज्ीमी पोत॥ 





रामचरित-मानस ... छह 


बेठी देखी कुस आसन; जटा मकुट क्रीस गात॥ 
राम राम रघुपती जपत ) संबत नयन  जलजात ॥ 


अत 
॥ दोहा || 
मों सम दीन ना दीन हीत ; तुम समान. रघुवीर 
अ्रस बीचारी रघुबंस मनी : हरहु बीखस मय पीर 
कामीही नारी पीशआरी + लोभी ज्ीमी प्रीव दाम 
तीमी. रघुनाथ नीरंत्र ; प्रीवा लागहु श्रीराम 


ऐती श्री उच्च काड समापती जो प्रती देखा तो लीखा मम दोख ना 

दीग्ते पंडीत जन सो बीनती मोर ; ठुट्ल आखर लेब सब जोशी; 

सीताराम समेनाम समत २८७७ समेनाम मीती अगहन सुदी || १५ सन 
१२१८ साल दसखत फकीरचंद सा; समरदेह । 


.. विशेषज्ञातव्य-ग्रथ खंडित हैं। यत्न तत्र पाठांतर मी हैं। 
लिपिकाल सं० १८७७ (१२१९८ फसली ) है । 


१०४, उत्तरकांड । देशी कागज । पतन्रन--७६ | श्राकार>-८ इच 
लंबाई श्रोर ६ इच चौड़ाई । पक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१८। परिमाण 
( छुंदों में )--१५३६ । पूर्ण | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । - लिपि- 
काल--सं० १८:७७ वि०। 
आदि 

श्री गशेशायनम३ ॥ 

श्री रामचरित्रो मानसे सकल कलि फलुष विध्वंसने विमल वैराग्य 

_संपादिनों नाम | 
श्रीमत गोसाई तुलसीदात कृत महामंगलदायिक ॥ 

श्री रामायने. स॒प्त सोपान उत्तर कांड प्रवर्तते ॥ * 

अथ  श्ल्लोफ लिष्यते ॥ श्री जानकीवल्लभो . विजयते ॥ 

केकीकंठामनिल॑ शुर वरविल्लास  दिप्रदाश्रब्ज॒ चिन्ह 
सोभाठ्य- पीत वस्त्र सरसिज नयेन॑ सवंदा सुप्रसन्‍्न ॥ १॥ 
पानी नाराच चाप॑ कपीनीकरजुतं बंघुना सेव्यंमान ॥ 
+»*»*"*»* ज्ञानकी्स रघुवरंमनीसं पुसुपकारूढराम ॥ 
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कोसलेंद्रपदपंकज  मंजुलं॑ फोमलब्ज  महेस वंदितौ॥ 
जानकीकरसरोघललिती चित्तकस्य मनभ्ाग  संगिनौ॥ २॥ 
कुद इंदु बर गोरं सुंदर ॥ अंबिकापतिमभीष्ट मंदिर ॥ 
कारूनीक कलकंज लोचे नौमी संकरं॑ सनमद मोचन ॥ ३॥ 
॥ दोहा ॥ 
रहा एक दिन अवधि फर श्रुति आतुर पुर लोग ॥ 
जहां तहां सोचह्ठिं नारि नर क्रिस तन रास वियोग ॥ २॥ 
अंत 
शोरठा 
कामिहि. नारि जीमी लोभीहि प्रीश्र दाम ॥ 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिश्व लागहु मोहि राम | 
इति श्री राम चरित्र मानसे सकल कलि फलुष विध्वंसने विमल वेराज्ञ 
संपादिनोनाम उत्तरकांड समाप्तम्‌ ॥ श्री संबतू ॥ १८७७ || श्राषादशुक्ल 
॥ ८॥ बुचे | तादिन पुस्तक समाप्तम्‌ || लिषितं य॑ मंगलमे रहा | काशी 
मध्ये ॥ इंश्वरगंगे उत्तर भागे ।॥ श्री शमनचंद्रायनम; || ओर मंगल- 
मस्तू ॥ श्री श्री श्रीरामो जबति भ्री ॥ का 
विशेष ज्ञातव्य-लिपिफाल संवत्‌ श्यछ७ वि० है । श्रंत में-- 
'क्रामिद्दि नारि पिश्ारि ***“***““* |? के बाद जो श्लोक--“यत्पूर्व प्रभुना 
कृत॑ ******* |? होना चाहिए था उसे पुष्पिक्रा के श्रंत में लिखा गया 
है। लिखावट से स्पष्ट है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने उक्त श्लोकको 
बाद में जोड़ दिया है । 
प्रभु रघुपति तजि सेइ्श्र काही, मोहदी से सठ पर ममता जाही |”! 
के बाद--तुम्ह विग्यान रूप नहि मोहा। द 
नाथ कीन्दि मो पर अति छोह्ा ॥? 
से लेकर 
* -“जाहि भजहिं मन तजि कफटिलाई | 
राम मजे गति केट्टि नहिं पाई ॥”--तक 
लगभग दो--तीन पृष्ठ छूट है। पर ग्रथ के अंत में कुछ पत्र अलगसे 
जुड़े हुए हैं ओर उन्हीं पन्नों में उपर्युक्त छूटा हुआ अ्रैंश लिखा गया दै।.. 
.. ग्र'थ के अनेक स्थलों पर अ्रक्षुर, शब्द, पंक्तियाँ छूटी हुई हैं जिन्हें 
अथ के दहाशिए पर लिखा गया है | पाठांतर भी हैं। अल, 





पु ॥ 
् 


रामचरित-मानस द डज्पू 


5 अप 


१०६. उत्तरकांड | देशी कागज | पत्र--४१। श्राकार--१३).इच. 
लंबाई और ७३ इच चौड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति पृ४)--१३ | परिमाण.(छंदों 


में -+१ ६:६६ । पूर्ण । रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल--ह० 
श्यप३ वि० 
श्रादि 
श्री गणोेशाय नमः ॥ 
केफकी कठा भनी ल॑ सुरवरविलसद्विप्रपाब्जयिन्ह' 
सोमाढ्य पीतवस्त्रं शरसिज्ञ नयमं स्वदा सुप्रसन्‍्नं || १ 
पाणी नाराच चाप॑ फपिनिकरयुतं बंधुना सेव्यमान 
नौमीड्यं॑ जानुकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं ॥ २ ॥ 
फोशलेंद्रपदर्क॑जमंजुलो कमलयोनिमहेशवंदिती | 
जानुकीकरसरोजलालितो /चिंतकस्य मनभ्र गहंगिनों |। 
क्‍ ॥ दोहा ।। ..... हि 
रहा एक दिन श्रबधि कर श्रति. श्रारत. पुर ; लोग ॥ 
जहंं जहं सोचहि. नारि नर क्रततन राम वियोग ॥ 
क्‍ सगुन होंहि सुदर, सकल सन. प्रसंत्र सब केर | 
द प्रभु श्रागमन जनाव क्षनु नगर रम्य चहु फेर ॥ 
को शल्यादिक मातु सब मन श्रनंद श्रस होई || 
ग्राए प्रभु श्री श्रज्ुन जुत फहन चहत श्रस कोड || 
भरत नयन भुज दक्षिणी फरकैहि बारंबार 
जानि सगुन॒ मन हद श्रति लागे करन विचार ॥ 








धझंत 
' द . ॥दो॥ हे 
मो सम दीन न दीन हित तुम समांन. रघुवीर ॥ 
ग्रस विचारि रघुबंस मनि हरहु विषम भवभीर ॥ 
कामिद्दि नारि पिश्ारि जिमि लोभिहि प्रिय. जिमि -दांम । 
तिमि रघुनाथ, निरंतर. प्रिय... लागहु मोहि राम ॥ 
द इति श्री राम चरित मानसे सकलकलि क़लुष विध्वंसने विमल वैराग्य 
 बरनननाम श्रविरल भक्ति दातमं रामायन उत्तरकांड, सप्तम सोपांन समाप्त ॥ 
संमत || १८८३ || पौष वदी |॥ ६ ॥ सनिंवासरां ॥ लिषतं वर्यांने शुभ 
३१ 
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फोसलेंद्रपद्पंकज  मंजुर्ल॑ फोमलब्ज  महेस वंदितो || 
जानकीफरसरोजललितों चिंत्तफस्थ मनभाग संगिनौ॥ २॥ 
कुद इंदु बर गौर सुंदर ॥ अंबिकापतिमभीष्ठ मंदिरं || 
कारूनीक फेलकंज लोच नीमी संकरं॑ मनसद मोचन॑ ॥ ३ ॥ 
॥ दोद्य ॥ 
रहा एक दिन अवधि कर श्रति शआातुर पुर लोग ॥ 
जहां तहां सोंचहि नारि नर क्रिस तन राम वियोग ॥ २॥ 
अंत द 
शोरठा 
फकामिध्ि नारि जीमी लोभीहि प्रीश्र दाम ॥ 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिश्न लागहु मोहि राम ॥ 
इति श्री राम चरित्र मानसे सकल फलि कलुष विध्यंसने विमल वेराजश 
संपादिनोनाम उत्तरकांड समाप्तम्‌ ॥ श्री संबत्‌ ॥ १८७७ || श्राषादशुक्ल 
॥ ८॥ बचे | तादिन पुस्तक समाप्तम्‌ || लिपषितं य॑ मंगलमे रद्दा ॥ काशी 
मध्ये ॥ ईश्वरगंगे उत्तर भागे ॥ श्री रामचंद्रायनमः ॥ भी मंगल- 
मस्तू ॥ श्री श्री श्रीरामों जयबति श्री ॥ ः 
विशेष ज्ञातव्य-लिपिकाल संबत्‌ श्८७७ वि० है । श्रंत में-- 
'कामिहि नारि पिश्नारि **"“***** !? के बाद जो श्लोक--'यद्पूर्व प्रभुना 
कृत॑ "******« |? होना चाहिए. था उसे पुष्पिकरा के श्रंत में लिखा गया 
है। लिखावट से स्पष्ट है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने उक्त श्लोककों 
बाद में जोड़ दिया है | 
प्रभु रघुपति तजि सेइ्श्र फाही, मोदी से सठ पर ममता जाही |! 
के बाद--तुम्ह विग्यान रूप नहिं मोहा। 
नाथ कीन्दि मो पर शअ्रति छीड्ा ||”! 
से लेकर 
* --»जाहि भमजहि मन तजि कटिलाई। 
राम मजे गति केट्टि नहि पाई ॥”--तक 
लगभग दो--तीन पृष्ठ छुट है। पर ग्रथ के अंत में कुछ पत्र अलगसे 
जुड़े हुए हैं ओर उन्हीं पत्रों में उपयुक्त छूटा हुआ अंश लिखा गया है 8 
क्‍ ग्रथ के अनेक स्थलों पर श्रक्षर, शब्द, पंक्तियाँ छूटी हुई हैं जिन्हें 
अथ के हाशिए पर लिखा गया है | पाठांतर भी हैं।..रररः 





रामचरित-मानस डेप 





के २. हि 0 नह म | बी आ ४ 
» हे ९! पल है ञ 


१०६. उत्तरकांड । देशी कागज । पत्र--४१। श्राकार--१३७-इ च. 
लंबाई और ७) इ'च चोड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति पष्ठ)--१३ ! परिमाण:(छुंदों 
में +१६६६ | पूर्ण । रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल-+सं ० 
श्य्प्शे वि० । 
श्रादि 

श्री गणेशाय नमः ॥ 

केकीकठा भनीलं सुरवरविलसद्विप्रपाब्जचिन्ह' 
सौमाठ्यः पीतवस्त्रं शरसित्र नयनं सबंदा सुप्रसन्‍्न || १ ॥ 
पाणौ नाराच चाप॑ कपिनिकरयुतं बंधुना सेव्यमानं 
नोमीड्य जानुफीशं रघुबरमनिशं पुष्पकरूढरामं ॥ २ ॥ 
कौशलेंद्रपद्कंजमंजुली. फमलयोनिमह्ेशवंदिती ॥ 
जानुकीकरसरौजलालितीो चिंतकस्य मनभ् गतंगिनो ।। 

जी ६.  लोहीओ ०06 
रष्दा एक दिन श्रबधि कर श्रति. ञ्रारत पुर , लोग ॥ 
जह जह॑ सोचद्टि नारि नर क्रततन राम वियोग ॥ 
सगुन होंहि सुंदर सकल मन प्रसंत्र सब केर ॥ 
प्रभु श्रागमन जनाव जनु नगर. रम्य चहु फेर ॥ 
कौशल्यादिक मातु सब मन अ्रनंद अस दहोई ॥। 
ग्राएं प्रभु श्री अ्रजुन छजुत कह्टन चहत श्रस कोड || 
भरत नयन भुज दक्षिणी फरकैदि बार्रबार 
लानि सगुन॒ मन ह अश्रति लागे फरन विचार || 





| क्‍ ॥ दी न / ० मं पल के 
मो सम दीन न दीन हित तुम समांन. रघुवीर ॥ 
अ्रस॒विचारि रघुवबंस मनि हरहु विषम भवभीर ॥ 
कामिद्दि नारि पिश्रारि जिमि लोभिहि प्रिय. जिमि .दांम | 
तिमि रघुनाथ निर॑तर. प्रिय... लागहु मोहि राम ॥ 
इति श्री राम चरित मानसे सकलकलि क़लुष विध्वंसने विमल वैराग्य 
| बरनननाम अविरल भक्तिदातमं रामायन उत्तरकांड. सप्तम सोपांन समा ॥ 


+. संमत | १८८३ ॥ पौष वदी ॥ ६॥ सर्निवासरां ॥ लिषत॑ बयांने शभ 
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कोसलेंद्रपदर्षकआ मंजुल॑- फोमलब्ज महेस बंदितो | 
जानकीफरसरोजललितों चिंतफसय मनभाग संगिनौ ॥ २॥ 
कुंद इदु बर गौरं सुंदर ॥ अंबिकापतिमभीष् मंदिरं || 
कारूनीक कलकंज लोचं नोमी संकरं॑ सनमद मोचन ॥ ३॥ 
॥| दोहा ॥ क्‍ 
रहा एक दिन अवधि कर श्रुति आतुर पुर लोग ॥ 
जहां तहां सोचहि नारि नर क्रिस तन राम वियोग॥ २॥ 
अंत द 
शोरठा 
कामिट्टि. नारि जीमी लोमीहि प्रीश्र दाम ॥ 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिश्न लागहु मोहि राम |॥ 
इति श्री राम चरित्र मानसे सकल फलि कलुष विध्यंसने विमल वेराज्ञ 
संपादिनोनाम उत्तरकांड समाप्तम्‌ ॥ श्री संबतू ॥ १८७७ || श्राषादशुक्ल 
॥ ८॥ बुचे | तादिन पुस्तक समाप्तम्‌ | लिषितं ये मंगलमे रहा ॥ काशी 
मध्ये ॥ ईश्वरगंगे उत्तर भागे ॥ श्री रामचंद्रायनमः ॥ भरी मंगल- 
मसस्‍्तू ॥ श्री भी श्रीरामो जयति श्री ॥ कक 
विशेष ज्ञातव्य-लिपिफाल संबत्‌ श्८७७ वि० है । अ्रंत में-« 
'क्रामिदि नारि पिश्रारि ***“***““* |? के बाद जो श्लोक--“यप्पूर्व प्रभुना 
कृतं ****“***« |? होना चाहिए था उसे पुष्पिक्रा के श्रंत में लिखा गया 
है। लिखाबट से स्पष्ट है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने उक्त श्लोक को 
बाद में जोड़ दिया है | 
प्रभु रघुपति तजि सेइश्न काही, मोटी से सठ पर ममता जाही | 
के बाद--तुम्ह विग्यान रूप नहिं मोहा। 
नाथ कीनिदि मो पर अ्रति छीड्टा ॥”! 


से लेकर 

*» _--“जलजाहि भजहि मन तजि कटिलाई। 

क्‍ राम मजे गति केहि नहि पाई ॥”--तक क्‍ 
. लगभग दो--तीन एष्ठ छूट है। पर ग्रथ के अंत में कुछ पत्र श्रलग से 
: जुड़े हुए हैं श्रोर उन्हीं पत्रों में उपर्युक्त छूटा हुआ श्रेंश लिखा गया दे। क्‍ 
क्‍ ग्रथ के अनेक स्थलों पर श्रक्षर, शब्द, पंक्तियाँ छूटी हुई हैं जिन्हें. 
.. अथ केद्दाशिए पर लिखा गया है | पाठांतर भी हैं।.रः 
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१०६. उत्तरकांड | देशी कागज । पत्र--४१ | झराकार--१३--इच 
लंबाई और ७) इच चौड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति ४8)--१३ ! परिमाण:(छंदों 
में>११६६३ | पूर्ण । रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल--सं० 
_श््प्श वि० 
श्रादि 

श्री गणेशाय नमः ॥ 

केकी कठा मनी लं सुरवरविलद्विप्रपाब्जचिन्ह 
सौभाढ्य पीतवस्त्र शरसिज्ञ नयनं सर्वंदा सुप्रसन्‍्न ॥| १ | 
पाणौं नाराच चाप॑ कपिनिफरयुतं बंधुना सेव्यमानं 
नौमीड्य जानुकीशं रघुबरमनिशं पुष्पकारूदरामं ॥ २ | 
कफोशरलेंद्रपदर्कजमंजुली.. फमलयोनिम्ददेशबंदिती | 
जानुकीकरतरौजलालितो चिंतकस्य मनभ गधंगिनों ।। 
॥ दोद्दा ।॥| 
रहा एक दिन श्रत्रधि कर श्रति श्रारत पुर, लोग ॥ 
हे जहं जहं सोचह्वि नारि नर क्रततन राम वियोग ॥ 
सगुन होंहि सुंदर सकल सन प्रसंत्र सब केर || 
प्रभु श्रागममन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर ॥ 
। कफोशल्यादिक मातु सब मन अ्रनंद श्रस द्वोई ॥। 
है श्राएं प्रभु श्री श्रज्ुन जुत कह्टन चहत श्रस फोड़ || 
अधि भरत नयन भुज दक्षिणी फरकैद्धि बारंबार 
जानि सगुन मन हर्ष श्रति लागे फरन विचार ॥ 





उनन्‍नासमलक. 


सलमान, 





झंत द 

॥ दो ॥ द क्‍ 

मो सम दीन न दीन द्वित तुम सपम्तांनः रघुवीर ॥ 

ग्रस विचारि रघुबंस मनि हरहु विषम भवभीर ॥ 

कामिट्टि नारि पिश्ञारि जिमि लोभिदहि प्रिय जिमि दांम। 

तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ 
इति श्री राम चरित मानसे सकलकालि क़लुष् विध्वंघने विमल वेराग्य 
बरनननाम श्रविरल भक्ति दातम॑ रामायन उत्तरकांड सप्तम सोपांन समाप्त ॥ 
|. संमत ॥ १८८३ ॥ पौध वदी ॥ ६॥ सनिवासरां ॥ लिषतं बयांने शुभ 
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स्थान ॥ पाराऋषी गोत्र सनाढ्य' पठनाथ लाला जीतमल ॥ शुभ भुवात॥ 
नमलराम वबांच विचार जिनकू राम राम डंडवत । द 

विशेष ज्ञातव्य-लि० का० सं० श्ध्णरे वि० है । ग्रंथ पूर्ण 
है | कहीं कहीं पाठ भेद है। श्रंतिम श्लोक--यत्पूर्व॑ प्रभुना कृत॑'* 
प्रस्तुत इस्तलेख में नहीं है । 


१०७, उत्तर फांड। देशी कागज | पत्र-- ६५ | श्राफार--? १ इंच लंबाई 
ओर ६ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रतिपृष्ठ )--११ | परिमाणु (छंदों में)-- 
६२६ | खंडित ( पत्र सं० ५, १८, १६, २० नहीं हैं। ) रूप-प्राचीन | 
लिपि--नागरी | लिपिकाल--सं ० १८६१ वि० | 


शआादि' 
श्री रामाय नमः || अ्रथ उत्तर फांड लषितेः ॥ 

केको फंठामनी ल॑ सुरवरविलसुद्विप्रपादाब्जनचन्हं 

शोभाक्य पीतवर्ख्त सरसिजनयनं सवंदा सुप्रप्तन 

पाणी नाराचचापं कपिनिफरयुतं बंधुना सेव्यमान 
० नोमीड्यं जानकीशं  रघुवरतिलर्क पुष्पकारूढरामं ॥ १॥ 
फोशलेंद्र पदर्फजमंजुलों कमलजोनिमद्देशवंदितो ॥ 
धर जानकी फरसतरोजलालितौ चिंतकस्य मनभ् गसंगिनो ॥ २॥ 


कुर्देदुवरगोरसुंदर मंत्रिका पतिमभीश्मंदिरं ॥ 
फारूणीकफलकंजलोचनं नोमि शंकरमनंगमोचन ॥ रे ॥ 
द ... दोहा 


रहा ऐके दिन अवधि कर ॥ श्रति श्रातुर पुरलोग ॥ 
जहाँ तहाँ सोचहद्दि नारि नर | कूसतन राम वियोग ॥ १॥ 
सगुन॒ होहि सुंदर सफल || मन प्रसन्‍न सब केर॥ 
प्रभु आगमन जनाव जनु | नगर रम्य चहुँ फेर॥ २॥ 


अत 


कांमिदध्दि नारी पियोरी जिमि ॥ लोभिहि प्रीय जिमि दांम ॥ 
तिमि रघुनाथ निरंतर ॥ प्रिय लागड्ुु मोहि राम ॥ 
.. ॥ श्लोका हे 
यत्पुब प्रभुनाकृतं सुकविना श्रीशंभुना दुग्मं ॥ 
श्रीमद्रामायणपदांब्नभक्तिम निर्स प्रायंंव रामायन ॥ 
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मत्वां तद्रघुनाथनाम  निरतं ल्रध्वात्तम; शांतये ॥ 
भाषाबंधमिंदं चकार तुलसिदास सतत मानस [[ ३६१ || 
पुन्यं पापहर सदा शीवकर॑ विज्ञान भक्ति प्रदायक ॥ 
मायामोहमलापहं सुविमलं. प्रेमांब॒ुपुरं . शुमं ॥ 
श्रीमद्रामचरीत मानसमिद॑ भक्‍्त्याच गायंति ये || 

ते संसार पतंगबोरकिरनैद््मं ति तो -मानत्र ॥ ३६३ ॥ 


इति श्री रामचरीत सानसे सकल कलिकलुष विध्वंतने अविरल भक्ति 
संपादने नाम सप्तमों सोपान सं पुर्ण || सबंत ॥ १८६१ ॥ ना असो बदितथि 
त्रीज सोमवासरे मावनगर बंदर मध्ये समुद्र नापाजनेरस्ते .रामनाथ तथा 
धारीया हनुमान॥ गरीबदासजीनी जायगा मध्ये लिपितं साध जानकी 
दास घदरपरना साथ पाठार्थि रावलज्ञाति ॥ बिप्र३ द्रजी भाल मध्ये आंब- 
लीना ॥ जे वांचे सांमले तेने श्रमारों राम राम राम || 

बिशेष जश्ञातव्य-:प्रस्तुत प्रति में दोहों, चोपाइयों श्रादि के श्रतिरिक्त 
श्लोकों में भो पाठांतर हैं | लि० का० सं० श्य६१ वि० है। ग्रय में कुल 
&६ पत्र थे। बीच के .( पत्र सं० %, १८, १६; २० ) पत्र गायब हैं | 


१०८, उत्तरकांड । देशी फागज [ पत्र--३४ | श्राकार--१ ६ इंच लंबाई 
श्रौर ७ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ)--१५ । परिमाण ( छुंदों में )-- 
१२७५ । पू्ण। रूप--प्राचीन । लिपि--नागरी। लिपिकाल--सं० 
१६१४ वि० । 
आदि 

श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 
श्लोक ॥ केकिकंठाभनीलं॑ सुर वर विलसद्विप्रपादाब्ज चिन्ह 

सोभाढ्य/ पीत वस्त्र' सरसिज नयन सबदा सुप्रसने ॥ 
पाणौ नाराच चार्प कषि निकर युतं बंधुना सेव्यमान 
नोमिड्यः जानकीश रघुबरमनिर्श पुष्पकारूढरामं ॥ १॥ 


कोशलेंद्र पद फंज मंजुली फोमलाब्ज मद्देश वंदितों ॥ 
जानकी कर सरोज ललितो चिंतकस्य मनंग भ्गिनो ॥ २ ॥ 


- कुंदेन्दुदर गौर स॒दरं श्रम्बिकापतिममिश्मंदिरं॥ 
फारुणीक कल फंज लोचन नोमि शंकरमनंग मोचनम्‌ ॥ रे ॥ 
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दोहा ॥ रद्दा एक दिन अ्रबधि कर श्रति श्रारत पुर लोग ॥ 
जह तहूँ सोचह्ठि नारि नर कृस तन राम बयोग॥ १ ॥ 
सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सभ कर।॥ 
प्रभु ग्रागमन जनाब जनु नगर जछम्य चहु फेर ॥ २॥ 
कोशिल्यादि मातु सभ मन श्रनंद अ्रस॒ होइ ॥ 
आए प्रभु सिय श्रनुज जुत कह्टन चहत श्रस कोई || ३ ॥ 
भरत नयन भुज दक्षिन फरकतं वारहि वार || 
जानि सगुन मन हष श्रति लागे करन विचार ॥ ४॥ 


चौ० || रदह्य एक दिन.अवधि श्रधारा || समुझत मन दुष भएउ अपारा ॥ 
कारन फवन नाथ नहिं श्राए्‌ || जानि कुटिल किंधों मोहि विसराए ॥ 
अंत क्‍ 
दोहा | मो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर ॥ 
झस चिचारि रघुवंस मांण हरहु विषम भव भीर॥र२४॥. 
कामिहि नारि पियारि जिमि लोभिटह्ि प्रिय जिमि दाम ॥ द 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु, मोदि राम॥ रशए्॥०॥ 
॥ श्लोक ॥ यथूब प्रभुनाकृतं शुकविना श्री शंभुना दुर्ग॑मं 
श्री मद्राम पदाब्ज भक्तिमनिशं प्राप्य तु रामायनं || 
मच्वा तदुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमःतान्तये 
भाषाबद्धमिंदं चकफार तुलसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥ १ ॥ 
पुण्य पापहरं सदा शिवकरं भक्तिप्रद॑ 
माया मोह मलापहं सुबिमल प्रेमाम्बुपूरं शुभम्‌ ॥ 
श्री मद्राम चरित्र मानशमिदं भक्‍त्यावगाइंतिये 
ते संसार पतंग घोर किरश[दह्मयंति नी मानवा:॥ २ ॥ 


इति श्री मद्रामचरित मानसे सकल फल्ि फलुष विधष्वंशने श्रविरलि 
भक्ति संपांदनी नाम सप्तमः सोपान कृत श्री गोसाई तुलसीदास उत्तरकांड' 
संपूण म्‌॥ शुभ सम्बत्‌ ॥ १६१४ ॥ मघुमास कृष्ण ट्वितीया सोमवार ॥ 
दशषत रामशरण रामानुजदास साकीन महतपाल | लषावल भ्री 


. बाबु सादेब श्री वाबु राज कुमार सिह जी मालिक महतपाल जिले गाजीपुर 


 परगने षरीष |. ५ कलर ििना का कफ हल 5 कब... 
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दोहा ॥ राम सनेही राम गति राम खरण रति जाहि ॥ 
तुलसी फल जग जन्म को दियो विधाता ताहि || १ ॥ 
श्री राम जी श्री सीता राम जी राम ॥ 


विशेष ज्ञातव्य-प्रति सुस्पष्ट और स्वच्छ श्रक्षुरों में लिखी गईं है । 
अंतिम ३०-३४ पत्र मिल के बने बाँती कागज पर लिखे गए हैं। प्रति- 
लिपिकर्ता रामशरण नामक कोई व्यक्ति हैं। यह प्रति गाजीपुर जनपद के 
निवासी बाबू राजकुमार पिंह ने लिखवाई थी | 


स्थान स्थान पर पाठांतर भी हैं। दोहा, सोरठा, चौपाई के श्रतिरिक्त 
नाराच छुंद, भुजंगप्रयात, हरगीत छंद का नाम है | 


१०६. उत्तरकांड । देशी कागज | पत्र>-३४। श्राकार--१५ इंच लंबाई 
श्रौर ६३ इंच चोंड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति प४) - १३। परिमाण (छंदों में)-- 
११८१ | पूर्ण। रूप-प्राचीन। लिपि--नागरी । लिपिकाल--सं० 
श्रर्विग३)....... द 


आदि 


॥ श्री रामायनम्‌ || 

केकीफंठा भनीलं॑ सुरबरविलसद्विप्रपादाब्जचिन्हं | 
सौभाढ्य पीतवर्त्त संरसिजनयन सव्वंदा सुप्रसन्नं ॥ १ ॥ 
पाणों नाराचचापं॑ कपिनिकरयुत॑' बंधुना सेव्यमानं ॥ क्‍ 
नौमीड्य, जानकीश रघुवरमानसं पुष्पकारूदराम || १ ॥ 
कौशलेंद्रपदपंकजमंजुली. कमलयोनिमद्देसवंदितो ॥ 
जानकीफरसरोजलालितो चिंतकस्य मनभ गसंगिनों ॥ २ ॥ 
कुंदइंदुदरगौरसुदर॒ अंबिकापतिममीशसिद्धिदं ॥ 
फारणीककलफंजलोचन नोमि शंकरमनंगमोचन ।। हें ॥ 


े दोहा 


रहा एक दिन श्रवधि कर श्रति आतुर पुर लोग | 
जहाँ तहाँ सोचहिं नारि नर कृश तन राम वियोग॥ १॥ 


... सगुन होहिं सुदर सकल मन प्रसन्‍न सब केर ॥ 
. प्रभु आंगमने जानिव जनु नंगर रंम्य चहु फेर ॥ २ !। 





'इप्ए० मानस श्रनुशीलन 


फोशल्यादि मातु सब मन अ्रनंद अ्रसतहोई॥. 
अ्राएउ प्रभु सीय श्रनुज जुत फहन चहत श्यब फोई ॥ 
भरत नयन भुज दक्षिन फरकत बारहिं बार ॥। 
जानि सगुण मन हरष श्रति, ल्ागे करण विचार॥७॥ 
शंत 
॥ दो० ॥ 
मो सन दीन न दीन हित तुमु समान रघुवीर | 
श्रस विचारि रघुवंसमनि हरहु विषम भव भीर। 
'कामिहि नारि पियारी जिमि लोमिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंत(र) प्रिय लागहु मोहि राम ॥ १३० ॥ 
।। श्लो० ॥ के 
त्पूवः प्रभुना कृत सुकविना श्रीसंभुना दुगमं ॥ 
श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिस्स पार्योव. रामायण ॥ 
मत्वा तद्रघुनाथनामनिरत स्वॉतस्तम; शांतये ॥। 
भाषावंघमिद॑ कार तुलसीदासस्तथा मानसं ॥ १ ॥ 
पुन्यं पापहरं सदा शिवफकर विज्ञान भक्तिप्रदं । 
मायामोहमयाप सुविमलं पि्रेमांबुपुर सुम ॥ 
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिद्रं - मक्तयावगाहंतिये | 
ते संसारपतंगघोरणैदंशति. नो मानवाः ॥ २॥! 
इति श्री रामचरित्र मानसे सकल फलि कलुष विध्वंसने सत्य सप्तमो 
खोपानः ॥ ७ | संवत्‌ १६२२ मिति चेनत्र वदि ॥३०॥ भगो वासरे 
लिखितं मातेराम मिश्र जी शेषसाइ मध्ये श्री लक्ष्मीनारायन""*“- संनिधो 
समाप्त उत्तर कांड || ७ | द 
विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल सं० १६२२ बि० है। पाठांतर भी है। 
उदाहरणाय निम्नांकित पंक्तियाँ द्रष्ट्य- हैं... .. «७. 
. रहा एक दिन श्रवधि कर अ्रति श्रारत पुर लोग । ( प्र० ) 
रहा एक दिन श्रवधि कर श्रति आ्रातुर पुर लोग | ( ह० ) 
जहँ तई्ँ सोचह्दि नारि नर कृसतन राम बियोग | ( प्र० ) 
.._ जहाँ तहाँ सोचहिं नारे नर कृशतन राम वियोग | ( ह० ) हे 
... श्राभीर जमन किरात खस स्वपचादि अ्रति अघरूप जे | (प्र०) 
....  अ्रभीर जघषन किरात षग स्वपचादिक श्रति श्रषरूप ते | (६०) 




































प् 
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] 


. ११०, उत्तरकांड। देशी फागज | पत्र--१३४ | आकार--७३ इंच 
बाई और ५ इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१२ | परिमाण ( छुंदों 
)--२१६१३२ । पूणं। रूप--प्राचीन । लिपि--नागरी | लिपिकाल-- 
सं० १६३१ वि० । 
त्मादि क्‍ द 
श्री गनेसय नम श्री सरसुती देवी नम श्री परम गुरमे नम ॥ 
श्र्था उत्तकांड . तुलसी क्रत लिपषते ॥ ; 
रहा येक दिन श्रवधि कर श्रति श्ररत पुर लोग ॥ 
जह तह सोचटद्टि नार नर क्रतः तन राम वियोग ॥ 
सुगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसंन सच्च केर ॥ 
प्रभ श्रागमन जनाइ जनु नगर रंम चहु फेर ॥ 
कोछिल्यादक - माति सब मन श्रन॑ंद अ्स होइ॥ 
आये प्रभ सित्र श्रनुज जुत कहन चहत श्रव कोइ ॥ 


भरथ नयन  भुज दंछि फरकत बारहि बार ॥ 
जान सुगुन॒ मन हरष अ्रति लागे करन विचार ॥ 











खत 


कामी नार प्यार जिमि लोभी प्रिय. जिमि दाम ॥ 
तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुद्दि राम | 
ग्रसलोक ॥ यत पुव॑ प्रभुना क्रतंं सुकविना संभ॒प्रत्ादा दुर्ग ॥ 
श्रीमदाम पज्य भगति प्रद॑ माया सोह मलताय ॥ 


सुच मल प्रेमाबुघुर'****“**---.. सुमं ॥ 
श्री रामद्राम चरित मानतमिद॑ भक्तयों बगाइंत ये || 
नव | 












ह्वित श्री राम चरित्र मानसे सकलि कल | अवरल मगति 
विमुल वैराग्य संपादनीना ।। ते श्री उत्तरकांड 
संपुरन स्मापाता ॥ मीती चेत सु बोर | संवद ॥ 
तिवारी सैनापति 






१६३१ दसकत बेनी परसाद जयरा 
मलिपुरावलिन फी ॥| 
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डेप ० मानस श्रनुशीलन 


फोशल्यादि मातु सब मन अ्रनंद असम्होई॥ 
अाएउ प्रभु सीय श्रनुण जुत कहन चहत श्यब कोई | 
भरत नयन भुज दक्षिन फरकत बारहिंबार ॥ द 
जानि सगमुश मन हरष श्रति लागे फरण विचार ॥७ || 
अंत द 
| दो० ॥ .. 
मो सन दीन न दीन हित तुमु समान रघुवीर | 
अ्रस विचारि रघुवंसमनि हरहु विषम भव _ भीर | 
फामिहि नारि पियारी निमि लोभिद्दि प्रियजिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरत(र) प्रिय लागहु मोहि राम || १३० ॥ 
।। श्लो ० ॥ हट था 
यत्पूवं' प्रमुना कृत सुकविना श्रीसंभुना दुर्गमं ॥ 
श्रीमद्रामपदाब्जमक्तिमनिसं॑ पार्थोव.. रामायण ॥ 
मत्वा तद्रघुनाथनामनिरत स्वांतस्तम; शांतये |। 
भाषावंधमिंद॑ कार तुलसीदासस्तथा मानसं ॥ १ ॥ 
पुन्यं पापहरं सदा शिवफकर विज्ञान भक्तिप्रदं । 
मायामोहभयाप सुविमलं प्रेमांबुपुरं सुभ ॥ 
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिद्र - मक्तयावगाहंतिये | 
ते संसारपतंगघोरणदंशति. नो मानवाः ॥ २॥। 
इति श्री रामचरित्र मानसे सकल फलि कलुष विध्वंसने सत्य सप्तमो 
सखोपानः ॥ ७॥ संवत्‌ १६२२ मिति चैत्र बदि ॥३०॥ झगो वासरे .. 
लिखित॑ मातेराम मिश्र जी शेषताइ मध्ये श्री लक्ष्मीनारायन'“*“ संनिधौ 
समाप्त उत्तर कांड || ७॥। वी 5 
विशेष ज्ञातव्य--लिपिकाल सं० १६२२ बि० है। पाटांतर भी है। 
उदाइरणार्थ निम्नांकित पंक्तियाँ द्रष्ट्य हैं--. “9... 
. रहा एक दिन श्रवधि कर श्रति आररत पुर लोग । ( प्र० ) 
रहा एक दिन अवधि कर श्रति आतुर पुर लोग । (०) 
जहँ तहँ सोचहि नारि नर कृसतन राम बियोग | € प्र० ) 
जहाँ तहाँ सोचहिं नारि नर कृुशतन राम वियोग | (इ०) 
आभीर जमन किरात ख़स स्व्रपचादि श्रति श्रघरूप जे । (प्र०).. 
 अ्रभीर जघन किरात षंग स्वपचादिक श्रति अषरूप ते | (०) 
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हि 


._ ११०. उत्तरकांड | देशी फागज। पत्र--*रै४। श्राकार--७३ इंच 
लंबाई और ५४ शव चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति ४४ )-7९! परिमाण ( छुंदों 
मे )--२६१३ । पूर्ण । रूप--प्राचीन । लिपि--नागरी । लिपिकाल--- 


सं० १६३२९ वि०। 


आदि 
श्री गनेसय नम श्री सरसुती देवी नम श्री परम गुरमे न्‍म ॥ 
श्प्र्था उत्तरकांड तुलसी क्रए लिषते ॥ 
रहा येक दिन अवधि कर ग्रति श्ररत पुर लोग ॥ 
जद तह सोचद्टि नार नर कैसे तन राम वियोग॥ 
सुधुन होहि सुंदर सकल मन प्रसंनः सन्च केर ॥ 
प्रभ श्रागमन जनाइ जनु नगर सम चहु फेर ॥ 
कौसिल्यादक . मांति सब मन ग्रनंद श्रस होई ॥ 
ञग्राये प्रभ सित्र अनुज जुत कहन चहत श्रव कोइ ॥ 
भरथ नयन गज दंछि. फरकत बारहि बोर ॥ 
जान सुगुन मन दृसष ग्रति लागे फरन विचार 


खत 


कामी नार प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम ॥ 
तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुद्दि राम ॥ 


ग्रसलोक ॥ यत पुर प्रभुना क्रत॑ सुकविना संभ प्रछादा दुर्गम ॥ 

श्रीमदाम पज्य भगति प्रद॑ माया मोह मलताव ॥ 

सुच मल्न प्रेमाबुघुर "हा ह स॒भं ॥ 

श्री रामद्राम चरित भान्षमिद भक्तयों बगाइंत ये ॥| 

ते संसार पतंग धोर किस्सपादैदवतिनों मानव । 
द्वित श्री राम चरित्र मानसे सकलि फलुष विपायने ।| श्रवरल भगति 
विमुल वैराग्य संपादनीना ॥ _* सपतमोी शोपान हिति श्री उत्तरकांड 
संपुरन स्मापाता ॥ मीती चैत सुदी ।९+* '! बुधवौर ॥ संवद ॥ 
4 3 बैनी परसाद जयराके पोथी पं श्री । तिवारी सैनापति 
क$. मलिपुरावलिन की ॥ कप का 
शेष ज्ञातव्य-प्रति महत्वपूर्ण नहीं है। 











श्ि 





. मध्य . 


४८२ मानस अ्रनुशीलन 
१११. उत्तकांड | देशी कागज | पत्र... ४६ | अाकार--११३ इंच 
लंबाई और ६ इंच चौड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ)--११ । ग्रंथ कहीं प्रकाशित 
हो चुका' है या नहीं छापेखाने मुहल्ला मदैनी, काली महल के पांस 
( काशी )। परिमाण ( छुंदों में )-. ११७६ । पूरा (केवल अंतिम पत्र थौड़ा 
खंडित ) । रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | मुद्र णुकाल-- १६३६ बि७ | 
आदि 
श्री गणेशायनमः ॥ श्लोक || 
केकीकंठामनी लं सुरवरविलसद्दिप्रपादाब्ज॒ चिन्ह 
शोभाव्य' पीतवस्र' सरसिज् नयन॑ सर्वदा सुप्रसन्‍्न॑ 
पाणी नाराचचाप॑ फपिनिकरथुत॑ बंधुना सेव्यमार्न 
नोमीड्य॑ जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढदराम॑ १ 
को शलेंद्र पद कंजमंजुलो कोमलांबुजमह्देशवंदिती 
जानकोकरसरोघलालितो चिंतकस्थ मनभ'गसंगिनौं २ 
कुंदइ दुदगोर सुदर' ग्रंब्रिकापतिभीशसिद्धिद॑ 
कारुणीकफलफंज लोचने नौमि शंकरमनंगमोचमन ३ 
दोहा 
रहा एक दिन श्रवधि कर श्रति आरत पुर लोग 
जहँ तहँ सोचहि नारि नर कृस तन राम वियोग 
सगुन होहि सुदर सकल मन प्रसन्न सब केर 
प्रभु श्रागमन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर 
फोसल्यादि मातु सब मन अनंद अस होइ 
अ्रायेउ प्रभु सिय अनुण जुत कह्टन चहत शअ्रब कोइ 
सरत नयन भुज दक्षिन फरकत बारहिं बार 
जानि सगुन मन हरष श्रति लागे करन विचार ४ 
चौंपाई पा 
रहेठ एक दिन श्रवषि अ्रधारा | समुझत मन दुप भएठ अपारा। 
कारन कवन नाथ नहिं आएउ।| जानि कुटिल किधों मोदि बिसराएउ । 


चोपाई 


निसिचर निफर मंरन बिधि नाना, रघुपति रावम समर बषाना ०० 
. राबन वध संदोदरि सोका, राज विभीषन देव अ्रसोका .. 
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सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन्ह कीन्ह अस्तुति कर णोरी 
पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्द्दर समेता, श्रवध चले प्रभु कृपा निकेता 
जेह्टि बिधि राम नगर निज आए, बायस विसद चरित सब गाए 
कहेसि बहोरि राम अ्रभिषेका, पुर बरनन द्वप नीति श्रनेका 
कथा समस्त भुसुंड॒ वषानी, जो में तुम्ह सन कही भवानी 
सुनि सच राम कथा घगनाहा, कहतत बचन मन परम उछाहा 


सोरठा 


गएउ मोर संदेह सुनेडा सकल रघुपति चरित 
भएउ राम पद नेहद्द तव प्रसाद बायस तिलक 
मोहि भएउ श्रति मोह प्रभु बंधन रन मह निरषि 
चिदानंद संदोइह राम विफल कारन फकवन ॥ ६८ ॥| 


इति भ्री रामचरित्र मानसे सकल कलिकलुष विध्यंसने विमल वेराग्य 
संपादिनों नाम सप्त** पान ७ समाप्त ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


अथ आरती ॥ 

निरखि स्वरूप सिया रघुवर 
छुवि. नष्ि खात  बखानी 
श्री आरति फरत कोशिला रानी 
कनक थार गज मानिक मुक्ता भरे प्रेम'*'ठाढी 
मार्थो मानसकल भूषपन को महिमा देव बखानि 
श्री . आरति करत. कोौशिला रानी 
तोस्थी घ** जनक जग पूरन तीन लोक भय मानी 
लनक राय की लल्ना राखी परशुराम हित मानी 
श्री आरति “क) रत कौशिला. रानी 
सुर पुर नारि मोद मद्भल भर प्रेम उम्रगि हरषानी 
... नाचत नभ अ्पसरा मुदित'“'बरषि सुमन दरषानि 
श्री आरती करत श्री ग्राति करत फोशिला रानी 
|... कनक रतन मनि जडित सिंहासन बे “सारज्ञपानी 
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मातु कोशिला फरत आरती निरखि रूप हरपषानी १ 
दसरथ सहित श्रवधपुर वा“'उच्चरत जय जय बानी 
तुलसिदास श्रबिचल यह जोरी भक्ति श्रभय वरदातमि द 
श्री आरति करत कोशिला रानी ॥ ० ॥ 
श्र्थ दूसरी आरती ॥| ०॥ 
आरती भरी रामायन जी की | 
फीरत कलित ल (ललित) सिय पिय फी 
गावत ब्रक्मादिक मुनि नारद बालमीक विज्ञान बिसारद, 
सुक सनकादि सेपषर श्र (सा) रद 
बरनि पवनघुत फीरति नीकी १ 
गावत वेद पुरान श्रष्टद्स, छुंवो सास्त्र सब ग्रंथन को रस 
“““लन धन सन्‍्तन को सबंस सार श्ंस सम्मत सबही फी २ 


गाबत सनन्‍्तति सम्भु भवानी श्रव घट**'व मुनि विज्ञानी 
व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग मसु'ड गरुड के हिय की ३ 
कलिमल हरनि**'घय रस फीफी, सुभग सिद्धार भक्ति युवती की द 
दलन रोग भव भूर श्रमी की, तात मातु सब विधि तुलसी की ४ 





इति और आरती संपूर्णम शुभमस्तु || ० ॥ श्री काशी विश्वनाथ पुरी 
मे दिवाकर छू (पे) खाने मे पोथी रामायन की छुपा शिवचरन के क्‍ 
यहाँ साफीन मुहल्ले भदइनी कालों महल के पाश छ ( पी) जिसको लेना 
होय चाननी चौक मे शिवचरन के दुकान पर मीलेंगा वाः महीपनारायन 
पांडे शोधने वाले पंडित बुक ।। श्री सम्बत्‌ १६३६ मीती भाद्रपद कृष्ण 
६ वार शुक्रवार ॥ 


विशेष ज्ञातव्य-ग्र'थ लं!थो में छुपा है | मुद्रण फाल सं० १६३६ वि० 
है। प्रकाशक ने अपना पूरा पता श्रादि दिया हैं। क्‍ 


क्‍ इस प्रति में नो पहली श्रारती दी गईं है वह श्रन्यत्र पोयियों में नहीं 
.. मिलती । इसे भी गोस्वामी जी ने ही लिखा था । 


“श्री काशी विश्नाथपुरी में दिवाकर छा ( पे ) खाने मेँ पोथी 
..._ रामायन की छपा शिवचरन के इहाँ साफीन मुहल्ले भददईनी फाली महला । ० 








शमचरित-मानस....... इपप्‌ 
के पाश छु*'जिस्को लेना होय चाननी चौक में शिवचरन के दुकान पर 
मीलेगा बाः महीपनारायन पांडे शोघनेवाले पंडित बठुक ||” 


पाठ शुद्ध दे । 


पे 


११२, उत्तरकांड । देशी कागज | पत्र--५६ | श्राकार--८२ इंच लंबाई 
श्रोर ४३ इंच चोड़ाई। पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१० | परिमाण ( छुंदों 
में १) १२४५४ | खंडित। रूप-प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल-- 
अज्ञात । 
आदि द आल 

श्री राम कु ( पा ) लो जयति ॥ श्रथ उत्तर कांड लिख्णते || 
॥ श्लोक || 


3४ केकीकंठाभनीलं सुरवरविप्रलसद्विप्र पादाब्जचिन्ह || 
सोभाग्यं पीतवश्त्र सरसिजनयनं सवंदा सुप्रसन्‍्नं ॥ 
पानी नाराचचापं कपनकर युतं बंधुना सेवमान || 
नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूदरामं ॥ १ ॥ 
कोशलेंद्रपदर्कंजममंजली. फोमलावणमहदेशवंदितों ॥ 
जानकीकर सरोजलालती चिंतकस्य मनभ्व गसंगिनों ॥ *॥ 
कुंदइंदुवर गौर सुंदर अंबिकापतिमभीष्ट मंदिर ॥ 
फारुणीक फल फंज लोचन नौमि शंकरमनंगमोचन ॥ रे ॥ 
| दोहा ॥ 
रहा एक दिन श्रवघ कर श्रति श्रारत पुर लोग 
जह तह सोचे नारि क्रत तन राम वियोग 


रे | ॥ दोहा॥. 

सगुन होहि सुढ्र सकल मन प्रसंन सभ केर || 

प्रभ आगमन जनाब जन नगर रम्य चोहु फेर 
, ॥दोहा ॥ 

कफौसल्यादि, मात सभ मन श्रानंद अस होइ 

आए, प्रभ श्री अनुज जुत कट्टिन चहित श्रव फोइ 


सोई 'सवंश गुनी सोइ ज्ञाता ॥ सोइ मह्दि मंडन पंडित दाता ॥ 
घम्म परायन सोइ कुल त्राता | रामचरन जाकर मन राता 





४८ मानस अनुशीलन 


नीति निपुन सोह परम सयाना | श्रुति सिद्धांत लीक तेहि जाना ॥ 

सोइ कवि कोविद सोइ रनधीरा.। जो छल छाडि भज्ै .रखुतीरा ॥ 

धन्य देश जो छहं सुरसरी | घन्य नारि पतिब्रत श्रनुसरी ॥ 

घनन्‍्य सो भूष नीति णो करई | धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई ॥ 

सो धनु धन्य प्रथम गति न्ञाफी। धन्य पुन्यरत मति सोह पाकी ॥ 

पनन्‍्य घरी सोइ ज्त्र सतसंगा | धन्य जन्म द्विज्न भगति अभंगा | 

॥ दोहा ॥ ः 
सो कुल धन्य उमा सुनु नगत पूज्य सुपुनीत ॥ 
श्री रघुबीर परायन जेटि नर उपज विनीत ॥ १२७॥ 

सति अनुरूप कथा में भाषी | यद्यपि प्रथम गुप्त करि राषी ॥ 

तंत्र मन प्रीति देषि अ्रप्रिकाई। तो मैं रघुपति कथा सुनाई है 

एड नहि कहिय सठहि हठसीलहद्दि | जो सन लाइ न सुन हरि लीलहि 

कहिञ्न न लोभिहि क्रोषिहि कामिहि। जो नभजैं सचराचर स्व्रामिहि॥ 

द्विज द्रोहिहि न सुनाइश्र कबहू । संरपति सरिस होइ तप जबहू | 

रामकथा के तेइ अधिकारों । जिन्हके संत संगति अश्रति प्यारा ॥ 

गुर पद प्रीति नीति रत जेई। द्विननन्ब-न्ल्ः 

५ »«........ $% पक 

विशेष ज्ञातव्य-- पत्र सं० ४१ और श्रंत का भाग खंडित है। 
अंतिम पत्र खंडित होने से लिपिकाल का भी उल्लेख नहीं मिला | लिपि 
अत्यंत सुंदर है। ग्रथ के प्रारंभ में एक सुंदर चित्र भी बनाया हुआ हैं । 
पाठ शुद्ध हैं पर कहीं कहीं पाठांतर भी हैं । द 


३११.उत्तर कांड | देशी कागज | पत्र--१ १४ | झ्राकार--८हू इंच लंबाई 
ओर ५१ इ'च चोड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति प्रृष्ठ )--८। परिमाण (छंदां में)-- 
२३६४ | खंडित | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी । लिपिकाल--श्रज्ञात | 
आओ ..  खोपई :- 


का का दो। के के के सआ क की 


+ क्र मै क # ॥ #क की | कक के कक के कक $%+# 98७ के +9 


":०* “पुन बिंचार 77 7 ० 
रदेउ एक दिन अवधि अ्रधारा-। सुमप्तऋत मन दुख भयेठ अपारा 
.. कारण फवन नाथ नहि आएउ-।-जानि कुटिल किधों मोहि बिसरायेउ 





रामचरित-मानस द धर 
ग्रहों घन्‍्य लछ॑मन बड भागी | राम पदारबविंद श्रनुरागी 
कपटी कुटिल्ल मोहि प्रभु चीन्हा | तते नाथ संग न लीन्हा 
जो करनी समुझे प्रमु मोरी। नहि निस्तार कल्प सत कोरी 
जन श्रवगुन प्रभु समान न काई | दीनब॑धु श्रति मृदुल सुभाई 
मोरे जीव भरोस हृढठ सोई | मिलिहहि राम सगुन सुम होई 
बीते अर्वात्न रह जो प्रणा। श्रध्म कवन जग मोहि समाना 
॥ दोहा ॥ पर 

राम बिरह सागर मह भरत. मग़नन सन होत 

विप्र रूप घरि पवन सुत आ्राय गयेड जनु पोत 

बेठे देखि कुसासन जटा मुकट कृंस गात 

राम राम रघुपति जपत -श्रवत, नयन जलजात १ 


॥ चोपाई ॥ 

यह सुम्र संधु उमा संबादा। सुष संपादन समन ब्रिषादा 
भव भंजन  गंजन संदेहा | जनरंजन सजञन प्रिय एहड्टा 
राम उपासक जे जग मांहि। एड सम प्रिय तिनके कछु नाहि 
रघुपति कृपा जथामति गावा | में यह पावन चरित सुदावा 
एड्िि कलिकाल न साधन दुजा | जोग जश जप- तप व्रत पूजा 
रामहि सुमरिए गाइए रामहि | संतत- सुनी. राम गुन ग्रामहि 
जासु पतित पावन बड बाना | गावहि कब्रि श्रुति संत पुराना 
ताहि भजहिं मन तजि कुठिलाई | राम भजे गति केद्दि नहि पाई . 

पाई न केद्टि गति पतीत पावन राम भजि सुन सठ मना 

गनका अ्रजामेल व्याधि गीध गजादि खल टत्यारे घना 

खझ्राभीर जबन किरात खल स्वपचादि अ्रति श्रघरुप जे 


कहि नाम वारक तेपी पावन होहि रा" १7" 


विशेष शातठ्य-आरंभ में पत्र सं० १ झ्ौर श्रंतिम पत्र खंडित हैं । 


हाशिए पर पत्र संख्याएँ पढ़ी हुई हैं, जिनमें पत्र सं० ६५ के बाद ६६ 
लि० का० 


होना चाहिए थां--नहीं है परंतु छेद श्रादि का क्रम ठोक है।। 
ज्ञात है । इस प्रति का पाठ शुद्ध है | कहीं कहों लिपिक के दोष से पाठ- 


है 





कक अर 


नह, ८१५० > जन, 
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११७, उत्तरकांड | देशी कागज] पत्र--५१ ! श्राफार--१ १ इंच लंबाई 
श्रौर ७ इ”च चोड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति प्ृष्ठ)--१५२ । परिमाण (छुदों में)-- 
६१७ । खंडित | रूप--प्राचीन | लिपि--भनागरी | लिपिकाल--श्रज्ञात | 


ध्ादि 
ग्रथ उत्तरकांद रामायन लिष्यते ॥ श्लोक ॥ 
के की कंठा भनी ल॑ सुरबरविलसद्दिप्रपादाब्जचिन्हं | 


सोमाक्य पीतवर्त्त सरसिजनयनं सर्वंदा सुपसन्‍्नं ॥ 
पाणी नाराचचापं कपिनिफरयुत॑ बंघुना सेव्यमानं ॥ 
नोभीज्य जानुकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकाहदरामं ॥ १ ॥ 
को ( श ) लेंद्रपदंकंज मंजुलो फोमलांबुन मद्देसवंदिती || 
सानकीकरसरोजलालिती चिंतकस्य मनभगसंगिनो | २ ॥ 


कुंदइंदुदरगोरसु दर श्रंबिकापतिमभीष्ट मंदिर ॥ 
कासनीककलफंज लोचनं॑ नोमि शंकरमनंगमोचन ॥ ३ ॥ 
| दोहा || 


रहा एक दिन अ्रवधि कश्रति शआारत पुर लोग ॥ 
जह तइ्ट सोचहद्दि नारि नर क्रिस तन राम वियोग ॥ १ ॥ 
सगुन होंहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर ॥ 
प्रभु श्रागमन जनाव जनु; नग्न रम्य चहुँ फेर॥२॥ 
कोशल्यादि मातु सच्च॒ मन अश्रनंद श्रस होई॥ 
आए प्रभु सिय श्रनुन जुत कह्टन चहत अस फोई ॥ ३ ॥ 
अंत द 
कामिद्टि नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम ॥ 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥१३२॥ 
द ॥ श्लोक ॥ 
यत्पूबं) प्रभुनाकृतं सुकविना ; श्री संभुना दुर्ग ॥ 
श्री मद्रामपदाब्ज भक्तिमनिसं प्रार्थेंव रामायणम्‌ | 
नत्वा तद्गघुनाथ नामनिरतः. स्वांतस्तम शांतिये॥ 
. आषाबंधमिंद शकार तुलसीदासस्तथा. मानतं ॥ १॥ 
. पुणाय पापहर सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदम्‌॥ 
माया मोइमयापई सुविमल॑ प्रेमांबुपूर शुभ... 





रामचरि(-मानस .. इद६ 


श्रीमद्रामचरितमानसमिद॑ . भक्त्यावगाईति ये॥ 
ते. संसारपतंगघोरकिरणेदह्यंति नो मानवा॥ २॥ 
शत्रतुलित बलधाम॑ स्वर्ण शैलामदेहं || 
दनुजवन कंसानु शाननामाग्रगणयं ॥ 
सकल गुण निधानं वानरानाम(घी)शं ॥ 
रघुपतिवर दुत॑... वातजातं नमामि ॥| ३ ॥ 


इति श्री उत्तरकांडे तुलसीदासेन कृत॑ सप्तमों सोपान ॥ ७ संमपूर ॥ 
कांड दोव २ ॥ लंका ॥ उतर ॥ द 


बिशेष ज्ञातग्य- लि० फा० नहीं दिया गयः है | प्रस्तुत प्रति के साथ 
एफ जिह्द में लंफा कांड मी है जिसमें प्रस्तुत ग्रंथ उत्तरकांड का एक पत्र ग्रंथ 
सिलते समय चला गया है ओर लंकाकांड का पत्र इस प्रति में श्रा गया 
है। कहीं कहाँ पाठांतर ओर श्रशुद्धियाँ भी हैं। लिपिकर्ता के दोष के 


कारण बहुत सी छूटे भी हैं । 


११४.उत्तरकांड | पत्र --२२। देशी कागज | श्राकार--७ इंच लंबाई 


ओऔर ५ इंच चौड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति ६8)--१० । परिमाण ( छदों में )-- 
३१६ । खंडित | रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल--अ्रज्ञात । 


आदि 
>८ > »< 
॥ दोहा || 
तातै येह तन मोहि प्रिय भयेड राम पद नेहु ॥ 
निज प्रभु दरसन पायेठ गयेड सकल रदिहु | 
भक्ति पछु इृढ करि रदेउ दिन्ह महामुनि आप || 
मुनि दुल्ल॑भ वर पायेउ देष (हु) भजन प्रताप ॥ 
क्‍ द चौपाइ हा 
जे अस भक्ति जानि परिहरही | केवल ग्यान देत अम फरदी ॥ 
ते जड कामवैनु णह त्यागी | खोजत श्राक फीरहि पये लागी॥ 
सुनु षगेस इरि भक्ति बिहाइ | जो सुष चाहहीं आन उपाइ ॥ 
ते सठ महा सिंधु ब्िनु तरनि | पैरि पार चाइंही लड करनी ॥ 
घुनि भुसुंड के बचन भवानी । बोले गरुड इरषि मढु बानी ॥ 








। 
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डवकाउापतउनबउ 


हे मानस शअ्रनुशीलन 


११७, उत्तरकांड | देशी कागज। पत्र--५१ ! श्राफार--११ इंच लंबाई 


ओर ७ दृच चौड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति एृष्ठ)--२२ । परिमाण (छुंदों में)-- 
६१७ । खंडित । रूप--प्राचीन | लिपि--नागरी | लिपिकाल--श्रज्ञात । 


आदि 


अंत 


ग्रथ उत्तरकांड रामायन लिष्यते ॥ श्लोक ॥ 
केकीकंठामनील सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिन्हं | 
सोमाठ्य पीतवर्स्त सरसिजनयनं सबंदा सुप्रसन्‍्नं ॥ हु 
पाणौ नाराचचापं फपिनिकरयुत॑ बंघुना सेव्यमानं ॥ ] 
नोमीक्यं जानुकीशं रघुबरमनिर्श पुष्पकाहदरामं ॥ १ ॥ 
को ( श ) लेंद्रपदंकंज मंजुलो फोमलांबुज महेसवंदितो | 
सानकीकरसरोजलालिती. चिंतकस्य. मनभ्ञगसंगिनी || २ ॥ द 
कुंदइंदुदरगोरसु दर श्रंबिकापतिममीश. मंदिर ॥ 
कायनीककलकंज लोचन॑ नौमि शंकरमनंगमोचन ॥ ३ ॥| 
|। दोहा || 

रहा एक दिन शअ्रवधि कश्रति श्रारत पुर लोग ॥ 

जह तह सोचद्दि नारि नर क्रिस तन राम वियोग ॥ १ ॥ 

सगुन होंहि सुंदर सकल मन प्रसनन्‍्त सब केर | 

प्रभु श्रागमन जनाव जनु; नग्न रम्य चहुँ फेर॥ २॥ 

कोशल्यादि मातु सब मन अनंद अस होई॥ । 

आए प्रभु सिय अ्रनुन जुत फट्टन चहत शअ्रस फोई ॥ ३ ॥ पा 


कामिहि नारि पियारि जिमि लोभिद्दि प्रिय जिमि दाम || ््ि 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोदहि राम ॥१३२॥ 
॥ श्लोक ॥ 
यत्यूब' प्रभुनाकृतं सुकविना ; श्री संभुना दुर्गमं ॥ 
श्री मद्रामपदाब्ज भक्तिमनिस प्रार्थेंव रामायणम्‌ ।।| 
नत्वा तद्रघुनाथ नामनिरतः स्वांतस्तम शांतिये॥ 
भाषाबंधमिंदं॑ शकार तुलसीदासस्तथा. मानस ॥ १॥ ॥ 
पुण्य पापहर सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदम्‌ ॥ द 
माया मसोहमयापई  सुविमल॑ प्रेमांबुपूरं शुभ ॥ 
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श्रीसद्रामचरितमानसमिद भक्त्यावगाइंति थये।॥| 
संसारपतंगघोरकिरणदह्य॑ति. नो. मानवा || २॥ 
त्रतुलित बलधामं॑ ख्वर्ण शैलाभदेहूं || 
दनुजवन कुसानु' जश्ञाननामाग्रगणयं || 
सकल गुण निधान वानरानाम(धी)शं ॥ 
रघुपतिवर दूतं वातजात॑ नमामि ॥ ३ ॥ 


इति श्री उत्तरकांडे तुलसीदासेन कृत सप्तमो सोपान || ७ संमपूर् ॥ 
कांड दोय २ ॥ लंका ॥ उतर ॥ 


विशेष शुातठ्य- लि० का० नहीं दिया गया है | प्रस्तुत प्रति के साथ 
एक जिहद में लंका कांड भी है जिसमें प्रस्तुत प्रंथ उत्तरकांड का एक पत्र ग्रंथ 
सिलते समय चला गया है और लंकाकांड का पत्र इस प्रति में आ गया 
है | कहीं फट्टीं पाठांतर और शअ्रशुद्धियाँ भी हैं। लिपिकरतता के दोष के 
कारण बहुत सी छूटे भी हैं। 


१६४. उत्तरकांड | पत्र--२२। देशी कागज | श्राकार--७ इंच लंबाई 
ओर ५ इंच चोड़ाई | पंक्तियाँ (प्रति १8)--१० । परिमाण ( छंदों में )-- 
२१६ । खंडित | रूप--प्राचीन । लिपि--नागरी | लिपिकाल--श्रज्ञात | 


आदि 


>८ हक २८ द >< 
॥ दोहा ॥| 
तातै येह तन मोह्दि प्रिय भयेठ राम पद नेहु ॥ 
_ निज प्रभु दरसन पायेठ गयेड सकल संदेहु ॥ 
भक्ति पछ इृढ' करि रहेउ दिन्ह महामुनि आप || 
मुनि दुल्लेभ वर पायेउ देष (हु) भजन प्रताप ॥ 
चोपाइ 
. जे अशस्व॒ भक्ति जानि परिहरही | केवल ग्यान हेतु भ्रम करही ॥ 
ते जड॒ फामघेनु ग्रह त्यागी | खोजत आक फीरहि पये लागी॥ 
सुनु षगेस हरि भक्ति बिहाइ। जो सुष चाहहीं श्रान उपाइ॥ 
ते सठ मह्टा सिंधु बिनु तरनि | पैरि पार चाहंही बढ करनी ॥ 
मुनि भुसुंड के बचन भवानी | बोल्ले गरुड हरषि मृदु बानी हा. 





॥ 
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तब प्रसाद प्रभु मम उर माही | संसय सोक कछुक भ्रम नाहीं ॥ 
सुनेठ पुनित राम गुन ग्रामा | तुम्हरि कृपा लक्बेठ विश्रामा ॥ 





का 


क्‍ ॥ दोहा ॥ 
मो सम दीन न दीन हीत तुम्ह समान रघुवीर || 
श्रस विचारी रघुवंस मनि हरहु वि( घम ) भवभीर ॥ 
कामिह्दि नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम ॥ 
तिमि ग्घुबीर निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ 

॥ छुंद ॥ 
भाषाबंधमिद चक्रार तुलधिदास सतत मानसं ॥ 
पुन्यकरं पापहर सीवकर विज्ञान भक्ति प्रदायक ॥ 
मायामोह मलापहं सुविमलं प्रेमाबापूरं शुमं ॥ 
श्री रामचरितमानसमिदं 


भगवत्यावगाहतं ॥ २६ ॥ 

. इति श्री रामचरित्रमानसे सकलकलिकलुषविध्वंशने अविरल हरिभक्ति 
संपादनी नाम सपतमो सोपान संपूर्ण जैसा श्याही शींगरफ श्रादरस मिला 
तैसा लिषाई | १ ॥ 

विशेष ज्ञातव्य--ग्ंथ श्रादि से खंडित है। लगभग ११ दोहे नहीं हैं । ' कक 

लिपिकाल श्रज्ञात है। पाठांतर भी हैं। जहाँ तहाँ लिपिकर्ता की अशुद्धियाँ 
भी दिखाई पड़ती हैं। परंतु वह स्पष्टवादी था। इस संबंध में लिपिकर्ता.... 
ने स्पष्ट शब्दों में श्रंत की पुष्पिका में लिखा है-- 


८-""** जैसा श्याही शींगरफ श्रादरस मिला तैसा लिपषाई॥ शा... । 
उसने नाम ञ्रादि भी नहीं लिखा है । द 


११६. उत्तरफांड। देशी कागज । पत्र--६१। शराकार-है.... 
इंच लंचाई श्र ६४ इंच चौड़ाई। पंक्तियाँ (प्रति पृष्ठ )-२२। 
परिमाण ( छंदों में )--१००६ | खंडित। रूप--प्राचीन | लिपि--कैथी ०] 
मिश्रित नागरी | लिपिकाल--शअ्रज्ञात | ४ 5 


श्रादि 
द श्री गनस जी सद्दाए, 
श्री सरसुती जी सहाए 
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| भी इनुमान थी सहाय 
श्री पोथी उतरकांड कथा ख्ी षते 

॥ दोहा ॥ 
हा एक दोन अबघी कर :अ्रती आरत पुर लोग 
जहा तहा सोचही नारी नर : क्रीड तन राम बीओग : 
सुन होही सुंदर सकल ; मन प्रहुन्य सब केर 
न आगबन जनाव अनु ; नगर रफ्य चहुफेर 
फोसील्यादी मातु सब ; मन झनंद झस होइ 
आए प्रभु सीझ अनुन्न जुत ; कहन चहत अब कोह: 
भरत नएन भुन्र दछीन ; फरकत बारही बार 
जानी सगुन मन हरष अभ्रति ; लागे. करन बीचार 

चौपहइ 
रहा एक दिन अ्रवधी श्रधारा | समुझत मन दुष भएउ अ्रपारा 
कारन कवन नाथ नहीं श्रएउ | बानी कु्ील प्रभु मोही बीसराएउ 


कर्क 


भ्क 
ज््फ्े 


कक कक कक 
कक 


कफ 


क्या 


खत 


पइ 
घुनडु_ तात एह अकथ कहानी | समुझत बनै न बाह बषानी 
इस्वर अंस जीव अ्रवीनासी | चेतन अमल सहज सुघरासी 
सो माझ्रा बस भएउ गोसांइ | बँघो कीर मरकट की नाइ 
जड चेतन्य ग्ररथ परी गाइ। बदपी प्रीया छुटत कठीनाइ 
तब ते जीव भएउठ संसारी | छुट नी ग्रथ नो होह सुषारी 
सुती पुरान बहु कह्ढे उपाह । छुट न अ्रघीक भ्रधीक उरफाइ 
जीव हृदए तम मोह बीसेषी । ग्र'थ छुंगी कौमी परै न देषी 
अ्रस संज्ञोग इस जब करइ | तबहु कदाचीत सो नीरवरइ 
सातीक सरधा घेनु सुददाइ**** | 
“के »< ३६ ५४५ 
बिशेष ज्ञातव्य-प्र/थ खंडित है। पत्र सं० १ के बाद पत्र हं दष्द 
गया है लो सिलाई करते समय पत्र उलटा छिल जाने से ही ऐसा हो गया 
. है। पत्र सं० ११ खंडित है| अ्रंतिम पत्र सं० ६१ के बाद के पत्र उपलब्ध .. 
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नहीं हैं| ग्रथ का अंतिम भाग खंडित होने से लिपिकाल का पता 
नहीं चला | 


११७, उत्तरकांड । देशी कागज । पत्र-६७। आकार-ण८ इन 
लंबाई ओर ५३ इच चोड़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति एृष्ठ )--२१ | परिमाण 
(छर्दों में)--११४३ । खंडित । रूप--*नागरी | लिपि--कैथी और नागरी ।. 
लिपिकाल -- श्रज्ञात । 


आदि 
द भ्री गणुशाय नमः 
श्री हनुमतये नमः 
श्री दुग्गदिब्ये नमः 
पोथी उत्तरकाशड' 
रहा ऐक दिन अवधि कर | श्रति श्रारत पुर लोग: 
जहेँ तहें सोचहि नारि नर | कृस तन राम वियोग : 
सगुन ह्ोहि सुंदर सफल | मन प्रसंन सब केर ; 
प्रभु आगवन जणाव जनु | नग्न रम्य चहु फेर $ # 
कफोसिल्यादि मातु सब ;# 5: मन अ्रति आनन्द होए: 
आए प्रभु सिय अनुण जुत ; कहन चहत अब फोएऐ : 
भरत नयन भुत्र दछिन ; फरकत  बारहि बार; # 
जानि सगुन मन हरघ श्रति: लागे करन बिचार : 
अंत 


कहेठ ग्यान सीध्यांत बुकाइ। सुनहु भग्ती मनी के प्रभुताइ 
राम भग्ती चीनन्‍्तामनी सुदर | बसे गरुर जाके उर अ्रंतर 
परम प्रकास रूप दीन राती | नहीं तहां चह्दीश्र दीआ प्रीत बाती 
मोह दरीद्र नीकट नहीं श्रावा। लोभ बात नही ताही बुकावा 
प्रबल अबीद्या तम मीटी जाइ। हारही सकल सुलभ समुदाह 
घल कमादी मीकट ने जाही | बसे भग्ती जाके उर माहदी 
गरल सुधा सम श्ररी हीत होश । तेही मनी बीनु सुष पाव न कोइ 
व्यापशी मानस रोग न भारी। जीन्ह के बत सब जीव दुषारी 





सं ० 
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राम भग्ती मनी उर बस जाके | दुघ लवलेत न सपनेहु ताके 
चतुर सीरोसनी ते जग माही | बसै भग्ती जाके उर माही 
)८ ५८ ॑ 
दोहा 
ब्रह्म पयोनीघी समंदर : ग्यान संत सुर आही 
हैया सुधा उम्र काढहि भग्ती मधुरता जाही 
बीरती चर्म अ्रसी ग्यान मद लोभ मोह मद रीपु मारी 
जो पाइ सो हरी भग्ती देधु षगेस बीचारी 
जो सप्रेम बोलेड षग राउ | जो कृपाल मोहि उपर भाड 
अब मोही नीज कोंकर करी जानी | संत प्रसन सब कहहु बषानी 


| प्रथमह्टी कहहु नाथ सम" 9७ छ७क+१कर | 


विशेष ज्ञातव्य--लिपि कैथी मिश्रित नागरी है | ग्रथ क!| ट्ंतिम भाग 


खंडित होने के कारण लिपिकाल का पता नहीं चला। प्रारंभिक श्लोक 
। नहीं हैं | पाठांतर भी हैं-- 


कोसल्यादि मातु सब मन अमंद अस होइ। ( प्र० ) 
फोसल्यादि मातु सब मन अ्रति आ्रानन्द होए। (ह० ) 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्दा | ता ते नाथ संग नहि लीन्हा | (१०) 
फपटी कुटिल नाथ मोहि चीन्हा। ता ते नाथ संग नहिं लीन्दा ! (ह० ) 
भाव सहित खोजे जो प्रानी | पाव भगति मनि सब सुखखानी | (प्र०) 
भाव सहीत पोदे जो प्रानी । पावै भग्ती मनी सब सुषषानी | ( ह० ) 


१३८, उत्तरकांड | मिल का कागज | पत्र--३६ | श्राकार-६ ३४ इंच 


लंबाईश्रोर ६ इंच चोड़ाई । पंक्तियाँ (प्रति प४)--२२ । परिमाण ( छुंदों 
में )--१ श्८८ पूर्ण । रूप--नवीन | लिपि--नागरी । सुद्रशुकल-- 


रै६र३े३ । 


थादि 


केकीकंठामलील॑ सुरवरब्रिलसद्विप्रषादाव्णज चिन्ह 

| " ० र्‌ कि कक हि 
शोभाठ्य पीतवस्ना/ सरसिशल्न नयन॑ सवदा सुप्सन्नां... 
पाणो नाराच चाप॑ं कपि निकर युतं बंधुना सेव्यमार्न 


नोमीडर्य जानकीर्श रघुवरमनिशं पृष्पारूदरामं १ 
_कोशलेंद्र पथ. कंज मंजुलो पद्मयोनिशितिकंठदबंदितो 


जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकत्थ मन मज्ञ सज्ञिनौ २. 








उााक्र्तामभाकातमुक पवन अर 


'_वया-ानना पक इकभाा अनार 


४६४ मानस शअनुशीलन 
कुन्द इन्द दर गौर सुंदर अंबिकापतिमभीष्टसिद्धिद॑ 


कारुणीक कल पंच लो'धन नोमि शड्जरमनंगमोचन ३ 
श्री रामचंदराय नम ; 


दो० | रहा एफ दिन अ्रवधि फर श्रति आरत पुर लोग ॥ 
जहेँ तहँ सोचहिं नारि नर कृश तन राम बियोग | 
शकुन होहि सुदर सकल मन प्रसन्न सब केर ॥ 
प्रभु श्रागन नाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर | 
फौसल्यादिक मातु सब मन ब्रनंद अस होइह़ | 
आये प्रभु सिय अनुज युत कष्टन चहत अस कोह ॥ 
अंत 
दो०। मो सन दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर 
श्रस विचारि रघुबंश मणि इरहु विषम भय पीर 
कामिहि नारि पियारि प्रिमि लेभिंहिं प्रिय जिमि दाम 
ऐसेहु इ कर लाराहू तुलसी के मन राम ॥ 


इति श्री राम चरिन्न मानसे सकल कलि फलुष विष्बंसने विमल वैराग्य 


संपादनों नाम सप्तमो सोपानः समाप्तम्‌ शुभ संबत्‌ १६९३३ |। 
ः अथ झारती श्री रामायण 


आरति भी रामायण नी की ॥ कीरति कलित ललित घिय पी की।। 
गावत ब्रक्षादिक सुनि नारद ॥ बाल्मीक विज्ञान विशारद ॥ 
शुक सनकादि सेष श्रर शारद ॥| वरणि पवनसुत फीरति नीकी | 
संतत गावत शंभु भवानी ॥ श्री घथ्संभव मुनिवर ज्ञानी ॥ 
व्यास आदि कवि पुंग बषानी ॥ काग भुसुंडि गरड़ के ही की ॥ 
चारिहु बेद पुराण अष्टदश || छुयो शास्त्र सतग्रंथनि फो रस ॥ 
तन मन घन संतन को सर्वस ।। सार अंश सम्मत सबही की ॥॥ 
कलि मल इरणु विषय रस फीकी ।। सुभग सिंगार मुक्ति युवती की ॥ 
हरणि रोग भव भूरि अ्रभी की ॥ तात मातु शब विधि तुलसी की॥ 
.. इृति समाप्त 

विशेष ज्ञातव्य--प्रति लीथो टाइप में छुपी है। कहीं कहीं पाठांतर हैं । 


. किस प्रति के आधार पर यह प्रति प्रकाशित की गईं है। इसका उल्लेख 
नहीं है| यह संबत्‌ १६३३ में लखनऊ से मुद्रित हुई थी । 





हल 


५;अननत्मोपकामाचमनरकिलसमरतअस सनक न-कत कान ५39५० 


शुज्च्जुलता 7: पर 


रामचरित-मानस डहेपू 


:१६. उत्तरकांड | देशी कागज | पत्न--८१। आकार---१० पोठ इंच 
लंबाई ओर ५६८ इच चौढ़ाई | पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )--१० । परिमाण 
(छंदों में)-- १५५६ । पूर्ण । रूप--प्राचीन ! लि पि--नागरी । लिपिफाल-- 
अज्ञात | द 


आदि 


॥ श्री जानकीवल्लभो विजययते ॥ 
केकिकंठाभनील॑ सुरवरबिल्लस्त्‌ विप्र पादाब्ज चिन्ह ॥ 
सोमाब्यः पीत वर्ण सरसिजनयन स्वदा सुप्रसन्‍्ने 
पाणो नाराच चार्प कपि निकर युत॑ व॑घना सेव्यमार्न || 
नौसीडर्य जानकीस॑ रघुवर मशिसत॑ पुस्पकारूढराम || १ ॥ 
कोंसलेंद्र पद कंज मंजुलों कोमलांज्व महेस वंदितों ॥ 
जानकि कर सरोध लालितो ॥ चिंतकस्य मन भग संगिनो ॥ २ ॥ 
कुद इंद दूर गोर सुंदर ।| अंबिका । पतिमभिस्ट मंदिर 
कफारूशिक कल कण लोचन ।| नौमी संकरमनंगमोचन || 
दोहा।। रहा एक दिन अवधि कर श्रति आरत पुर लोग ॥ 
जहाँ तहँ सोचह्वि नारि नर कृस तन राम वियोग ॥| 
सगुण होडई सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर || 
प्रभु आगसन जनाबइ नग्न रम्य चहु फेर ॥ 
कोसिल्यादि मातु सब मन अ्रनंद अ्रस होई॥ 
आए प्रभु श्री अनुज जुत कह्दन चहत अब फोइह़।। 
भरत नयन भुज दक्षिग फरकहि बारंबार || 
... जानि सगुन मन हरष अति लागें करण विचार ॥ १॥। 
रहो एक दिन श्रवधि अ्धारा | सभुझत मन दुष भयो आपारा 
अंत . क्‍ ला  . 
॥ दोहा ॥ मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुवीर ॥ 
. अ्रस विचारि रघुवंस. सण हरहु विषम भव भीर ॥ 
काप्रिहि नारि पियारि न्रिमि लोभीहि प्रिय जिमि दाम |। 


. श्लोक यत्पूर्वी प्रभुना कृत सुकवीना श्री शंमुना दुर्ग ॥ 
द श्री मद्रामपदाब्ज भक्तिमणिसं प्राप्ये तु रामायनं ॥ 


तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम॥ १३१॥ 





५०० कनऊ्भ्यणनम्स सकाकअतममयमताएुभक्दाशाण भा पता घट न्‍क्‍ फट 


ब्ड्जे नम धियाल माह पान 


हट ६ मानस अनुशीलन 


मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वांतस्तमः सातिये॥ 
भाषाबद्धमिद' चकफार तुलसीदासस्तथा मानस || 
पुन्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रद॑ ॥ 
माया मोह मलापहं सुविमलं प्रमांच पुर सुभं॥ 
श्री मद्राम चरित मानसमिदं भक्‍तयावगाहंति ये ॥ 
ते संसार पतंग घोर किरणें दह्यंति नो मानवा; ॥ २॥ 
इति श्री राम चरित मानसे सकल फलि फलुष विधंसने अविरल हरि 
भक्ति संपादिने नाम सप्तम | सोपान || सुभमस्तु ॥| सिद्धिरस्तु ॥ छंवत्‌ ॥ 
विशेष ज्ञातव्य--प्रति पूण है। अशुद्ध शब्दों को इड़ताल लगाकर 
शुद्ध बना दिया गया है| छूटी हुई पंक्तियाँ पत्र के दाएँ बाएँ प्रतिलिपिकर्ता 
ने लिख दिया है | 


१५०, उत्तरकांड। देशी कागज | पत्र--३२६। शझ्राफार--११३१, इच 
लंबाई और ४१, इच चौड़ाई । पंक्तियाँ ( प्रति पृष्ठ )-११५। परिमाण 
(छंदों में)--१र८७ । अश्रपूणं । रूप--प्राचीन | लिपि- नागरी | लिपि- 
फाल-->अज्ञात | 
आदि 


॥ श्री गणोंशाय नमः श्री जानफीवल्लभो विजयतेः 
केकीकंठाभमनी लंसुरवरविलसद्रिप्रपादाब्जचिह' 
सोभाढ्य पीत वस्त्र सरसिलननयनं सर्वदा सुप्रसन्‍्न॑ 
पानो नाराच चाप॑ं फपि निकर जुत॑ बंधुना सेव्यमान 
नौमीड्यं जानकीसं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढशमं २ 
फोशलेंद्र पद्म कंज मंजुली फोमलावज महेशवंदितो 
जानकीकरसरोजलालितो चिंतकस्य मनभ गसंगिनो २ 
कुद एंदु कर गौर सुंदर अंबिफापतिमभीष्ट मंदिर 
कारुनीक कल फंज लोचनं नोमि शंकरमनंगमोचन ३. 
रहा एक दिन श्रवधि फर अश्रति आ्रारत पुर लोग 
जहा तहं सोचहि नारि नर कृत तन वियोग 
सगुन होंहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सब फेर 
प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहु' फेर 
कौशल्यादि मातु सब मन अ्रनंद अ्रस होई 
आए.उ प्रभु श्री अनुज जुत फह्टनन चहत अरब कोई 
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ध्ंत 





रामचरित-मानस 


भरत नयन भुज्ञ॒ दक्षिन 


फरकत बारंहि बार 


जानि सगुन मन हरष अति लागे करन विचार 
रहेउ एक दिन अवधि अ्रधरा | समुकृत मन दुष भएऊ अ्रपारा | | 


॥दोदा॥ में कृत कृत्य भइऊ अब तब प्रसाद विस्वेस 
ऊपजी राम भगति हृल बीते सकल कलेस १२६ 


॥छंद।| पाई न 


येहु सुभ संस ऊमा संबादा 
भवर्भजन गंजन . संदेहा 
राम ऊपासक जे छजग माही 
रघुपति कृपा जथामति गावा 
एहि फलिफाल न शाघन दूजा 
रामहि सुमिरिय गाइश्र रामह्धि 
जासु पतित पावन बहु बाना 
ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई 


गनिका अजामिल 


सुख संपादन ससन विषादा 
जन रंजन सज्जन प्रिय एड 
एड सम प्रिय तिन्हके कछु नाही 
से यह पावन चरित सुहावा 
जोग जश जप तप ब्रत पूजा 
संतत सुनिय राम गुन ग्रामहि | 
गावद्दि कवि श्रुति संत पुराना 
राम भज्जे गति केहि नहि पाईं ॥ 


केट्टि गति पतित पावन राम भज्ि सुनु सठ मना 
व्याध गिघ 


गजादि पल तारे घना 


गाभीर जमन किरात षस स्वपचादि अ्रति शअ्रघध रूप जे 


कद्ि नाम बारक तेपि 


पावन होहि राम नमामि ते 
रघुबंस भूषन चरित ये नर कहंहि सुनहि जे 


गावही 


कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावही 


सतपंच चोपाई मनोहर 


दारन अ्रविद्या पंच जनित 
विशेष ज्ञातव्य--यद्द प्रति सुस्पष्ट अक्षरों में 
अंतिम पत्र तथा पत्र सं० ३२ अ्रप्राप्य हैं। प्रथम पत्र पर ( मध्य में ) 
श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का चित्र भी बना है। प्रति संशोधित है | 
संशोधन श्रगल बगल हाशिए पर या शब्दों पर हरताल लगाकर कर 
दिया गया है | पाठांतर कोई विशेष नहीं है। प्रकाशित राम चरित मानस 
से पाठ मिलता जुलता है । द 


हानि लो नर ऊर धरे 
विकार श्रीरघुबर ****** 


डेह 3 


लिखी हुई है। 








फ् 








गे परिशिष्ट ४. 
कब कफथा-भाग 


| तुलसी ग्र'थावली--पहला खंड, पहला संस्करण; आचार्य 


रामचंद्रशुक्ल, लाला भगवानदीन, ब्रजरकदास द्वारा 
संपादित तथा नागरीग्रचारिणी समा, द्वारा 
संब्त्‌ रैहै० में प्रकाशित से सामार। ! 
अगस्त्य - ऋग्वेद में लिखा है कि इनके पिता मित्रावरुण जी ने आकाश मार्ग 
| से ज्ञाती हुई तथा श्र गार किए हुए उवशी नामक अप्सरा को देख 
ओर काम-पीड़ित हो वीव॑पात किया जितसे अ्गस्त्य ऋषि का जंम्‌ 
हुआ | सायणाचाय ने अपने भाष्य में लिखा है कि इनकी उनपर 
एक घट में हुई। इसी से इन्हें मैत्नावरण, ओऔर्बशेय, कु भसंभव, 
बयोद्भत् ओर कु भज कहते हैं । जब विंध्य पर्वत ने बढ़कर सूर्य का 
मारग रोक लिया तब देवताओं की प्रार्थना पर थे उसके पास गए | 
उसने शुरु को आते देखकर प्रणाम किया | तब इन्होंने उससे कह 
कि 'जत्र तक में न लौद्दें तुम इसी प्रकार पड़े रहे” | इस कारण इनका 
| नाम अगस्त पड़ा। इत्रासुर॒बध के अनंतर असुरगण देवताओं के 
, डर से समुद्र में छिप गए और रात्रि को निकल कर वे ऋषियों को 
कष्ट देने लगे । इससे यज्ञ कर्म रुक गया । तब देवताओं ने अ्रगश्त्य 
जी से समुद्र पान करने के लिये प्राथना की | इनके समुद्र पान करने 


पर देवताओं ने कालकेय असुरों को मार डाला | इस कारण इनका 
नाम समुद्रचुलुक तथा पीताब्धि हुआ | 


एक समय श्रगस्त्थ जी ने महादेव जी से अपना जन्म वृत्तांत 
वर्णन कर कहा था कि ऐसे नीच स्थान से उत्पन्न होने पर भी सत्संग 

तथा हरिकीतन से उनकी बुद्धि सन्‍्मार्ग की ओर लगी थी | 
अजामित्न--इस नाम का आचारमभ्रष्ट ओर कुकर्मी ब्राह्मण था | जिसने अपने 
एक पुत्र का नाम नारायण रखा था। जब मृत्यु का समय निकट 
आया और यमराज के बिकट दूत इसका प्राण खींचने आए तत्र यह 
उन्हें देख कर घबराया। अपने प्रिय पुत्र नारायण को उसने अंतिम 
समय में जोर से पुकारा। मत्युकष्ट में पकड़ कर पृत्रस्नेह से भी 
ईश्वर का नाम मुँह से निकल जाने के कारण मगवान के पार्षद वहाँ 
... पहुँच गए और ससे अंत में वैकुंठ प्रात हुआ |... 

अदि्ति--देखिए “कश्यप” | 
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अटिल्या -यह महर्षि गौतम की ज्वी ओर दुद्धाश्व की पुत्री थी। यह 


अत्यंत रूपवती थीं। एक बार मुनि के गंगा स्नान को चले जाने पर 
इंद्र उन्हीं का रूप धारण कर शआाश्रम में चला गया। थोड़ी देर के 
अनंतर जब वह बाहर निकल रहा था उसी समय ऋषि लोट कर आ 
गए और योंगबल से कुल्ल बत्तांत से अवगत होकर उन्होंने इंद्र को 
शाप दिया कि तू सहस्तमग हो जा। फिर अहिल्या को भी शाप 
दिया कि तू पसथर हो जा ओर जता में श्रीरामचंद्र जी के पेरों की 
धूलि पाने पर वैरा उद्धार होगा | 
लोक्य के राज्य पाने के मद से एक बार इंद्र ने गुरु बृहस्पति को 
सभा में आते समय किसी प्रकार का सत्कार नहीं किया | गुरु यह 
देख कर लोट गए तथा अदृश्य हो गए। देत्यों ने घर की फूट का 
समाचार सुन कर चढ़ाई की ओर देवता परास्त होकर माग निकले | 
इंद्र देवताओं सहित ब्रह्मा जी की शरण गया ओर उनके आज्ञानुसार 
उसने विश्वरूप ऋषि को गुरु बना कर उनकी सहायता से देव्यों 
पर विजय प्राप्त की | 
अंध तापस--अ्रयोध्या के पास ही एक अंधा तपस्वी अपनी स्त्री ओर पुत्र 
के साथ रहता था। एक दिन वह पुत्र जल लाने को तट पर 
गया । जल भरने के शब्द की सुन॒ कर पास ही म्रगया-रत महाराज 
दशरथ ने उसे जल पीते हुए हाथी के भ्रम से शब्दबेधी बाण 
चलाकर मार डाला | अंध मुनि इस शोक से अ्रभि में जल कर 
मर गया ओर राजा दशरथ को शाप देता गया कि (म्हें भी पुत्र- 
शोक में प्राण त्यागना पड़ेगा ।! 
कद्ग--कश्यप ऋषि की दो स्त्रियाँ कद्रूं और विनता नाम की थीं ! 
पहली की संतान सप और दूसरी के गरुड़ थे । एक समय दोनों में 
प्रश्न उठा कि सूर्य के घोड़ों का कोन रंग है। विनता ने श्वेत ओर 
दर ने काला कहा तथा यह निश्चय हुआ कि जो हारे वह दूसरे 
की दासी हो । विनता ने अपनी संतान सर्पा' को पहले ही भेजा 
जो घोड़ों में लिपट रहे जिससे वे काले दिखलाई पड़े | विनता ने 
दासी भाव स्वीकार कर लिया । द 
कश्यप -ये ब्रह्मा के पोत्र ओर मरीचि के पुत्र थे। प्रजापति होने पर ये 
अपनी स्री अदिति के साथ तपस्था करने चले गए।। इनकी तपस्या 


/ए7५ 
ही 
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से प्रसन्न होकर भगवान ने इनसे वर माँगने को कहा | इन दोनों 
ने प्राथना की कि आप हमारे पुत्र हो। त्रेता में ये दोनों महाराज 
दशरथ ओर कोशल्या हुए | 
कैकेयी--देवास॒र संग्राम में महाराज दशरथ को इंद्र ने सहायता बुलाया 
था | युद्ध में रथ के पहिए के धुरे की कील टूट कर निकल गईं | 
कैकेयी ने जो साथ थी उस छिंद्र में अपना हाथ डालकर उसे 
संभाला | युद्ध के वाद राजा दशरथ ने यह देख कर प्रसन्न हो बर 
माँगने को कहा जिस पर कैकेयी ने दोनों बर उनके पास घरोहर रख 
दिए कि समय पर माँग लूगी। 
गज--बौरसागर के बीच में त्रिकूलाचल पर्वत है जिस पर एक बहुत बड़ा 
सरोवर है। उसी सरोवर पर एक मत्त गज हथिनियों के साथ 
आकर जलक्रौड़ा करने लगा। इसी समय एक मारी मगर ने 
आकर हाथी का पैर पकड़ा | अब दोनों में एक सहल्ल वर्ष तक युद्ध 
हता रहा। अंत में गजेंद्र निरुत्साह होकर ईश्वर को हत॒ति करने 
लगा । विष्णु मगवान ने दुरंत पहुँच कर गजेंद्र की रक्षा की । ये 
गज ओर थ्राह शाप से मुक्त हों गए और ग्राह जो हृहू नामक 
. गंधव था अपने लोक को चला गया तथा गज, जो पूत्र जन्म में 
इंद्रद्युम्न नामक राजा था विष्णु भगवान का पार्षद हो गया | 
गशिका--जीवंती नामक एक नवयौवना ज्नी पति की सृत्यु पर व्यभिचारिणी 
हो गई ओर वेश्याबत्ति से कालक्षेप करने लगी | उसने एक सुग्या 
पाला था जिसे रामनाम पढ़ाती थी। इस पावन नामोच्चारण से 
उसकी मुक्ति हो गईं | द 
गरुड़ -एक समय भुसुर्डि मोह से बालक रामचंद्र के हाथ से पूरी का 
टुकड़ा छीन कर भाग गए।। भगवान ने गरुड़ का स्मरण किया, 
. जिनते ओर भुसुडि से घोर युद्ध हुआ। अंत में परास्त होकर 
भ्ुसु डि राम जी की शरण आए तत्र रक्षा हुई। गरुड़ जी को उसी 
समय से अहंकार हुआ था | है 
गालव-विश्वामित्र जी के शिष्य थे। विद्या समाप्त होने पर इन्होंने गुर 
से दक्षिणा माँगने का हठ किया । शुरु ने आठ सो श्यामकर्ण घोड़े 
माँगे | यह राजा ययाति के पास माँगने गए जिसने अपनी पुत्री 
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माधवी देकर कहा कि जो इससे एक पुत्र उत्पन्न करे उससे दो सौ 
श्यामकर्ण घोड़े लीजिए । गालव इसे क्रम से हयेश्व, दिवोदास और 
उशौनर.के पास ले गए और दो दो सौ घोड़े लेकर उन्हें एक एक पुत्र 
उत्पन्न करने दिया। जब गालव जी को कोई राजा नहीं मिल्ला 


तो उन्होंने छः सो घोड़े और माधवी को ले जाकर गुरु को 


दिया। विश्वामित्र ने उन छुः सौ थों ड्रॉ को ले लिया और 
साधवी से एक पुत्र उत्पन्न कर 7 लिव को गुरु दक्षिणा से मुक्त 


कर दिया । हरिवंश में गालब को विश्वामित्र का पुत्र लिखा है| 


गंगावतरण--अ्रयोध्यानरेश सगर को केशिनी नामक रानी से असमंजस 
ओर सुमति से साठ सहस उतर हुए। असमंजस बड़ा निर्दय था। 
इसलिए देश से निकाल दिया गया, पर उसका पुत्र अंशुमान 
न था। सगर ने अश्वमेघ यज्ञ आरंभ किया जिस पर इंद्र 
ने घोड़े को चुरा लिया और उसे वह जहाँ कपिलदेव जी तप कर. 


/ 


रहे थे बाँध आया। सगर ने अपने ताठ सहस्॒ पुत्रों को घोड़ा 
खोजने के लिये भेजा। वे खोजते खोजते उन ऋषि के आश्रम 
में पहुँचे ओर घोड़े को देखकर “चोर चोर! कहने लगे । कपिल 
जी के क्रोध से हुंकार करने पर वे वहाँ भस्म हो गए। बहुत 
समय बीतने पर अंशुमान घोड़े और चाचाओं को खो जता हुआ 


वहीं पहुँचा और उसने गरुड़ जी से सब चज्ृत्तांत सुना। उन्होंने 
सम्मति दी कि लोकपावनी गंगा जी के जल से यह भस्म बहाया _ 
जाने पर उनकी मुक्ति होगी। अंशुमान घोड़ा लेकर लोट आया . 


ओर उसने पिता से सत्र चत्तांत कह दिया | 


सगर गंगा जी को लाने का कुछ उपाय न कर सके ओर 
उनकी मृत्यु पर अंशुमान राजा इुञआ | वह अपने पुत्र दिलीप 
को राज्य देकर तप करने चला गया और वहीँ उम्तकी मृत्यु हुई। 
दिल्लीप के पुत्र भगीरथ इुए। भगीरथ ने राजा होने पर राज्य 


- मत्रियों को सांप कर गोकर्ण तीर्थ में जा तप किया | प हले ब्रह्माजी 


को प्रसंत्ञ कर गंगाजल और पुत्र माँगा और फिर महादेव जी 


को प्रसंत्र कर आकाश से गिरती हुईं गंगा को धारण करने के 


लिये उन्हें बाध्य किया। गंगा बड़े वेग से गिरी पर शिव जी 





पर रस 
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की जय में ही लुप हो गईं | तब फिर तप कर भगीरथ ने शिव 
जी से गंगाजल माँगा। इसपर गंगाजी का प्रादुर्भाव हुआ और 
भगीरथ के पितरगण स्वर्ग को सिधारे । 

'चित्रकेतु--शुरसेन देश का राजा था जिसे एक करोड़ रानियाँ थीं। कोई 
पुत्र न होने से यह चिंतित था | एक दिन अंगिर ऋषि आए 
जिनसे राजा ने अपनी इच्छा कही । मुनि ने यज्ञ कर कर पटरानी 
को चरु खिलाया | जब पुत्र हुआ तब राजा का प्रेम पुत्र और 

। उसकी माता पर अधिक हो गया जिससे अन्य सपत्वियाँ उससे 

। देंष करने लगीं। अंत में उन्होंने पुत्र को विष दे दिया। मृत पुत्र 

6 को देख कर राजा अत्यंत शोक करने लगा । तब उसी समय अंगिरा 

। द ऋषि और नारद जी वहाँ आए और उन्होंने अनेक प्रकार से 

जशञानोपदेश किया। राजा राज्य छोड़ कर ऋषियों के बताए 
मंत्रों के जप से विद्याधघर हो गया। पावती जी के शाप से यह 
चनज्रासुर हुआ था । 

अ्वद्रमा--चंद्रमा ने जब दिग्विजय कर राजसूय यज्ञ किया तब उसने घमंड 

से अपने गुरु बृहस्पति की स्त्री छीन ली। चंद्रमा ने दैत्यों की 
सहायता से देवताओं से युद्ध ठाना और कई वार माँगने पर भी 
बृहस्पति को उनकी स्त्री तारा नहीं लोठाई | अंत में ब्रह्माजी ने 
| मध्यस्थ होकर तारा को बृहस्पतिजी को दिला दिया ओर तत्काल 
हुए पुत्र को चंद्रमा का गर्भनात होने से उसे दिल्लाया। यही पृत्र 

क्‍ बुध नामक ग्रह हुआ | 

तपस्विनी -विश्वकर्मा की हेमा नामक कन्या ने दत्य से महादेव जी को तुष्ट 

करके दिव्य स्थान प्राप्त किया जहाँ वह दिव्य नामक गंधर्व की 
कन्या स्वयंप्रभा के साथ रहती थी । जब वह ब्रह्मलोक जाने लगी 
तब स्वयंप्रमा से कहती गईं कि "त्रेता में जब रामदूत यहाँ आयेंगे 
तब उनका सत्कार कर तुम रामजी का जाकर दशन करना। तब _ 
तुम परम पद पाओोगी [? क्‍ 
“त्रिशंकु - सूयवंशी राजा त्रिशंकु ने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा से गुरु 
वशिष्ठ से यज्ञ कराने की प्राथना की, पर उनके स्वीकार न करने 
पर वे वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए। उन लोगों की बात भी जब 
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राजा ने न मानी तब उन लोगों ने शाप दिया कि चांडाल हो 
जाओ । चांडाल होकर यह विश्वामित्र के पास पहुंचे और अपनी इच्छा 
पकट को | मुनि ने यज्ञ आरंभ किया पर जब देवता अपना भाग 
लेने न आए तब क्रोधित हो वे अपनी तपस्या के बल त्रिशंकु को 
सशरीर स्वर भेजने लगे। इंद्र 3 उधर से उन्हें मर्त्यलोक को 
लौदाया | तब जिशंकु उलदे होकर चिल्लाए। विश्वामित्र ने उन्हें" 
वहीं रोक कर दक्षिण की ओर सप्रषियों और नक्षत्रों की रचना 
आरभम की। देवता भयभीत होकर विश्वामित्र के पास अ्र[ए 
ओर प्रार्थना करने लगे | तब विश्वामित्र ने कहा कि मैंने त्रिशंकु 
की सशरीर स्वर्ग पहुँचाने की प्रतिज्ञा की है, अतः अब वे जहाँ 
के तहाँ रहेंगे और हमारे बनाए सत्रष्ि तथा नज्ञत्र उनके चारों 
ओर घूमते रहेंगे। देवताओं ने भी यह स्वीकार कर लिया और 
वे उसी प्रकार अब तक लटके हुए हैं। 


दधोचि--यह बड़े तपस्वी थे । दैजासुर से परास्त होने पर देवताओं ने भगवान 
के आज्ञानुसार आकर इनसे पाथना की और इनके शरीर की हड्डी 
माँगी | तब दीचि जी ने परोपकारा् शरीर छोड़ दिया । उनकी 
अस्थि से विश्वकर्मा ने बच् उनाया | इसी अख्तर से ब्त्रासुर 
मारा गया | द 


दंडक--इच्वाकु के उतर दंडक विध्याचल और नीलगिरि के मध्यस्थ प्रांत 
के राजा थे | थे शुक्राचार्य के शिष्य थे जिनकी घड़ी पुत्री अरजा 
का इन्होंने कौमार्यमंग किया था। मुनि ने क्रोध से शाप दिया कि 
इंद्र सो योजन पर्यत पत्थर तरता कर इनका राज्य नष्ट कर दे |” 
इस शाप से वह प्रांत निर्जन हो गया ओर राजा के नाम पर 
द्‌डकारण्य कहलाया | 


ढुहुभि--इस नाम का एक ँक्षत था जिसे बालि ने मार कर ऋष्यमूक 
पंत पर फेक दिया था | इस पर्वत पर मतंगऋषि का आश्रम 
था जिन्होंने रक्त देखकर शाप दिया था कि यदि बालि इस पर्व॑त- 
. पर आवेगा तो उसका मस्तक फट जायगा ओर वह मर जायगा |: 
इसी कारण बालि उस पर्वत पर नहीं जाता था | क्‍ 
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ढुबॉसा-यह अत्रि मुनि के पुत्र थे और इन्होंने और्व मुनि की पत्नी कंडली 
से सो अपराध क्षमा करने की प्रतिज्ञा कर विवाह किया था। 
इसके १०१ अपराध करने पर ऋषि ने शाप देकर इसे भस्म कर 
दिया | आव मुनि ने शोकातुर हो शाप दिया कि तुम्हारा दर्ष 
चूण होगा | इसके अनंतर यह अयोध्या के सूर्यबंशीय राजा 
अंबरीष के यहाँ गए. जो बड़े हरिभक्त वैष्णव थे। रामायण 
न्हें श्रत्रिपुत्र ओर महामारत, मागवत तथा हरिवंश में नाभाग का 
पुत्र लिखा है। इन्होंने एकादशी जा व्रत किया था | इस ब्त के 
सत्र कृत्य समा करने पर यह पारण की तेयारी में थे कि अतिथि 
स्वरूप दुवाँसा वहाँ आ पहुंचे | मुनि निमंत्रण लेकर स्नान करने चने 
गए | वहाँ उन्होंने इतनी देर की कि पारण का समय जाने लगा | 
तब राजा ने केबल जल पीकर पारण किया वर्योकि यह मोबन में 
गिना भी जाता है और नहीं भी | दुर्वासा आकर जब सद वरत्तांत 
से अवगत हुए तत्र उन्होंने क्रोंधित हो राजा के नाश करने के लिये 
कृत्या प्रण” की | भगवान के सुदशन चक्र ने जो अंबरीष का 
शरीररक्षक था अपने तेज से कृत्या को भस्म कर दिया और 
वह हुर्वास की ओर मरपटा। दुर्वासा ब्रह्मा, शिव और विष्ण 
सत्र के पास गए. पर कहीं रक्षा न पाने पर अंत में राजा ही की 
शरण आए । राजा ने चक्र की स्तुति कर उसे शांत किया ओर 
ऋषि हरिभक्तों की प्रशंसा करते हुए चले गए । 


भ्रुव>स्यंभू मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद के दो स्त्रियाँ--सुनीति और 
सुरुचि थीं। सुनीति से पश्लंव और सुझुचि से उत्तम उत्तन्न हुए। 
राजा का सुरुचि पर अधिके प्रम था। एक दिन राजा उत्तम 
को गोद में लिए बठे थे। इसी बीच में श्रव खेलते हुए वहाँ आ 
पहुँचे ओर राजा की गोद में बैंठ गए | इस पर उनकी 
विमाता सुरुचि ने उन्हें अ्वज्ञा के साथ वहाँ से उठा दिया | प्रव 
इस अपमान को सहन सके ओर घर से निकलकर तप करने 
चले गए । विष्णु भगवान उनकी मक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और 
उन्होंने उन्हें वर दिया कि ुम सब्र लोकों और ग्रहाँ नक्षत्रों के 
ऊपर उनके आधार स्वरूप होकर अचल भाव से स्थित रहोगे 
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ओर जिस स्थान पर तुम रहोगे वह श्रवलोक कहलाबेगा |” इसके 
अनंतर श्रुव ने घर आकर पिता से राज्य प्राप्त किया और छत्तीस 
हजार वर्ष राज्य कर वे श्रवलोक को चले गए । 
नल-नील-समुद्र के तय्वासी ऋषियों के शालिश्राम की मूर्तियों को जब वे 

ध्यानस्थ होते थे तब ये नल-नील समुद्र में फेंक दिया करते थे। 
यह देखकर उन ऋषियों ने शाप दिया कि तुम लोगों का छुआ 
हुआ पत्थर जल में न ड्रबेगा | 

नहुप्र- इत्रासुर को मारने से ब्रह्म हत्या लगने के कारण जब इ'द्र मानस 
सरोवर में जा छिपा तब इंद्रासन को खाली: देख कर बृहस्पति ने 
राजा नहुष को इद्रपद दिया | यह अयोध्या नरेश इच्चवाकुबंशी 
अंबरीष के पुत्र और ययाति के पिता थे। इंद्राणी पर मोहित 
हुए और उन्होंने उसे अपने पास बुलाना चाहा । बृहस्पति की 
संमति से इद्राणी ने कहला भेजा कि 'सप्तर्षि द्वारा उठाई हुई 
पीलकी पर आओ तब हम तुम्हारे साथ चलें |? नहुष ने वैसा ही 
किया पर जल्दी के कारण वह ऋषियों से कहने लगा 'सप, सर्प! 
( जल्दी चलो )। इस पर अगरस्त्य मुनि ने शाप दिया कि 
सप हो जा!। यह स्वर्गश्रष्ट हो सर्प हुए और राजा युधिष्ठिर 
द्वारा मुक्त हुए । 

नारदू--इन देवषि के बारे में अनेक पुराणों में अनेक कथाएं हैं पर 
श्रीमद्भागवत में भगवान व्यास को संबोधित कर स्वयं नारद जी 
ने जो अपना चत्तांत कहा है. वह इस प्रकार है कि वे वेदश ब्ाह्मणों 
की किसी दासी के पुत्र थे। वे उन्हीं तपस्वियों की सेवा में रहने 
लगे तथा उनकी एक बार जूडझन खाकर पाप निबृत्त हो गए। 
ऋषियों द्वारा कही हुईं अनेक कथाओं को सुनकर उनकी भक्ति 
भावना दृढ़ हो गई | जब यह पाँच वर्ष के थे तभी इनकी माता 
सर्प के काटने से मर गईं | तब्र सांसारिक स्नेहबंधन से मुक्त होकर 
हरिकीत्त न करते हुए. बे उत्तर दिशा की ओर चले गए. | बहुत 
से देश, बन लाँवते हुए एक घोर निर्जन बन में भूख प्यास से 


पीड़ित होने के कारण पास ही की एक नदी के तट पर ये गए 


और स्नान तथा जलपान कर पीपल के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। 
मुनिर्यों द्वारा सुने हुए उपदेशों के अनुसार ये ईश्वर का ध्यान करपे 
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लगे । भक्तिपूर्वक ध्यान करने से इनके हृदय में भगवान्‌ का प्राकस्य 
हुआ जिससे ये उस अपू्व दशन में मग्न हो गए.।। उस दर्शन के 
लिये इन्होंने फिर अनेक प्रयक्ष किए. पर दशन नहीं हुआ | काल 
पाकर जब इनका शरीरपात हुआ तब ब्रह्मा जी के प्राण के साथ 
साथ इनकी आत्मा का मी प्रादुर्भाव हुआ | सृश्टि की रचना के 
आरंभ में मरीचि आदि मुनियां के साथ ये मी प्रकट हुए.। हरिकीरन 
के कारण यह इस अवस्था को पहुँचकर भगवान के पापंद ओर 
इच्छाचारी हो गए | 

विष्णुपुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अपने सब पुत्रों 
को प्रजा सृष्टि करने में लगाया पर नारद जी ने कुछ वाघा की, 
इस पर उन्होंने इन्हें शाप दिया कि ठुम सदा सब लोको में घूमते 
फिरोगे, एक स्थान पर स्थिर होकर न रहोगे ।” 

पुराणों से नारद जी भारी हरिमक्त सिद्ध होते हैं जो सबंदा 
बीणु बजाकर भगवान का गशुणगान किया करते हैं। इनका स्वभाव 
कलह॒प्रिय कहा गया है | 


इन्होंने दक्ष प्रजापति के हयेश्च नामक पुत्रों को जो पिता के 


 आज्ञानुसार सष्टिरचना में लगे थे ज्ञानमाग दिखला कर प्रजा की 


सृष्टि के मार्ग से हटा दिया । दक्ष यह समाचार सुनकर बड़े दुखित 
हुए. । ब्रह्मा के कहने पर दक्ष ने फिर एक सहस्ल पुत्र उत्पन्न किए 
उन शबलाश्व नामक पुत्रों को भी नारद जी ने वही ज्ञान 
सिखलाया जिससे उन्होंने मी अपने भाइयों का अनुसरण किया। 
दक्ष यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए ओर नारद जी से मिलकर उन्हें 
शाप दिया कि “दो घड़ी से कहीं श्रधिक ठहरोगे तो तुम्हारे शिर 
में पीड़ा होगी ।' 


जारदबचन--एक समय जानकी जी पावती पूजन को जा रही थीं कि मार्ग में 


नारद जी से मेंट हो गईं। सीता जी के प्रणाम करने पर मुनि ने 
श्राशीर्वाद दिया कि 'इसी बाग में तुम पहले अपने पति को देखोगी 
आऔर यहीं जिसे देखकर तुम्हारा मन आकर्षित हो उसे ही अपना 
पति जानना । ली 


रेदे 
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परशरास--जमदग्नि ऋषि को रेशुका स्त्री से पाँच पुत्र हुए-- समन्वान , 
सुषरेण, बसु, विश्वावसु ओर परशुराम | एक दिन रेशुका गंगातट 
पर जल लाने गई और वहाँ राजा चित्ररथ को स्त्री सहित 
जलक्रोड़ा करते देखकर काम पीड़ित हो देर कर लोटी । ऋषि ने 
यह देखकर क्रुषित हो प्रत्येक पुत्र को मातृहत्या करने की आज्ञा 
दी। अन्य पुत्रों से स्नेहवश यह कृत्य न हो सका तब परशुराम ने 
आशापालन किया। पिता ने प्रसन्न हो वर माँगने को कहा तब 
उन्होंने माता के लिये जीवन और अपने लिए. परम यु ओर. 
अजेयता माँग लीं। एक दिन कार्त॑वीर्य सहसलाजुन जमदग्नि के 
आश्रम पर आया और उसे नष्ट कर तथा होम घेनु के बछुबे को 
लेकर चला गया। परशुराम ने जब यह सुना तब कातंवीरय के 
पीछे पहुंच उसकी सह भुजाओं को काट डाला | कीत॑बीय के 
मनुष्यों ने एक दिन इनके पिता को मारकर उसका बदला लिया | 
परशुराम जी ने जमदग्नि को मरा हुआ देखकर पहले विज्ञाप 
किया ओर फिर संपूर्ण क्षत्रियों के नाश की प्रतिज्ञा की । 
परशुराम जी ने संपूर्ण प्रथ्वी के क्षत्रियों का नाश करके अश्वमेध 
यज्ञ किया और विजित प्रृथ्वी कश्यप को दान दे दी। कश्यप 
ने बचे बचाए ज्ञत्रियों के रक्षार्थ परशुराम जी से कहा कि 
यह प्ृध्वी हमारी हो चुकी अब तुम दक्षिण समुद्र की ओर 
चले जाओ ।? द 


प्रह्माद--देत्ययाज हिरण्यकशिपु का पुत्र था। जत्र देत्यगाज तप को गया 
तब देवताओं ने दैत्यों पर चढ़ाई कर उन्हें भगा दिया | प्रह्मद 
की माता को इंद्र ले जा रहा था पर नारद जी के उपदेश से उसे 
उनके श्राश्रम में छोड़ गया | यहीं गर्भ में प्रह्माद जी हरिकथा 
सुनते थे जिससे वे बचपन ही से बड़े' भगवद्धक्त हो गए।। हिरण्यक- 
शिपु ने इन्हें भगवद्धक्ति से विचिलित करने तथा नामस्मरण करने 
में बाधा डालेने के लिये अनेक प्रयत्त किए और बहुत कष्ट पहुँचाए. 
पर वह इन्हें विचलित न कर सका । अंत को भगवान ने न्सिंह 
रूप धारण कर प्रह्मद की रक्षा की और हिरएयकशिपु को: 
मार डाला | ्ि 





बलि--यह देत्यराज प्रह्ाद के पोत्र ओर बड़े धर्मात्मा थे। जब इन्होंने 
देवताओं को परास्त कर स्वग पर अधिकार कर लिया तब देवातओं 
की माता अदिति ने ब्रतकर भगवान को प्रसन्न किया । विष्णु मगवान 
उन्हीं के गर्भ से वामन अवतार लिया | इनके यज्ञोपवीत के समय 
बलि ने सो अश्वमेघ यज्ञ करना आरंभ कर दिया था, इससे से यज्ञ- 
मंडप में पधारे। वलि ने इनके तेज को देखकर स्वयं इनका स्वागत 
किया ओर अचेन पूजन के अनंतर इच्छानुसार वर माँगने के लिये 
कहा | वामन जी के तीन पर प्रथ्वी माँगने तथा शुक्राचार्य के मना 
करने पर भी बलि ने जल लेकर तीन पर भूमि दान कर दी । 
भगवान ने विराट रूप घारण कर दो पर में संसार नाप लिया तथा 
एक के . बदले में बलि ने झपना शरीर दिया। वामन जी ने कृपा 
करके उसे सुतल लोक का राज्य देकर वहाँ विदा किया और स्वर्ग 
देवताओं को दिला दिया । 
बेनु--प्र॒व के वंश में राजा अंग हुए जो बड़े धमात्मा थे। इनका एुत्र 
बेनु था जो बड़ा अधर्मी था और प्रजा को दुःख देता था। राजा 
अंग दुखी होकर बन में चले गए | तब ब्राह्मणों ने राज्यासन खाली 
देखकर बेनु का राज्याभिषेक कर दिया | भ्रव यह अधिक उत्पात 
करने लगा और जब प्रजा को अ्रति कष्ट हुआ तब उन्हीं ब्राह्मण ने 
उसे क्रोध करके जला दिया | इसी के पुत्र इश्वर के अवतार राजा 
पृथु हुए | 


ययाति--चंद्रवंशी राजा नह॒ष के पुत्र थे। इनकी पहली ख््री देत्यगुरु शुक्रा- 
..च्ार्य की पुत्री शर्मिषण थी। पहली से यदु तथा तुबसु ओर दूसरी से 
दह्य , अनु और पुरु नामक पुत्र हुए । शुक्राचाय के शाप से जब 
ययाति जराग्रस्त हुए. तब उन्होंने अपने पुत्रों में से पुरु को, उसके 
स्वीकार करने पर अपनी जरा देकर उसका योवन ले लिया। कुछ 
दिन यौवन का सुख भोगकर उन्होंने उसे पुरु को लौग दिया ओर 
उसे ही राज्य देकर वे श्राप बन में चले गए। वहाँ शरीर त्याग 
.. कर स्वर्ग गए और कुछ दिनों बाद ख्वगंश्रष्ट होकर अपने दौह्ित्रों 
के यज्ञ-मंडप में गिरे | वनवासिनी ओर तपस्विनी कन्या माधवी 
तथा दोहित्नों के पुण्यफल से इन्होंने पुनः स्वगारोहण किया | 





पू०्८ मानस अनुशीलन 


परशरास--जमदग्नि ऋषि को रेणुका स्त्री से पाँच पुत्र हुए-- समन्वान्‌ , 
सुषेण, बसु, विश्वावसु ओर परशुराम | एक दिन रेशुका गंगातट 
पर जल लाने गई और वहाँ राजा चित्ररथ को स्त्री सहित 
जलक्री डा करते देखकर काम पीड़ित हो देर कर लोगी। ऋषि ने 
यह देखकर क्ुषपित हो प्रत्येक पुत्र को मातृहत्या करने की आज्ञा 
दी। अन्य पुत्रों से स्नेहवश यह कृत्य न हो सका तब परशुराम ने 
आशापालन किया । पिता ने प्रसन्न हो वर माँगने को कहां तब 
उन्होंने माता के लिये जीवन और अपने लिए परमायु ओर. 
अजेयता माँग लीं । एक दिन कातंबीय सहस्ाजुन जमदग्नि के 
आश्रम पर आया ओर उसे नष्ट कर तथा होम घेनु के बछवे को 
'लेकर चला गया। परशुराम ने जब यह सुना तब कातंवीय के 
पीछे पहुँच उसकी सहस्त मुजाओं को काट डाला । कीतंबीय के 
मनुष्यों ने एक दिन इनके पिता को मारकर उसका बदला लिया । 
परशुराम जी ने जमदग्नि को मरा हुआ देखकर पहले विलाप 
किया ओर फिर संपूर्ण क्षत्रियों के नाश की प्रतिज्ञा की। 
परशुराम जी ने संपूर्ण प्रथ्बी के क्षत्रियों का नाश करके अश्वमेध' 
यज्ञ किया और विजित पृथ्वी कश्यप को दान दे दी। कश्यप 
ने बचे बचाए ज्वत्रियों के रक्षाथ परशुराम जी से कहा कि 
यह प्र॒ृध्वी हमारी हो चुकी अब तुम दक्षिण समुद्र की ओर 
चले जाओ ।' 


प्रहाद--दैत्यराज हिरश्यकशिपु का पुत्र था। जन्न दैत्यराज तप को गया 
तब देवताओं ने देत्यों पर चढ़ाई कर उन्हें भगा दिया। प्रह्म॑द 
की माता को इंद्र ले जा रहा था पर नारद जी के उपदेश से उसे 
उनके श्राश्रम में छोड़ गया | यहीं गर्म में प्रह्माद जी हरिकथा 
सुनते थे जिससे वे बचपन ही से बड़े भगवद्धक्त हो गए । हिरणयक- 
शिपु ने इन्हें भगवद्धक्ति से विचिलित करने तथा नामस्मरण करने 
में बाधा डालेने के लिये अनेक प्रथशन किए. और बहुत कष्ट पहुँचाए 
पर वह इन्हें विचलित न कर सका। अंत को भगवान ने शसिंह _ 
रूप धारण कर प्रह्मद की रक्षा की और हिरण्यकशिपु को: 
मारडाला।...... 





कथा-भाग ५०६ 


बलि--यह देत्यराज प्रह्मद के पोत्र ओर बड़े धर्मात्मा थे। जब इन्होंने 
देवताओं को परास्त कर स्वरग पर अधिकार कर लिया तब देवातओं 
की माता अ्रदिति ने त्रतकर भगवान को प्रसन्न किया । विष्णु भगवान 
ने उन्हीं के गम से वामन अवतार लिया | इनके यज्ञोपवीत के समय 
बलि ने सो अश्वमेघ यज्ञ करना आरंभ कर दिया था, इससे से यज्ञ- 
मंडप में पधारे । बल्लि ने इनके तेज को देखकर स्वयं इनका स्वागत 
किया ओर अचेन पूजन के अनंतर इच्छानुसार वर माँगने के लिये 
कहा । वामन जी के तीन पेर प्रथ्वी माँगने तथा शुक्राचार्य के मना 
करने पर भी बलि ने जल लेकर तीन पर भूमि दान कर दी । 
भगवान ने विराट रूप धारण कर दो पर में संसार नाप लिया तथा 
एक के . बदले में बलि ने अपना शरीर दिया। वामन जी ने कृपा 
करके उसे सुतल लोक का राज्य देकर वहाँ विदा किया ओर स्वर्ग 
देवताओं को दिला दिया | 
बेनु--प्रुव के वंश में राजा अंग हुए जो बड़े घर्मात्मा थे | इनका पुत्र 
बेन था जो बड़ा अधर्मी था और प्रजा को दुःख देता था। राजा 
अंग दुखी होकर बन में चले गए, | तब ब्राह्मणों ने राज्यासन खाली 
देखकर बेनु का राज्यामिषेक कर दिया | श्रब यह अधिक उत्पात 
करने लगा ओर जब प्रजा को अ्रति कष्ट हुआ तब उन्हीं ब्राह्मणों ने 
उसे क्रोध करके जला दिया । इसी के पुत्र ईश्वर के अ्रवतार राजा 
पृथु हुए । 


ययाति--चंद्रवंशी राजा नहुष के पुत्र थे। इनकी पहली ख््री देत्यगुरु शुक्रा- 
चाय की पुत्री शर्मिष्ठा थी। पहली से यदु तथा तुबंसु और दूसरा से 
दुह्मू , अनु और पुरु नामक पुत्र शुक्राचाय के शाप से जब्र 
ययाति जराग्रस्त हुए. तब उन्होंने अपने पुत्रों में से पुरु को, उसके 
स्वीकार करने पर अपनी जरा देकर उसका योवन ले लिया। कुछ 
दिन यौवन का सुख भोगकर उन्होंने उमे पुरु को लोग दिया ओर 
उसे ही राज्य देकर वे आप बन में चंले गए । वहाँ शरीर त्याग 
कर स्वर्ग गए. और कुछ दिनों बाद खग॑श्रष्ट होकर अपने दौहित्रों 
के यज्ञ-मंडप में गिरे | वनवासिनी ओर तपस्विनी कन्या माघवी _ 
तथा दोहित्नों के पुश्यफल से इन्होंने पुनः स्वगारोहण किया 








भू १० 


मानस अनुशीलन 


रंतिदेव--यह राजा पड़ा दानी था। एक समय सब दे डालेने के अनंतर इसे 


शम-नाम 


अड़तालीस दिन तक जल पीने को भी नहीं मिला । उंचासवें दिन 
कुछ प्रबंध हो जाने पर ये भोजन का समान कर रहे थे कि क्रम 
से एक ब्राह्मण, शूद्र तथा एक अतिथि एक कुत्त को लिये आ 
पहुंचे और मोजन का कुल सामान इन्हीं लोगों के आतिथ्य में समाप्त 
हो गया | केवल जल बचा था जिसे पीने के लिये इन्होंने ह्यथ 
उठाया ही था कि एक चांडाल आ गया और पीने के लिये 
जल मॉगने लगा । राजा ने वह जल भी उसे दे दिया। अंत में 
भगवान ने प्रसन्न होकर इन्हें मोक्ष दिया | 


का ध्रभाव--( १ ) एक समय ब्रह्माजी ने देवताओं से पूछा कि 
ठम लोगों में पहले पूजनीय कौन है। इस पर सब देवता आपस 
में झगड़ने लगे । तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जो (थ्वी की परिक्रमा 
करके सब से पहले हमारे पास लौट श्रावेगा उसे प्रथम स्थान 
मिलेगा। अन्य देवताओं के वाहनों के साथ गणेश जी के बोझ 
ते दबे हुए उनके बाहन मूसे का दौड़ना असंभव था, इस लिये 
वे बड़े खिंन्न हुए। उसी समय नारद जी केआ जाने तथा 
उनकी सम्मति के अनुसार गणेश जी पथ्वी पर रामनाम लिखकर 
ओर उसी की परिक्रमा कर ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा 


_ जी ने नाम के प्रभाव को समझकर इन्हें प्रथम पूज्य-पद दिया । 


( २) एक समय महादेव जी ने पावती जी से अपने साथ 
भोजन करने के लिए कहा । पार्वती जी ने कहा कि मुझे सहलनाम 
का पाठ करना है, इस लिए. मैं पीछे से प्रसाद ले लूँगी। 
महादेव जी ने उन्हें रामनाम लेकर भोजन करने को कह | एक 
बार नाम लेने से सहखनाम का फल होता है। ( ३) समुद्रमंथन 
के समय हलाइल विष के प्रगट होने से जब संसार पीड़ित हुआ 
तब देवतादि शिवजी की शरण में गए । शरणागतवत्सल 
महादेव जी ने हरि नाम स्मरण कर उस विष का पान कर 
लिया। उनके हृदय में भगवान का वास था इस लिए उन्होंने 
विष को कंठ में ही धारण किया । ( ४ ) देखिए “वाल्मीकि! । 
(५ ) देखिये नारद! |... 





कथा-भाग पू?? 

रावश-पराजय--( १ ) रावण सहल्वाजुन से युद्ध करने गया था। उसने 
इसे पकड़ कर बाँध रखा था और पुलरूय ऋषि के कहने पर 
छोड़ दिया । 

( २ ) यह किष्किंधा में बानरराज बालि से भी युद्ध करने 
गया था। उसने इसे काँख में दबा लिया ओर चारों समद्रों पर 
घूमके लोटने पर छोड़ दिया | 

( ३ ») कुबेर को विजय कर जब रावण उसके पृष्पक विमान 

. पर चढ़ कर कलास की झोर चला तब विम्तान रुक गया | 
नंदीश्वर के मना करने पर उनके मकंट बदन पर टरावशण हँसा, तब 
नंदीश्वर ने शाप दिया कि बंदर तेरे कुल का नाश करंगे। रावण 
ने क्रोधित होकर अपनी मुजाएं पवत में घुसाकर उसे उठा लिया | 
तब शिव जी ने अंगूठे से पवत को दबा दिया जिससे रावण की 
भुजाए दबकर मरमरा उठीं। इस कष्ट से उसने ऐसा भयंकर 
नाद किया कि संसार कॉप उठा। फिर उसने शिवजी की सामबेद 
से स्तुति कर उन्हें प्रसन्‍न किया । शिवजी ने उसे छोड़कर रावण 
पदवी दी ओर चंद्रहास नामक खडग दिया | 

राहु--समुद्र मंथन के समय जन्र धन्वंतरि वैद्य अ्रम्रतकलश लेकर निकले 
तब देत्यों ने उटे छीन लिया | देवता विष्णु भगवान की शरण 
गए | तब वे मोहिनी स्वरूप धारण कर रंग स्थज्न में आए । 
देत्य उन्हें देखकर ऐसे काममोहित हो गए कि उन्होंने उस घट 
को उन्हें सॉप दिया। स्त्री स्वरूप भगवान ने देवताओं ओर 
देत्यों को पंक्तिभेद कर बेठाया ओर देवताओं ही को अमृत 
पिलाना आरंभ किया | जब वे देवताओं को अम्रत पिलाते हुए 
दैत्यों की पंक्ति के पास आए तब राहु नामक देत्य यह देखकर 
कि अम्रतघठ खाली हो रहा है देवता का रूप धारण कर उनकी पंक्ति 
में मिल बेठा । जब भगवान ने उसे अमृत दिया तब सूय ने चंद्र ओर 
इसके कपट को खोल दिया। भगवान ने चक्र से उसका सिर काट 
दिया पर अमृत पीने के कारण उसके सिर ओर कबंघ अमर हो 
गए. | ब्रह्मा जी ने इन दोनों को राहु ओर केतु नाम देकर श्रष्टम 
ओर नवम अह बना दिया । ये उसी बेर के कारण अ्रमावस और 

: पूर्णिमा में पर्बों पर सूथ और चंद्र को अहण करते हैं । 





१२ मानस अनुशीलन 


वाल्मीकि -- यह अ्रयोध्याधिपति महाराज रामचंद्र के समसामयिक रामायण के 
प्रसिद्ध प्रशेता तथा ग्रादि कवि थे | इनका आश्रम अयोध्या और 
मथुरा के बीच में था। यद्यपि इनका जन्म ह्विज कुल में था पर 
ये किरातों के साथ रहते थे ओर उन्हीं का आचरण कर लूट मार 
से अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जिस 
बन में ये रहते थे उसी में एक दिन सप्तषियों का आगमन हुआ-- 
उन्हें लूटने के लिये ये उनपर झपटे, पर मुनियों ने इन्हें देखकर कहा 
कि रे द्विजाघम, क्‍यों थ्राता है ? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे 
चहुत से पुत्र ओर खत्री भूखे हैं इसलिये हम कुछ अपहरण करने को 
आए. हैं! मुनियों ने कहा कि पहले वू जाकर एक एक से पूछ कि 
तेरे किए हुए पाप में भी वे भाग लेंगे या नहीं। उन्होंने जाकर 
प्रत्येक से वही प्रश्न किया पर किसी ने पाप का भागी होना स्वीकार 
नहीं किया | तब वे संसार से वि्रिक्त होकर ऋषियों के पास आए 
ओर उनसे उपदेश लिया । यह पहले राम शब्द का उच्चारण नहीं 
कर सके, तक ऋषियों ने उस शब्द का उलग “मरा! जपने का 
उपदेश दिया | यह ध्यानस्थ हो वह्दी शब्द जपने लगे और बहुत 
समय बीतने पर इनके शरीर के ऊपर वल्मीक जम गया । सहस्र 
युग ब्यतीत होने पर सप्तर्षि लोटे और इन्हें वल्मीक से निकलने को 
कहा | वल्मीक में से निकलने के कारण इनका नाम वाल्मीकि 
प्रसिद्ध हुआ । रामायण में यह कथा इन्होंने स्वयं रामच॑द्र जी से 
कही थी | 
शिवि--काशिराज शिवि के बानबे यज्ञ कर छुकने पर इंद्र अग्नि को कबूतर 
बनाकर ओर स्वयं बाज बनकर यज्ञशाला में पहुँचा | कबूतर राजा 
की गोद में छिप गया | बाज के इस कथन पर कि यदि मेरा आहार 
न मिलेगा तो में मर जाऊँगा राजा ने अपने शरीर से काट कर 
मांस देना चाह | कबूतर के तौल भर मांस माँगने पर तुला मँगाई 
गई ओर सारे शरीर का मांस काने पर भी जब तोल पूरा न 
हुआ तब राजा ने गला काटने की इच्छा की | बेसे ही भगवान ने 
प्रगट होकर इन्हें मुक्ति दी 


शबरी--इसके गुरु ने मरते समय कहा था कि तू अभी कुटी में रह । कुछ द 














कथा-भाग पूश्रे 


दिन बाद यहाँ राम लक्ष्मण आवबंगे तब उनका दर्शन कर परमधाम 
को जाना | 

सहस्तबाहु--यह हैहयवंशी कातंवीर्य सहखाजुन माहिष्मती पुरी का राजा था | 
जमदाग्नि ऋषि का आश्रम नष्ट करने के कारण उनके पुत्र परशुराम 
जी द्वारा मारा गया । देखिए परशुराम! । 

हरिश्चंद्र-अयोध्यानरेश हरिश्रंद्र प्रसिद्ध दानी ओर घर्मात्मा हों गए हैं। 
इंद्र ने द्ेष से विश्वामित्र को इनकी परीक्षा के लिये उमाड़ा | वे 
स्वप्न में इनसे सारी पृथ्वी दान लेकर खबरेरें दक्षिणा लेने पहुँचे । 
दक्षिणा चुकाने के लिये प्रथ्वी से न्‍्यारी काशी में महाराज हरिश्व द्र 
सकुदब आए ओर अपनी र्री को ब्राह्मण के हाथ बेच आधी 
दक्षिणा चुकाई। राजा ने अपने को डोम के हाथ बेचकर कुल 
दक्षिणा दे दी। इनके पुत्र के मरने पर इनकी स्री शव को ले 
श्मशान पर गई। अपने स्त्री पुत्र को पहचान कर भी राजा 
हरिश्वंद् ने बिना कर लिये जलाने देना जब नहीं स्वीकार किया 
तब रानी ने अपनी साड़ी फाड़ कर देना चाहा | इस पर भगवान 
वहाँ आकर उन लोगों को अपने लोक में ले गए | 

हिरिण्यकशिपु--देखिए प्रह्मद” । 








(/] 





. परिशिष्ट-४ 
पंचनामे की प्रतित्रिपि 
[ देवनागरी लिपि में ] 
श्री जानकीवल्लभो विजयते 


द्विश्शरं नाभिसंघत्ते हिस्थापयति नाश्रितान्‌ | 
द्विदंदाति न चार्थिभ्यों रामो ह्विनेंच भाषते || १ ॥ 
तुलसी जानयो दशरथहि धरमु न सत्य समान | 
रामु तजो जेहि लागि बिनु राम परिहरे प्रान |। २ || 
धर्मों जयति नाधर्मस्सत्यं जयति नानृतम्‌ । 
क्षमा जयति न क्रोधो विष्णुजेयति नासुरः॥ ३ ॥ 
अल्लाहो अकबर 
चू अनंदराम बिन टोडर बिन देश्ोराय व कन्हई बिन रामभद्र विन 
तोडर मज़कूर 
. दर हुजूर आमद : करार दादन कि दर मवाज्िए मतरूकः कि तफ़्सीले 
ञ्राँ दर हिंदवी मजकूर अस्त 
बिल मुनासफः बतराजीए जानिबैन .करार दामेम व यक सद व पिंजाह 
बिधा ज़मीन ब्यादः किस्मत मुनासिफः खुद हर 
दर मोजै भदैनी अ्रनंदराम मक्षकूर व कन्हई बिन रामभद्र मज़कर 
तजवीज्ञ नमूदः 
वरी मानी राक्ञीग़स्तः अतराफ़ सहीह शरई नमूदन्द बिनाबर ऑ' मुहर 
करदः शुद्‌॒. द 
श्रीपरमेश्वर 
संवत्‌ १६६९ समये कुआर सुदि तैरसी बार सुभ दीने लिपीतं पत्र अनंद्राम 
तथा कन्हई के अंश ब्रिभाग पुर्वमु आ्रागें जे आग्य छुनहु जने मागा जे आग्य 
मै शे प्रमान माना दुनहु जने बरिंदित तफसीलु अ्रंश गोडरमछु के माह जे 
यिभाग पदुहोत रा... द 





पूश६ द मानस अनुशीलन 


अंश ग्रनंदराम 


मोजे भदैनी मह अंश पाच तेहि. 
सह अंश दुई, अनन्दराम, तथा 
'लहरतारा सगरेठ तथा छितुपुरा 
अंश टोडरमलुक तथा नयपुरा 
अंश, टोडरमलुक हील हुजती 
नास्ती लिखात॑ अनंदराम जे 
ऊपर लिखा से सर्ह 


साछी रायराम रामदत्त सुत 
साछी रामसेनी उद्धव सुत 
साछी उद्देयकरन जगतराय सुत 
साछी जमुनी भान परमानंद सुत 
साछी जानकीराम श्रीकांत सुत 
साखी कवलराम वासुदेव सुत 
साखी चंद्रभान केसोदास सुत 
साछी पांडे हरीवल्भ पुरुषोत्तमसुत 
साखी भावश्रो केसोदास सुत 
साखी जदुराम नरहरि सुत 
साखी अयोध्या लछी सुत 
साखी सत्रल भीष्म सुत 
साछी रामचंद्र वासुदीब सुत 
साखी पितंब्रदास वधीपूरन सुत 
साखी रामराय गरीबराय 
मकदूरी करन सुत 


(शहीद ब माफिह जलाल मकबूली 
बखतही ) क्‍ द 
मुहर सादुल्‍लाह बिन... "** 
किस्मत अनवंदराम.... 

करिया क्रिया 





ग्रंश कन्हई 


मोजे भदेनी मह अ्रश पाँच तेहि 
मह तीनि अंश कनहईं तथा मोजें 
शिवपुरा तथा नदेसरी अंश टोडर- 
मलुक हील हुजती नास्ती, 
लीषीत॑ कन्हई जे ऊपर लिपा 
से सही । 


साछ्ली रामसिंह उद्धव सुत 

सालछ्ली जादोराय गहररायसुत 

साली जगदीस राय महोदधी सुत 

साखी चक्रपानी शीवा सुत 

साखी मथुरा पीठा सुत 

साखी काशीदास बासुदेव सुत 
द्सखत मथुरा | 

साखी खरगभान गोसाइ दास सुत 

साखी रामदेव बीतंभर सुत 

साखी श्रीकांत पांडे! राजचक्र सुत 

साछी ब्िठलदास हरिहदर सुत 

साछी हीरा दसरथ सुत 

साछी लोहग कीस्ना सुत 

साखी नजराम शीतल सुत 

साखी कृष्णदत भगवन सुत 

साखी ब्रिनरात्न जय सुत द 

साखी घनीराम मधुराय सुत 


( शहीद ब माफिहताहिर इब्न 
खाजे दोलते कानूनगोय ). 


किस्मत कन्हई 
करिया क़रिया 





 परिशिष्ट ह धू१्७ 


भदैनी दो हिस्सः लहरतारादरोबिस्त भदेनी सेह हिस्सा शिवपुर 
क़रिया ः दरोविस्त 
नैपुरा हिस्से टोडर तमाम क़रिया 

करिया नदेसर हिस्से ओोडर तमाम 


चितू पुरा खुद हिस्से टोडर तमाम अन्हरुल्ला (अस्पष्ट ) 


_+००००० पाए पढ वयन्‍बम, ००-+--+ -पिरकीी। ान 













. मूल लेखों की शब्दानुक्रमणी 


अंगद बसीठी २१५। 

अत्रबेदी ७। 

ग्रगस्त्य १७६ । 

अग्नि ६५ अ्रग्निदिय > १७४, १७८ | 

अजोध्या ( दे० अयोध्या )। 

अद्भुत रामायण ३२ | 

अधिक पाठ प्रसंग ५४ । 

अभय बोधक रामा यन ३२। 

अमीर सिंह २८ ॥ 

 अयोध्या-- ( अजोध्या »> ६ ४... ८५ 
१५, १७४ | 

अयोध्याकांड ४, ६॥+ ७॥ १०, ११, 
१२, २१३, १४॥ १६, श्८्, ; १६, 
२७, ३०, ४३, ४४, ८१, १०६, 
१६६, १७३, १७४, १७८, १७६, 
श्य२, १८८, ९€७, २००, २०५, 
२०६ | 

अयोध्या कांडवाली प्रति १७८ | 

अर्थार्थी २३३ । 

अल्प दत्त १७ । 

अवध कांड १७ । 

ग्रवध चले २१५ । 

अवधबिहारीदास १६५॥ 

अवध विलास रामायण ३२ | 

अविनाशी लाल २२, २५६ १७५ | 

अहल्योद्धार २०५ | 

आए, कपि रब जहेँ रघुराई २१४। 
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अशुद्ध 


_ संस्कुत 


रेलिजस रिफार्स 
शिष्य ये 


सोउ तेहि सभा गयउ करि फेरू 


त्रित्रिध क्रीड़ा 
देखन फिरों 


नयननिह नी रोमावलि ठाढ़ी । 


हाट हाट मंदिर 
जनु तमु धरे 
सुदिन साधथि 
२॥११७ 

पुंनु ग॒ुनु कोषू 
चंडकर जोरी 
धुआँ देखि 


 सुपनखहि समुकाइ 
राम बचन मुनि 


लछिम अर 

बसे भुसु डा. 
मृगलोचनी के नैन 
साधत कठिन अनेक 


_ इहि सबके 


थाह कि पावै कोई 


.. अथवाँ पद निर्बान 
... ७७ मेनहीं है. 


शुद्विपत्र 


शुद्ध 
संस्कृत द 
रेलिजस रिफामर 
शिष्य थे 


रेप 


सोंठ हिय हारि गयेउ करि फेरू ३६ 


विविध बिधि क्रीड़ा 
देखत फिरा 


| ्ः 
धश 


नयनन्हि नीरु रोमावलि ठाढ़ी । ५६ 


हाट बाट मंद्रि'** 

जनु तनु घरे 

सुदिन साधि 

२॥२९७ 

पुंच गुनु दोषू 
चंडकर चोरी 
धुआआ देखि 
सूपनखहि समुझाइ 
राम बचन सुनि 
लकछिमन अर 

बसे सुसु डी 
मृगलोचनि के नैन 


साधत कठिन बिबेक 


हृहिं सबके 


.._थाह कि पावे कोइ 
..._ अथवा पद निर्बान 
... ६, ७ में नहीं है 
.... बिनु हरि कृपा न होइ 


छ्पू 


जजछ - 


ट९ 


€ १ 

€४ 

९0०७० 
१५०० 
१३९ 
१४९ 
१५४७ 
१४६ 
१६२ 
१६३ 
१६३ 


ने 
कह. 
कह. 

















( ४३३ ) 


.. विशेता । विशेषता ( अ्रंतिम पंक्ति ). ण८ 
सुंदर कांड ( पष्ठ सोपान ). लंका कांड ( पष्ठ सोपान ). २४७ 
( हृक्तलेखों की संख्यागत ) अशुद्धि- 

पृष्ठ ४२७ पर हस्तलेख सं० ८७ के बाद पुन; ८८ के स्थान पर ७७ आरंभ 
हो गया है। और वही क्रम अंत तक चला है। इस प्रकार ७७-८६ तक क्रम 
दो बार आरा गया है। सशुद्ध करने पर यह संख्या १३१ हो जायगी । 

२७२ के बाद २६७ पृष्ठ आ गया है। ओर यही क्रम फिर से २७२ तक 
चला है। वास्तव में २७२ के बाद २७३ आना चाहिए था। 

२८६ के बाद रष्ू७ होना चाहिए था किंतु १८७ से १६४ तक क्रम चला 
है जब कि यह २८७ से २६४ होना चाहिए, । 

प्रृ० ३६४ के बाद २६७ छप गया है, वद ३६४ द्वोना चाहिए । 

प्रृ० ४३४ के बाद ३२५ छुपा है, वहाँ ४२५ होना चाहिए । 


किक 
| 


प्रृ० ४६० के बाद २६१ छुपा है, ४६१ होना चाहिए, ! 
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